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ज्ञातव्य 


'लोकायतन' का श्रीगणेश मैंने ८ भ्रक्तूबर, सन्‌ ५६ को किया था । 
संयोगवश, यह ८ भ्रक्तूबर, सन्‌ _६३ को ही समाप्त भी हो गया । ग्रामधरा 
के अंचल में, जन भावना के छन्द में बंघी, युग जीवन की इस भागवत 
कथा को काव्य प्रेमी पाठकों को मेंट करने में मुझे प्रसन्‍नता है । युग 
जीवन के सम्बन्ध में लिखना कठिन होता है, क्योंकि उसके स्तर बत॑मान 
पीढ़ियों की चेतना के भीतर होते हैं। इसीलिए मैंने कथावस्तु के चयन 
एवं संयोजन में श्रत्यन्त संयम से काम लेकर केवल प्रनिवार्य तत्वों एवं 
घटनाओं ही का समावेश किया है। गांधीजी के प्रतिरिक्त इसके शेष 
पात्र कल्पित होने पर भी उनके द्वारा मेरे कवि जीवन की पअनुमृति एवं 
सत्य को वाणी मिली है। इसके चरित्र केवल मानव चेतना के पालकी 
वाहक भर हैं। यदि मेरा कवि प्रयास इस संक्रान्ति काल की युग गाथा 
के भीतर से विकासकामी मानवता के जीवन सत्य की भाँकी प्रस्तुत कर 
सका तो मैं अपने सृजन श्रम को सफल समभूगा। शुभमस्तु । 


सुसित्रानंदन पंत 
द्वितीय संस्कररण 


लोकायतन का दूसरा संस्करण पाठकों के सामने आ रहा है, इससे मुभे 
प्रसन्‍नता है। प्रथम संस्करण के बाद जो श्राँधी-तुफान या घुल-घुन्ध 
साहित्य जगत में छाया उसे मैं स्वाभाविक मानता हूँ । क्योंकि लोकायतन 
की बहिरन्तर संयोजित राग चेतना का रस स्पर्श पाठकों को नहीं प्राप्त 
है । इस विश्वमुखी राग चेतना का स्पशे पाना रस की नयी भूमि पर 
प्रवतरित होना है, एक नये विश्व का निर्माण करना तथा नये मनुष्य को 
ग्रपने भीतर जन्म देना है। लोकायतन के लिए शब्द-प्रथं, भाव-बोध, कला- 
शिल्प आदि की सृष्टि इस जागरण को शती के प्रारम्भ से ही होने लगी 
थी, वंशी ने उन्हें शभ्रपनी भ्रन्त:-रस वेतना का स्पश दे जीवन-मूर्त कर 
दिया । 

हिन्दी के विद्वानों तथा भ्ालोचकों ने उसे जिन पिछली मान्यताप्रों 
की दृष्टिट से समभने की चेष्टा की वे मानदण्ड उसे ग्रहण करने में ले लकल ल 
ही अ्रक्षम तथा भप्रसफल रहे । लोकायतन का संघषे पिछली भ्रस्मिता श्रोर 
नयी आस्था का संघर्ष है. जो इस युग में सामाजिक, प्राथिक, राजनीतिक 
संघं का रूप ग्रहण कर रहा है, »१९ श्रागे की दृष्टि न होने से हमें 
पीछे की प्रोर देखने को बाध्य करता है। उसे विश्व मानस से विश्व 
जीवन तथा व्यक्ति मन में भ्रभिव्यक्ति पाने में भ्रनेक जटिलताप्रों का 
सामना करना पड़ रहा है । 

लोकायतन की रम संस्कृति का धरा-स्वर्ग न वेष्णटों की राग भावना 
का विकास है जिसके लिए अप्रत्यक्ष सत्ता का प्राधार आवश्यक है, न 
कम्यूनिस्ट कम्यून का ही प्रतिरूप है, जो केवल इन्द्रिय-भ्रान्‍्त जीवन का 
प्रतीक है। न वह सहजिया या पुष्टि मार्गी साधना है, जो भ्रात्मविकास 


की वेयक्तिक सम्भावनाओं का पथ है,-ये निष्कर्ष ग्राज के बुद्धि की 
गलियों में भटके युग के हृदय-दारिद्रच के प्रमाण हैं। लोकायतन की चेतना 
अपने ही में पूर्णंता की प्रतिनिधि, स्वयं ही साध्य भ्रौर साधन है, जैसा कि 
मध्यबिन्दु में कहा भी है, 'प्रमु सृष्टि न रचते, स्वयं सृष्टि बन जाते। निज 
से ही निज में प्रभिव्यक्ति वे पाते ।' बहिरन्तर ग्रध:-ऊध्व संयोजित होने 
के कारण वह अपने में ही विकसित होने की क्षमता रखतो हैं। उसके दर्पण 
में हमें परात्पर. विश्व तथा व्यक्ति का मुख साथ ही देखने को मिलता है । 
वह न श्री प्ररविन्द का ग्तिमानस तत्व है, न डी० एच० लॉरेस की प्राणिक 
मुक्ति का प्रमाद। उसमें ठण्डापन नहीं, भ्रन्त:साधना की शील सौम्यता है, 
जो गांधी युग की सबिनय अवज्ञा में भी रही। 

पूर्व स्मृति में सीता पाताल प्रवेश करने के बाद निशचेतन स्तर से 
मनुष्यत्व का निर्माण करने में संलग्न दिखायी गयी है। द्व न्व में वंशी 
अ्रविद्याजनित ग्रभिचार द्वारा उसी निश्चेतन का स्पर्श पाकर विश्व को 
वस्तु-दृष्टि से समभने की चेष्टा कर, तथा विज्ञान सगे में विश्व की साम्प्रत 
वस्तुस्थिति का व्यापक ग्रध्ययन कर “उत्कान्ति' द्वारा उसका उन्नयन करने 
का प्रयत्त करता है। स्वयं वंशी को अपनी साधना में बोध-दृष्टि 'मधु- 
स्पर्श सं में प्राप्त होती है। “मध्य बिन्दू' में उसके मन का अ्रन्तश्चतन्यी- 
करण (साइकिसाइजेशन ) होता है, एवं उसके भीतर नया मानवहूृदय 
जन्म लेता है,--जिसके प्रकाश में वह कलाद्वार में संस्थान द्वारा उस राग 
चेतना को धरती के जीवन में परिणत करने का प्रयत्न करता है । 'उत्तर 
स्वप्न' में हमें धरती पर उन्‍नीत राग चेतना के मानवीकरण का समग्र 
एवं प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है, जिसमें उच्च आ्राष्यात्मिक उड़ानों तथा 
व्यापक वैज्ञानिक भ्रनुसन्धानों की गहन सार्थकता निहित है । 

मुझे लोकायतन की सामग्री (कथावस्तु तथा अन्‍न्तश्चेतना) कंसे 
प्राप्त हुई, उसमें कौन व्यक्ति, कौन परिस्थितियाँ ऋण-धन रूप में 
सहायक हुईं, ये दूसरी ही, सम्भवत: अनावहयक या गौण, बाते हैं । मैं 
लोकायतन में मानव के योग्य मनुष्यत्व का कहाँ तक जीवन-मूर्त कर 
सका या धरा-स्वर्ग में जीवन-ईश्वर को प्रतिष्ठित कर सका--यही इस 
भावी लोक काव्य के अध्ययन का विषय एवं प्रतिपाद्य है। वेस पाठक श्रपनी 
पिछली अपूर्ण मान्यताओं सम्बन्धी पूर्वाग्रह को तथा वतमान जीवन की 
कृष्ठाश्रों को छोड़नर यदि लोकायतन का अध्ययन करना चाहें तो उन्हें 
निश्चित रूप से उसके प्रमत कनक घट में संचित राग चेतना का अनघ 
रस-स्पश मिल सकेगा, ऐसा मुझे विश्वास हैं । क्योंकि वह सत्य ही नहीं, 
वास्तविकता भी है। 

मैंने संक्षेप में ही तत्व विवेचन करना उचित समझा क्योंकि यदि 
मैं सौ पृष्ठों की भूमिका लिखकर भी इस नवीन जीवन संचरण का 
विश्लेषण करने का प्रयत्न करता तो वह व्यर्थ ही होता - लोकायतन 
का रस तत्व वुद्धि-ग्राह्म न होकर हृदय ग्राह्म है । शुभमस्तु-- 
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पगरथमभ्म सखणलड 
बाह्य परिवेद 


तुम्हें सॉपती, लो, यह कनक श्रम॒त घट, 
नर नारो के रस संगल से परित, 
प्रकृति परुष की शुतह् प्रीति का पावक 
सावधान, बन जाये न विष जन भ्‌ हित ! 


पूर्व स्मृति ; आस्था 


वागर्थादि, ग्रमर कवि गिरे, प्रणाम, 
जयति, पावती - परमेश्वर - प्रिय राम ' 


वाणी, शुक्र. नितम्बमसों वीणा पर 

बरसाझ्रों चित्पावक कण स्वणिम स्वर, 

मुक्त कल्पना हस लोक मानस में 

खोल शोभा - पर - दिगन्‍त ग्रगोचर | 
प्राण मलिल में हृदय कम्ेल पर शोभित 
स्वयप्रमे, सिते भाव रूप, ग्रन्त.स्थित 
ध्यान मौन तनमयता में तुम करती 
अर्थोन्मुस अबव्यक्स सत्य स्वर - व्यजित ' 

जिसकी भूमा - वीणा के ककुभो -से 

प्रण4-युगल नित प्रकृति - पुरुष से योजित, 

स्थल सूट्प,, जइ चेतन »“ कारों से 

जन - भू पथ रखते नव जीवन कजित ' 
परब्रह्य से नाद ब्रदह्मामयि, गतमुख 
ध्वनि रस की स्वर गरिमाओ्रो में गूजित, 
रचो मगलायतन नोक क्याणी, 
निज रामग्रता में अ्रसीम से प्रेरित 

जिस गति में बंध बने सूर्य “ ज्ज्वल 

रजन चन्द्र घट हुए अमृत रस पूरित, 

उस लय में बॉधो कवि उर तल्‍्त्री को 

परम शक्ति जिस गति-लय में आत्मस्थित ! 
नव्य कल्प का आदि कष्व्य यह अनगढ़ 
वन्प कला - मदु फल घूल संग गुम्फित, 
गिह - नाद, कोकिल रबर - पावक व्यंजक 
नतव भ-मानव चरणों पर रस अ्रपित ! 


लोकायतन / ११ 


धब्द रत्न वह कौन ? वर्णमाला का 

ज्योति - तरल, उर में श्रद्धा - ग्रुण दोलित 

नाम - नींव ध्र्‌व, रूप-हम्यं जिस पर स्थित 

नव कलपों में नवल गुणों में विकसित ! 
मानव उर, युग सागर का मन्थन कर 
नव रत्नों से करो ज्ञान पथ दीपित 
दूर, पूर्व. पश्चिम के दिग्‌ छोरों पर 
इन्द्रधनुष स्मित प्रीति सेतु कर विरचित ! 

भारत चेतस को कर लोक समन्वित 

भू - जीवन की ओर करो रत, अभ्र - विरत 

वह विरक्‍त, जीवन निषेध विप मूछित, 

जाति पाँति, मृत रूढ़ि रीति से श्री - हत ! 
पर - भाषा, पर - संस्कृति ओढ़े युग से 
ग्रन्तर - गौरव - शून्य, सिद्ध शक पण्डित 
मनोयन्त्र निष्किय, पर -धी संचय प्रिय 
बहिरन्‍्तर के दन्यों में शत खण्डित ! 

स्वर्ण सूत्र में, कविते, गंथोी जन मन 

युग वाणी में नव मानस कर निर्मित 

हो कृताथ जन जीवन मन का अनुभव 

निज भाषा में भाव -कोप पा अतुलित ! ५ 
जग जीवन के तत्तवों को चन धन कर 
प्रमुव वृत्तियों की पूनी कर निर्मित 
कथा सूत्र बट, बुनो लोक जीवन पट 
मानव उर कर नव भू गरिमा मण्डित ! 

छन्द ग्रथित कर खण्ड धरा मानस को 

जीवन रचना करो, तन्‍त्र में नूतन, 

बगतियों के मत संस्कारों से मदित 

पृष्भ बंध हो मानव का नव चेतन ' 
जिसको बेधा ऊध्व - प्राण - शर हर ने 
समर ने सहज नवाया मध्‌ सायक धर, 
जिसे राम ने उनय छोर अतिक्रम कर 
किया प्रीति - नत धरा चेतना को वर ! 

मनुज भेरु को परिवादितनी बनाकर 

सप्त तार कर सप्त लोक के मंक्वत, 

ग्रभिनवः स्वर लिपि रचो विश्व जीप्नन की 

प्राण, अनाहत पर रह स्वतः प्रतिप्यित ! 
रश्मि करो से छू उर के तारों को 
पद्म पद्म पर कर तन्द्रिल अलि मुखरित 
अन्त: सुख स्पर्णों स अमृत स्फ्रण भर 
लोक चक्र में करो स्वर्ग मधु संचित ! 

कैसे कह दूं इड़ा लुब्ध युग मनु से 

श्रद्धा सांग वह करे मेरु- नग रोह 
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आत्मबोध की निष्किय समरस स्थिति को 

जन भू-पथ पर करना सक्रिय विचरण ! 
ग्राज, सर्प - मुख से मणि छीन,--भ्रधोमुख 
ग्रवचेतन पथ करो, चेतने, ज्योतित, 
चित्रकट से नीचे धरा कुहर में 
उतर, अचेतन तिमिर जहाँ चिर निद्रित ! 


उटज गुहा में कौन वहाँ पश्रन्त: स्मित 

स्‍्वगं शिखा - सी भेद रही पर्वत तम, 

यह निदचेतन भुवत धरा मानस का 

भ्रगणित सर्पों - सा गुम्फित भव गति क्रम ! 
यहाँ क्षेष शय्या पर धरती सोई, 
कालिय कण्डल से वेष्टित इन्द्रासन,--- 
स्वर शुनी, लो, मूंक ऊध्वंमुख, युग के 
कवि का करती पूँछ हिला अभिवादन ! 

कौन मौन वह ? अपलक, पूर्व स्मृति - सी, 

सृष्टि स्वप्न -सी निशि पलकों पर अंकित, 

ग्रमा निवर्तित प्रतिपत्‌ शशि लेखा -सी 

सत्य - मूल नव आस्था अंकुर सी - सित ! 
लोक प्रीति में मृतित तनन्‍्मयता - सी, 
ग्रादि शक्ति - सी, नित नव, स्वयं प्रकाशित, 
सुरधनु पट में लिपटी शुत्र किरण -सी 
कौन ज्योति शाश्वत निश्ीथ में जागृत ! 

भू घट की चेतना सुधा धारा-सी 

तन मन प्राणों के भुवनों में वितरित, 

नील शून्य में पद रज हरित धरा को 

सप्त सिन्धु जल से रखती जो सिचित ! 
ग्रप्रकेत तम ! ज्योति शिरा -सी पैठी 
अन्ध गहनताओशों को करने दीपित, 
जड़ मे जीवन में, जीवन से मन में 
विकसित करने निज चैतन्य अ्रपरिमित ! 

प्रन्धकार के भनिबिड़ मंच पर जसे 

चन्द्रकला रह सकती नहीं तिरस्कृन, 

शत ऊषाओं, शत सुरधनु वृुत्तों से 

ग्रावत -सी वह, करती दृष्टि चमत्कृत ! 


ध्यान मग्न, अनिमेष, मौन, नत चितवन, 
नील कमल दल मूँदते जाते प्रतिपल, 
युग सन्ध्या के घने सुनहले तम -से 
कन्धों पर लहराये कोमल कुन्तल ! 
” चन्द्र मुख, गत भू जीवन लांछन 
भाल मुकुर पर शोभित बन स्मृति कज्जल, 
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युग प्रभात - सी, श्रर्ध खुले क्षितिजों पर 

ज्योति - रेख मानस की स्मिति मुक्तोज्ज्वल ! 
शुत्र पयोधर, प्रीति सिन्धु शिखरों - से 
स्वर मत्ये के मधु उभार -से स्पन्दित 
जीवन मूल्यों की अमूल्य मणियों से 
वक्ष हार अ्रक्षय प्रकाश से मण्डित ! 

रागोज्ज्व्ल कंचक चम्पक देही में 

शरद उषा लिपटी हो हिम शिखरों पर, 

पीत क्षीम का मसृण भार अंसों से 

भरता स्वॉणिम ज्योत्स्ता का -सा निमेर ! 
बाहु लताझों में वह सहज समेटे 
भू जीववन की करुणा ममता निःस्वर, 
प्रेम गौर हो डोर, छोर युग हो भज 
राग सूत्र मुदु कर - मुख, स्पण मनोहर ! 

मोड सुघर घुटने, बेंठी वह निदचल 

शुक्र श्रोणि जघनों से धन्य वृुज्ञासन 

कनक कौश पट बॉघे क्ृश कि तट पर 

धरे, चिबुक करतल पर, स्थिर नत आनन ! 
स्वर्ण हरित मखमली शबस्य से गआावृत 
ग्रधोभाग -- भू के प्राणी का जीवन, 
धरती की ही हरी ज्वाल में लिपटा७५ 
गन्ध मरन्द सराना अनन्त मधु यौवन ! 

मत्यं शूल पदतल छू, फूलों में हँस, 

लोट _ रहे चरणों पर बने कल पायल, 

धरा रवर्ग की उपमा-सी वह' जीवित, 

भावी मधु - गरदों से सुराभित आचल 


निन्‍्तनपर मुख वाप्प-द्रवित शशि मण्डल, -- 
सुलग उठे हो स्मृति में पावक के क्षण, 
घम रहा स्थिर नयनो में सरयू तट 
गज रहा श्रवणो में दारण रथ स्वन ! 

वह सुमनन्‍्श्र क्या ? ए, रोते क्‍यों देवर ? 

परित्याग ? परिहास मत करो जड मन ! 

वन कन्दन सुन रुका शिखी का नतेंन 

भूल गये तृण चरना स्तम्भित मृगगण ' 
मूतिमती पृथ्वी की करुणा -सी वह 
गिरी विमूछित, व्यथा मथित, वज्राहत 
आ्रात्म बोध जब जगा, देव द्र॒प्टा मुनि 
करते थे बाल्मीकि स्नेह » स्वागत ! 

अनघे, तुम निर्दोप, ज्ञात रघुवर को, 

पृतयोनि, रटते तरू मृग, खग गिरि वन, 
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पग्रन्ध, अविकसित, संशय - रत जन - भू मन, 

ग्रविश्वास ही धरा - नरक का कारण ! 
जनरव भय से राघव ने पत्नी को, 
छोड़ा था क्या? कथा पुरातन रे यह, 
ग्रायी थी वह शभ्रग्नि परीक्षा देने, 
जन - भू का दुख भार भेलने दुःसह ! 

यह इतिहास न हो तथ्यों पर कल्पित, 

भारत भू मानस का सत्य सनातन, 

देश काल पुलिनों को रहा डुबाता, 

यहाँ चेतना के जीवन का प्लावन ! 
राम राज्य की रानी थी जन सेवा, 
राजा भी करता जन -मत का पालन, 
क्रॉंच शोक के पुण्य - इलोक कवि ऋषि के 
तमसा तट आश्रम में शझ्र॒ब वह पावन! 

सहसा स्फुरित हुआ स्मृति पट पर,--केसे 

धरा गर्भ में वह सनन्‍्तप्त समायी,-- 

लोक कार्य करना था उसको गोपन 

अवचेतन में रह तमिस्रा छायी ! 
मत्यं दैन्य पीठिका स्वर्ग जीवन की, 
रह न सकेगी ज्योति तिमिर में गृण्ठित, 
संशयशील स्वभाव धरा की रज का 
श्री स्वणिम आस्था में होगा कुसुमित ! 

स्पर्श चेतना -कर का पा करुणोज्ज्वल 

चिर विकास पथ में जन धरणी का नम, 

राग द्वेंप, हिसा स्पर्दों, संघर्षण 

भू जीवन गअ्ररणोदय के लघू उपक्रम ' 
उस स्मरण था, केसे निर्दी[सन सुन 
विहंसा आत्म प्रबुद्ध गुहां उसका मन, 
जल - जलादेता से जो नित्य अखण्डित 
उन्हें त्रिलगा कर सकते कब भंग्रुर क्षण ? 

उदय हृदय में हए राम पुरुपोत्तम, 

दीप्त नीलमणि पव॑त - से दृग मोहन, 

बोले, विचलित - भी लगती तुम, सीते, 

भूलो बीती को, गत वृत्त समापन ! 
मृत संस्कारों का उपचेतन भू - मन, 
चिर अनादि जड़ चेतन का संघ्षंण, 
नव प्रकाश में गढ़ना तुम्हें धरा - मुख, 
भावी मानव्र के सम्मुख. भीपण रण ! 

चेतन ही जड़, जड़ ही चेतन, जीवन, 

बूक न पाती सूक्ष्म तत्त्व ताकिक मति, 

मन ही बाहर स्थिति, रिथनि ही भीतर मन, 

ह्वास विकासमयी गुण की गति, परिणति ! 
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राज्य तन्‍्त्र का सूर्य क्षितिज में क्‍श्रोभल, 
राम राज्य था कृषि - मन का युग दर्पण, 
गत युग के जीवन मन के संचय को 
जगद्धात्रि, लो, करता तुम्हें समपंण ! 

देखोगी तुम लोकतन्त्र.. स्वर्णोदय, 

मानव जीवन मूल्यों का नव वितरण, 

नये कल्प की प्रसव व्यथा पृथ्वी की, 

छिड़ा निखिल जग में बाहर भीतर रण ! 
रहा मनोमय - पुरुष रूप वह मेरा 
कृषि युग की मर्यादा से निर्धारित, 
खेत इकाई था, कुटम्ब का जीवन 
जिसकी जड सीमा पर था आधारित ! 

धर्म नीति, संस्कृति विचार, विधि दहन, 

विविध शास्त्र, बहु यज्ञ, नियम ब्रत साधन, 

शासन पद्धति, चतुर्वेणं चतुराश्रम 

अपित तुमको गत ग्रुण कमें विभाजन ! 
हंसी जानकी,--राम, तत्त्व ज्ञाता तुम, 
स्वीकृत मुभभो यह सर्वस्व समपंण, 
नाम रूप ग्रुण से अतीत स्थित भुभमें 
बनो पुनः, प्रिय, नये कल्प के दर्पण ! 

अ्रवचनीय अयुगलता, प्रेम, हमारी 

नही समभता मेद बुद्धि रत जन मन, 

वही जानता, जिसे जनाते, प्रिय, तुम 

गुह्य रहस्य परम वह, कहते धी - जन ! 
प्रभु सोये थे जगे, कौन कह सकता ? 
जगे परम यदि, मुभमे जगे असंशय, 
देखो मुभमें ही निज महिमा गरिमा,-- 
भाव रूप लीला भर होष,--न विस्मय ! 

पुरुषोत्तम सौवर्ण राम, नव रवि - से 

विश्व क्ितिज पर पुनः परम श्री शोभित, 

चित्‌ सलिलों में फुलल सूक्ष्म मधुरस मय 

स्वणिम भू हृत्‌ - कमल मौन दिक प्रहसित ! 
तुम अनन्त चेतन्यों के मणि पव॑ंत 
शत शत सुरधनु आभाग्रों से मण्डित, 
भगवत्‌ करुणा के कोमल मरकत घन, 
जन - भू दुख से उर मुकता - जल विगलित ! 

सोम्य, चाप -शर हीन, खडे दुग सम्मुख, 

प्रॉवां को नव विव्व रूप देता सुख, 

जन समूह में श्रम - प्रिय साधारण - से 

देख रही तुम में, नव मानव का मुख ! 
राजा थे तब, सव॑ एक मे पूजित, 
लोक तन्‍्त्र अब, सब में सहज प्रजाजन, 
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बंँधा चेतना मुकुल एक मुख था जो 
ग्राज खिल उठा वह, सहसत्न दल बहु बन ! 
विश्व रूप भगवत्‌ सागर तुम जन प्रिय, 
वत्त छोर भर जिसके व्यक्ति परात्पर 
ग्रभिव्यवित पाता तुम में जग जीवन 
भाव लहरियों में उच्छवसित निरन्तर ! 


सच कहती तुम बोध - स्वरूपे, मीते, 
विश्व रूप ही में होता मैं विकसित 
लोक कम में रत शअ्रज॒त्र॒ जो मानस 
वे जीवन - शिल्पी मेरे प्रिय जन नित ! 

मध्य युगों से विरत, शून्य में खोये 

मनुज खोजते मुक्ति कम बन्धन से, 

सर्वे मुक्ति ही व्यक्ति मुक्ति, मेरा मत, 

प्राप्त सतत जो विश्व - यज्ञ साधन से! 
भव विभीत जन, जन्म मरण से पीडित, 
मूढ, मुण्ड - मत, व्यक्ति - परक, जीवन - मृत, 
विमुव बृहत्‌ सामाजिक जीवन के प्रति 
कर्म भूमि मे रह सकते कब जीवित ! 

परम तत्व अद्वत हमारा अविगत 

जहाँ दृष्टि मति वृत्ति न वाणी जाती, 

ग्रे को मै, प्रिये, देखता तुममें 

तुम अपने को मुभमे केन्द्रित पाती ! 
अविज्ञेग का बोध न मन से सम्भव 
नेति बुद्धि की खोज, भअनिर्वेत्र अद्बय, 
पूर्ण समर्पण कर जीवन मन तुमको 
जन - भू रचना करें लोक गण निर्भय ! 

तुम्हें करें नित व्यक्त विच्तव जीवन में 

प्रति युग में भू स्वर्ग बने सुन्दरतर, 

देवि, तुम्हारे ही शत कर - पद सुर - नर 

सृजन कम जन तुम पर करे निछावर ! 
अमिट अ्भीष्मा तुम श्रम - रत भू - मन की 
जिसकी स्वरणिम पूति लोक ख्पान्तर, 
मे निमित्त - भर, तुम्ही अविद्या विद्या, 
जिसमें सोते जगते निखिल चराचर ! 

दिये नये साधन तुमने भू जन को 

विश्व क्षितिज पर हँसता स्वर्ण युगान्तर, 

सफल तुम्हारी महत्‌ साधना, सीते, 

जड़ भू - तम विज्ञान - रश्मि से भास्वर ! 
प्रिये,, अचेतन में प्रवेश कर तुगने 
दी वैज्ञानिक दृष्टि अ्रन्ध भू -मन को, 
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जड़ जग का विश्लेषण कर देखें नर 
एक शक्ति शासित करती त्रिमुवन को ! 


युग - युग से निष्किय जड़ भू जीवन स्थिति 
हुई विश्व -सक्रिय पा नव संजीवन, 
युक्त प्रकृति बल से भ्रब भौतिक मानव 
नये स्वर्ण युग में कर रहा पदार्पण ' 

घ्वंस न ढा दे, वह लघु स्वार्थों मे रत 

भ्रणु बल का कर धरणी पर आवाहन, 

भेद - बुद्धि पर जय न "तर सका भू - मन 

विश्व ऐक्य ही सृजन - मुक्ति का साधन ! 
सिखर रही मन के सागर से धरती 
देशों के खण्डों में राष्ट्र विभाजित, 
शुत्र सुनहले सम्बन्धों पर निर्मित 
नव मानवता धरा - स्वर्ग पर स्थापित ' 

हु अन्तर्वेतत. वतंमान जो, प्रेयसि, 

भू स्‍तर पर वह भावी में सम्पादित, 

भगवत्‌ क्षण में महत्‌ कर्म घटते नित, 

ब्रहा दिवस होता कलल्‍पो में साधित ! 
देव रहा मे मनश्चक्षु के सम्मुख 
जन भविष्य का स्वप्न तुम्हारा उज्ज्वल, 
चूम रहा नत स्वर्ग मुग्ध भू पद तल, 
विहेंस रही जडिमा बन चेतन मंगल ' 

नयी चनतना सुधा प्रीति - स्वाणिम तुम 

नग्री पात्रता देनी अब जन मन को, 

आत्मा इन्द्रिय बीच मेंद तम भ्रम हर 

स्वीकृति देनी पूर्ण जगत जीवन को ! 
आ्रांदि शक्ति, अंसो से स्वर्णाचल - सा 
भरता काल प्रवाह अकूल तरगित, 
धृूपछांह सूत्रों में मानत्न जग का 
क्रम विकास लीला विलास में गुम्फित ! 

मूल प्रकृति तुम, धरा योनि में धँंसकर 

अग्नघ - विद्ध रह, मुक्त - प्रीति, आत्मस्थित, 

करुणा स्पर्शों से जड भू- मानस के 

अन्ध स्तरों को करती रही प्रकाशित ! 
बदल रही तुम, बदल रहा तुम में जग, 
निविकल्प भूमिजा तत्वताः निश्चित, 
भाव-बोध, अ्रावार-विचार पुरातन 
नव भू जीवन-प्रतिमा म नव सजित ! 

खोल रही तुम गत सज्जा रुचि मण्डन, 

मुकत हो रहे मृत मर्यादा बन्धन, 

तुम अरूप नव युग दर्ंण में बिम्बित 

ज्ञात मर्म द्र॒ष्टा-कवि-क्राष को गोपन ! 


१८ / पंत ग्रंथावलो 


तुम्हें समझना चाहे यदि भू जन मन 

तद्गत,--व्यक्त जगत को कर दे विस्मृत,--- 

देखे मुझमें, देश-काल से पर तुम 

नाम रूप गुण, देश-काल में भी स्थित ! 
घ्यान लीन उर में ज्यों भगवत्‌ करुणा 
इष्ट रूप धर होती सहज उपस्थित, 
उदित हो रही तुम श्रन्त: शिखरों पर 
सुमुखि, उषा-सी नव सुषमा में मण्डित ' 

जन आशा की संजीवनी लता में 

अग्नि प्ररोह खिला हो कनक तपोज्ज्वल, 

देख रहा, तुम धरा कक्ष के तम में 

चन्द्र कला -सी उग बरसाती मंगल ! 
चन्द्र कला क्‍या सही ? पाश्व मुख शोभा 
अभिनव आभा रेखाओं में अंकित, 
फूलों का प्रिय धनुष खिचा तनु छवि का, 
मर्म॑ भिगोते रस के दर मध विरचित ! 


लो, ये अनुज वधू छाया-से पीछे, 

लक्ष्मण, सीता, राम,--पृर्णं रामायण, 

चक्र भरत, आदर्श महत्‌ कृषि युग के, 

मा कैकेयी कटु सापत्न्य निदर्शन ! 
दो माताओं के प्रतिनिधि हम भ्राता 
हनुमत्‌ प्राणों के अजेय पौरुष कण, 
पिता सत्यब्रत नृप, विदेह मानस स्थिति, 
निशिचर, वनचर युग के क्रूर समापन ! 

अहं वृत्ति रावण, लंका दुरंति गढ़, 

विषय वप्र, बन्दी चिति इन्द्रिय वन में, 

मुक्त हुई तुम, मिटा अविद्या भय तम, 

हनुमत्‌ प्रेरित जगी चेतना जन में ! 
प्रति युग की निर्मम विकास सीमाएं 
भगवत्‌ सत्ता होती सदसत्‌ खण्डित, 
मुझे मारता पड़ा रक्‍त विष दशमुख 
तुम्हें हृदय पैरिवर्ततने जन का स्वीकृत ! 

सोने का मृग रहा मूक नारी के 

मन से पावन रज तन का मूुल्यांकन, 

लक्ष्मण रेखा सीमा घर आँगन की, 

लीक लाँघना लोक दृष्टि का लांछन ! 
धनुष भंग थी विगत सांस्कृतिक घटना 
युग-युग से बिछुड़े थे दक्षिण-उत्तर, 
रुद्र विष्ण का शिव में हुआ समन्वय, 
गला शिला उर, हुई अ्रहल्या उ्वंर ! 
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सीता जन भू हृदय, राम जन के बल 

नर चरित्र धर, मानस पात्र अ्रनश्वर 

प्रीति प्रणतः लक्ष्मण अनन्त पौरूुप बल, 

शील मूति ऊमिला विरह रस गागर ! 
यह रूपक संक्षिप्त, प्रिये, गत युग का, 
काल चक्र हो रहा कल्प-परिवतित, 
मूक ऊमिला के सहृदय श्राँचल में 
नव युग स्वप्न करो तुम लीला गुम्फित ! 

त्याग शुशत्र ऊमिला स्फटिक रस पात्री, 

स्नेह दुग्ध घट सौम्य सुमित्रानन्दन, 

सृष्टि मंच की निरुपम नटी, प्रिये तुम, 

रचो भूमिका मानवता की नूतन ! 
ग्रनधे, तुम्ही धरा निश्ीथ में घुसकर 
जड को चित्‌ में कर सकती युग दीपित, 
नयी ज्योति में देख रहा अब तुमको 
तुमसे. भावी जन-भू मंगल मूनित ' 

प्रियेिी,य,, दाशरथि वंदेही ही क्या हम ? 

परब्रद्म मै, पराशक्ति तुम सुबिदित, 

सर्वग्वर, सर्वज्ञ, सर्वगत, णगाइवत, 

बहरूपी में भी हम एक गअ्खण्डित ! 


महसा उज्ज्वल :एचद्रधनुप मण्डल स्मित 
नील मध्य चित्‌-रश्मि ब्यूट दिक्‌ स्फुर्जित 
प्रकट हुआ अभिनव श्री सूक्ष्मार्कतति में 
स्वर्ण शुक्र हो नयी चेतना शोभित ! 

दिव्य रचन्त से हए राभ अन्‍न्तहित,-- 

बोले लक्ष्मण, पुलकित अपलक लोचन, 

मुर्भे तुम्ही स्वेत्र दीखती, जीजी, 

धन्य आज का ग्रनदंशन का क्षण 
स्वणिम छाया-सा भुवनों का जीवन 
रजत चेतना पट में हो चल चित्रित,--- 
तुम आद्यन्न रहित, अनन्त जगधात्री, 
बिन्दु बिन्दु में अगणित सिन्धु तरागित ! 

चिन्मुक्ता तुम, अ्रमृत प्रीति भ्रण,--जिसमे 

ये अमंख्य ब्रद्माणप्ठ लोक ग्रह प्रसरित, 

दिशा काल, नीलिमा, सिन्ध्‌ जल, पावक, 

हरित धरा रेशमी समीरण परिवृत ! 
ऊपर ज्योति अररूप, अन्ध नीचे तम, 
रबव्मि सेतु दिव में गत अ्रज हरि हर स्थित, 
जड़ से तृण, क्ृमि, खग, पशु, नर, सुर वर तक 
छटरा दीप्त सृजन सोपान अपरिमित ! 
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जहाँ अगोचर तुम, सापेक्ष जगत के 

वही दुख सुख, पाप पुण्य, आभा तम,-- 

चिदानन्द रस की लय मे बँध जाते 

तुम में कर भव-द्वन्द्र भेद निज अनिक्रम ! 
मन से ही जाना जन ने जीवन को, 
प्राणों से छू, भोगा तन में सुख दुख, 
भेद न पाये भव का भगवत्‌ आशय, 
चीन्ह न पाये चित्‌ प्रकाश में भू-मुख * 

तुम्ही अचेतन जड़ में, देवि, निवर्तित, 

प्राणों में प्रहसित, मानस में दीपित, 

हृदय कमल में स्थित, आत्मा मे केन्द्रित, 

युग-युग में चेतन्य ज्योति में विकसित ! 
कनक शुध्र तुम, सतरंग-प्रभ सीपी में 
हेसता हो स्वर्णोज्ज्वल सित मुकक्‍्ताफल, 
हरित स्वर्ण, स्मित पारिजात पुष्पो से 
शोभित हो वन श्री का मरकत करनल ! 

जात तुम्हे मन के रहस्य सब, भाभी, 

ऊमि सहित लक्ष्मण का जीवन अपित, 

सम्मोहन वश जीवन उन्मुख जन मन, 

यन्त्र मात्र हम, प्रीति श्वास से जीवित ! 
चिन्तित हो उठता रह-रह मेरा मन-- 
कभी स्वत्रग॑ होगा क्‍या यह भू जीवन ? 
जहाँ छोड आये थे हम भू-मन को 
वही पडा वह,-कल्प न बीते हों क्षण ! 

वही स्वार्थ, कटु-राग-द्वेप जन-मन मे, 

दुःख द॑न्य, स्पर्दा, हिसा, पर-लाछन 

काम, क्रोध मद, लोभ मोह, भय संशय, 

सावधान करते जिनके प्रति बुवजन ' 
एकाभी भौतिक गति से भय जग को 
जुटते भग्षण अण विनाश के साधन, 
बंटा विपक्षी शिविरों मे स्थापित वल,-- 
जीवन सुख-सर्जत बनता संघर्षण ! 

कमी महत्‌ युग - मूल्याकन में निश्चित 

बाह्य नहीं अन्‍्तप्रकाश में निर्मित, 

टह पर, स्वर्ग नरक भय में खण्डित जन, 

भौतिक आध्यात्मिक जग में न एमन्वित ! 
नदीं जानता, विधि को क्या झुछ स्वीकृत 
एक रोग के सौ निदान जन रसाम्मुख, 
महा मरण फन खोले फण मणि जन युग 
विषम न हो जाये भव-व्याधि,--मुभे दुख ! 

घधीर वीर मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण, 


(टी वे जीवन न॒ 2 से परिचित, 
०० 3 दस 
५ । 
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उन्हे सालता जन मन का घायल दुख 

उनके स्वर में मेरा आशय मुखरित ! 
कर्म क्षेत्र भू जीवन, जिसका ग्रुण मन, 
सूक्म निरीक्षक यन्त्र, नहीं संचालक, 
कर्म चेतना के प्रकाश में जन को 
गढने नव आझ्रादशश क्षेम-सुख पालक !'! 

गत मर्यादाएँ भी थी कृति दर्ंण 

जिनमे बिम्बित था कृषि जीवन का मुख, 

जकडे हुई मनुज प्रात्मा को पिछली 

छायाएँ, मृत भाव बोध, स्मृति सुख दुख ' 
भावों की नावो पर पार न होगी 
दिशा शून्य जन भावी शव सागर पर, 
प्रबल ज्वार उठ रहा लोक जीवन में 
कमं-पूर भू-्गतोीों को देगा भर! 

भाव कर्म में जहाँ सन्तुलन हो ध्रव 

वहाँ दिशा मैं करयो नित सचालित, 

सस्‍्थूल मसूक्ष्मम जड चेतन घर्मों से ही 

करती जीवन में समग्रता स्थापित ! 
काल कराल खडा जग के मिरहाने 
भूल विपद्‌ में पेग भरेगी भव गति, 
वर भूलायेगे सम छल बल के अभ्ररि 
ग्रति सकक्‍ट में जग उठती सोयी म्ति ! 

अन्तरतम की झास्था मै भू मन की 

युद्ध शान्ति में शान्ति चनेगा जन मन, 

दनुज ध्वस से मनुज सृजन होगा प्रिय, 

मरघट से प्रिय स्त्री-शिशु स्मित घर आँगन ! 
उबल रहा विद्रोह, ऊमिला बोली, 
जीजी, कब से मेरे उर में गोपन, 
जंसा यह कहते, भू जीवन का जन 
आक न पाये मूल्य,--व्यर्थ युग दर्शन ' 

भगवत्‌ जीवन भू जीवन में कब से 

भित्ति वडी दुर्वोध भेद की दुर्गम, 

बन्ध्या भू सीची हमने प्राणो से 

वालू में बाये जप तप ब्रत सयम | 
शोध सत्य परिणाम रहे दिग भ्रामक 
तत्व नित्य, उपयोग अलीक, असगत,-- 
मूृते न कर पाये जीवन में उसको 
मन जिसको पा रहा ध्यान में तदुगत | 

धुनते आये गत सस्कारों का मन 

उसे मान युगन्‍युग से सत्य सनातन, 

बुन न सके जन घरा-स्वगं जीवन पट, 

बट न सका सूत्रों में वाष्पो का घन 
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ठ्यक्ति मुक्ति के सपं-पाश में फेंसकर 
कम पंगु, मर गया जाति गत जीवन, 
शुष्क प्राणथ रह गये रिक्त मति पंजर 
इन्द्रिय रचना वंचित सामाजिक जन ! 

जड से पर चेंतन्य तत्व तक हमको 

निर्मित करनी सत्य श्रेणि युग विस्तत 

ग्रथं काम संग धर्म मोक्ष, इह संग पर 

व्यक्ति विश्व संग ईश्वर कर संयोजिव ! 
ज्योतिमंय व्यक्तित्व जगत में पूजित, 
बुभी चिनगियों से निष्प्रभ साधारण, 
वन फूलों-नी हँसमुख दिड मानवता 
उग न संकी,-- चेतन्य शून्य भू-प्रागण ' 

ज्योतिरिगणों के संग भास्वर रवि थजि 

दषोभा देंगे कया अकल अम्बर में? 

उनके प्रिय सहचर समूह में हँसते 

जो उज्ज्वल नक्षत्र न हो घर घर मे ! 


भारत का झारोहण पथ पह, छोटी, 
भगवत्‌ जन के योग्य प्रसिद्ठ,, पुरातन, 
साधारण हित रामदिंगू भगवत्‌ जीवन 
तुम्हे. इष्ट--मैं करती पूर्ण समर्थन ' 

व्यक्स सत्य का अंश मात्र प्रति युग में, 

बाह्य बोध में स्वाभाविक किचित्‌ भ्रम, 

विश्व सजन की क्रम विकास श्रेणी में 

पूर्ण पूणं को करता प्रतिपग अतिक्रम ! 
मुखर हो उठो मौत ऊम नव युग मे 
मगल सूचक प्रह गूंगी भू के हित, 
नारी की चिर मृक व्यथा के नायक 
दंग", नव चेतना धरा पर जागत ! 

ज्ञात मु, जग मे आने को नव युग, 

जब क्तार्थ होगा भू पर जन गैवन, 

स्वर्ण चेतना से परिणीत धरा मन 

इन्द्र मुक्त, कर देगा पूर्ण समर्पण: 


' प्म्स्तु “्स््खि करुणा-मधु ऊफे घन, 
प्रक-< हुए वाल्मीकि भावना-प्रेगरित, 
बोले, जन भ की दुख गाथा सुन मैं 
मन के वन में रह न सका धथप्रानस्थित ! 

ग्राशंकित जन, आपद काल भयानक 

प्रलय. सजन में छिड़ा आत्र घातक रण 

फिर पाताल प्रवेश नहीं कर जाये 

घरा चेतना, चिन्तित मन इस कारण ! 
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महा-ह्ास छा जाय न विघटित भू पर 
उबर न पाये शतियों तक मानव मन,-- 
सावधान करने आया मैं जन को 
देख जगत पर घिरे घोर संकट घन ! 

ग्राजा हो, सन्देश जगद्धात्री का 

एक बार फिर दूँ, जीवन मंगल हित,--- 

धन्य, आदि कवि, कहा मुग्ध लक्ष्मण ने, 

विश्व क्रान्ति यह, नया कल्प हो मुखरित ! 
बोले मुनि, सब दया दृष्टि से सम्भव, 
जननि चेतना मूर्ति, चरण ध्वनि कवि-स्वर,- 
जन मन में कुन्दन्दु शुत्र वाणी में 
नव स्वरूप धर, नव आस्था का दें वर ! 

पद रज मैं, विद्या वेभव पद वंचित, 

काव्य कला अनभिज्ञ, भाव रस विरहित, 

असन्तुष्ट जग से, जन से, जीवन से, 

कति पीड़ा करता चरणों पर अपित ! 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान के तम में 
देख सकू मानव का श्री-नव आनन, 
स्वप्नों की निधि से गढ़ सकू धरा-मन 
ग्रन्तर-आभा का जो शोभा दपंण ! 

तृण-खर मेरे दाब्द, नीडे युग-गायन 

लोक शाल की हृदय डाल पर निर्मित, 

फूट प्राण पिक के रस स्वर, जन मन को 

करे अलौकिक घधरा-प्रीति से मुखरित ! 
कहा - द्रवित सीता ने, मनोगुहा से 
देव अभी निकले तप से तेजोमय, 
ग्न्तद्रष्ट,, नव॒ युग गति से परिचित, 
हर घरा तम, भिटे ध्वंस भय, संशय ! 

ग्राज बाह्य-पट परिवतंन के संग ही 

ग्न्त्मंन हो रहा ज्योति दल प्रहसित, 

भेद-बुद्धिगत  दनन्‍्द्र लाँध भू-षथ के 

स्वर्ग मत्यं हो रहे प्रथम संयोजित ! 
तन मन के नैतिक तट कर रस मज्जित 
चित्‌ प्रकाश का भरता स्वणिम निर्भर, 
भव चेतन्य सरोवर का स्मित शतदल 
प्रेम मृतं आनन्द, प्रस्फुटित भीतर ! 

देव मनुज पशु का नव रूपान्तर कर 

आ्राप व्यास बन गायें जन युग का जय, 

नव युग के वाल्मीकि, निकल बाँबी से, 

गढ़ें छन्‍्द में चिन्मूल्यों का आशय ! 
महत्‌ शझनुग्रह ! युद्ध नद्ध जग को मैं 
शान्ति मन्त्र दूंगा, जन मत कर संचित, 
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ललकारूुगा रण भू पर जन श्ररि को 
क्रर वत्ति को चिता, मर्म कर दंशित ! 

लोक जुगुप्सा के बन लक्ष्य अ्रवाछित 

रक्‍त-तृष्ण नर-हिसक होगे पद-नत 

धरा घृणा से थकेगी जब मुख पर 

दशामुख भो तब होगे लज्जित, श्री-हत ! 
डाकू से कवि बना क्रौच करुणा वश, 
ज्ञात क्षुद्रता विकृति मुझे जीवन की, 
अन्ध स्वार्थ की काम गुह्य गलियो में 
ज्योति भठकती पंग पंग पर भू-मन की !! 

खादी के पट में लपेट मैं जन को 

सन्धि-पत्र दंगा,-श्रम-मूल्य समन्वित, 

विक्रय-स्पर्धा रहित यन्त्र युग का श्रम 

खादी - मा ही हो पावन, जन-आ॥्रादत ! 
सनच्धि नियम होगे, भू पर सह-जीवन 
रचना-श्रम का वरण, लोक-क्ष य वर्जन 
मगल उर पात्रो में भर दूंगा मै 
परा दुग्ध का शुक्र अहिसा माखन ! 

बंधे प्रीति के स्वर्ण सूत्र में भू-मन 

एक बने जग, बह देशों मे खण्डित, 

देश जातियों से निखरे मानवता, 

विविध धर्म सम्द्ति हो विश्व समन्वित ! 
सर्वनाश के अण उदजन आयोजन 
मनुज सिन्धु जलतल में कर निमज्जित 
टो रचना-सकल्प महत्‌ जन क्षमता 
तोक क्षेम हो दुर्ग, विकृति पर जय नित ! 

विश्व ऐक्य को रिल्ा धारणा भर वह 

जिसमे हो जीवन वेनित्रपष न गुम्फित 

जन गुण ग्राटक, मन क्षितिज हो व्यापक 

मिले विमुख भ्‌ भाग, शान्ति दल रक्षित ' 


टन युग मूल्यों को अतिक्रम कर मन 

देख रहा मानव भविष्य ध्यानस्थित,--- 

उतर रहा स्वणिम प्रकाश रस निर्भर 

जिसमे तम चित्‌ ॥करणों में रेखाकित ! 
नयी चेतना निखर रही उर माण से 
शत सुरधनुप्रो की ज्ञाला से मण्डित 
बदल रहा भव वस्तु ज्ञान विकसित हो 
भाव-बोध, इन्द्रिय, मन, प्राण प्रहषित ! 

ज्योति प्रीति आनन्द मधरिमा मंगल 

जन जीवन मे मूतं हो रहे जग मे, 
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ग्रश्तनत चापो से गजरित धरा मन 
ग्राभाएँ -सी चलती जन-भू मगर में ! 

भावी दर्शन पर श्रद्धांपित कर मन 

पायेंगे जन सूक्ष्म दृष्टि, नव जीवन, 

रहस कलामयि महाशक्ति जग-धात्नी, 

ग्रणु में जो करती अनन्त भव धारण ! 
देव रहा, उठता भू-गोलक ऊपर 
उवंर ज्योनिष्पिण्योे. से अभिनन्दित 
जड़ के मुख पर शक्ति-पात चेतन का 
मन: शग पर हों शत तड़ित प्रकम्पित ! 


स्वर्ण गृजरण के सँग अन्धघड़ का स्वन 

सुना सभी ने, मधर भीम रस मिश्रण 

ग्रमत वष्टि संग वज्ञ लिये पखो मे 

घमड रहा हो रजत रेख दारुण घन ! 
देवा सव ने तम का दु्धर पवेत 
उठता, खर भमा बॉंहो से वेप्टित, 
उतर रही हिमवत्‌ से शरद उपा - सी 
स्वर्ण शुश्र श्री ज्योति, वृषभ शशि-सी स्मित ' 

शेप नाग के ऊध्ते शीग पर शोभित 

उदित हुई भू, हरित जलधि-आँचल धृत 

नील क्षौम का रत्न-छत्र॒ घर मिर पर 

पवन डलाता चँवर, पुष्प रज सुरभित ' 
उमडा हो रस श्यामल नव सावन घन 
जन जीवन के बहुं-भार में पुलकित 
मत्त हुआ रज गन्ध सूंघ कवि का मन 
भ्रणणित तडितो के प्रवेग से स्पन्दित ! 

सूक्ष्म सुरभि - सी उतरी उमा हृदय में 

रजत रव्मि - सी, कनक दीप्ति से परिव॒त, 

द्रवित हुआ भमू-मम मधूरिमा में नव 

तिमिर गत॑ भर गया शिखर छबि मज्जित ! 
श्री, शिव सुन्दर सत्य सार थी मू्तित, 
प्रीति कला -सी चन्द्र कला थी सिर पर 
सप्त वर्ण मुक्ताभ स्वर्ण देही की 
शोभा से शोभाएँ पडती भर भर ! 

हंसी दिशाएँ, गंजे अलि, कजे पिक, 

पशु न रहे उपचेतन ही में सीमित, 

ज्योति पद्य-सा खिला निमीलित भू - मन, 

चिद्‌ दपंण में हुआ स्वतः: शिव बिम्बित ! 
पृथ्वी ने सीता को गोदी में भर 
संघा हरि-प्रिय सिर, दुलका मुक्ता जल, 
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घन माला के उर की तड़ित्‌ लता-सी 
पुत्री पृण्य-प्रसू से थी तेजोज्ज्वल ! 

मिलीं उमा वंदेही प्रिय सखियों - सी 

शुक्र चन्द्रिका, स्वर्ण उषा हों शोभित, 

ऋषि को सम्मुख कर पुलकित दम्पति ने 

किया प्रणत स्वागत, शुभ शकुन प्रबोधित ! 
आद्र. कण्ठ से बोली धरती, बेटी, 
ज्ञात तुम्हें मेरे मन का संघषंण, 
युग सन्ध्या अब, मची क्रान्ति श्रग जग में 
मचल रहा मेरे भीतर नव जीवन !! 

नये कल्प का जन्म, जक्षितिज-मुख स्वणिम, 

बाहर भीतर घटते नव परिवर्तन, 

स्वर्ग सृजन से कठिन उदर में जग का 

चिर विकासमय जीवन करना धारण ! 
क्रुद्ँ शेप एुत्कारों से दिशि धृमिल 
महामृत्यूु॒ मेघो से मन्थित अम्वर, 
मुभे विरोधी शिविरों का भय भ्रम हर 
सृजन बान्ति स्थापित करनी भू-तल पर ! 

भौतिक वैभव के मंद से उत्तेजित 

शोपक शोपित में विभक्ता भ-प्रागण, 

वायुयान में उडते बाहर नतनन्‍तन ! 

ग्रन्तमंन प्रस्तर युग का जड़ पाहन ! 
इधर अन्ध भौतिकता का कर्कश स्वर 
उधर गसिक्‍ति तप त्याग विरति का रोदन, 
दो अपूर्ण मिल स्व पूर्ण कब होते ? 
महत्‌ साध्य अनुरूप ने मंगल साधन ! 

बृहत्‌ समूहीकरण अपेक्षित जग में 

जिसमें जन भू ओर छोर हो गुम्फित, 

बीज-भूमि से नया व्यविर पनपरे फ़िर 

स्वर्ग प्ररोह.--नयी क्षमता से भूपित ! 
मुट्ठी भर समन के जगमग मानो में 
किया बौदिशों ने मेरा मुल्यांकन, 
तत्वविदों ने मत्यं धाम. बतलाया 
जरा रोग भथ पाप ताप का प्रागण !! 

धमज्ञो न त्याग विराग सिखा कर 

हा व्यर्थ जग, मभिथ्या माया बन्धन, 

मुक्ति मार्ग बिज्ञापति कर यतिगों ने 

चाहा जन धरणी बन जाए निर्जन ! 
स्वर्ग नरक, जड चेतन द्वरद्वों में रत 
जान दग्ध पा सके न मेरा परिचय, 
तर्क वाद में खोये, समझे न पाये, 
बुध समग्रता में मेरा महदाशय ' 
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मैं हें जीवन क्षेत्र, बड़ी मैं मन से, 
क्षण परिमित में हूँ मैं नित्य श्रपरिमित, 
ऋत प्रकाश में मुझको जन जीवन में 
सृजन पूर्णत। करनी अपनी निर्मित ! 
युग मन को अतिक्रम कर मेरा जीवन 


बढ़ता उठ -गिर यत्न - सिद्ध निज पथ पर, 
नया जन्म ले मेरा श्रन्तयोवन 
क्षणिक नित्य के शून्य पुलिन देता भर ! 

स्व्गों का अ्रक्षय प्रकाश ले मुभकों 

गढ़ना जन का शोभा - मंगुर जीवन, 

देवों के अ्मरत्व सार से विरचित 

भू की भंगुरता का सत्य चिरन्तन ! 
विविध लोक, बहु विधि जीवों से उर्वर, 
चिन्मम सत्‌ के सूक्ष्म स्थूल नाना स्तर, 
सब के गुण वेचित्र्य, महत्ता लघुता, 
सभी पूर्ण अपने में, साथंक सुन्दर ! 

निखिल पूर्णताओंं का सार ग्रहण कर 

ढली पूर्णता जल घरणी की निश्चित, 

जन्म मृत्यु, बहु हास वृद्धि द्वारों से 

ग्रभिव्यक्‍क्ति जो पाती लोकोत्तर नित ! 
आदिम मै, ज्योतिप्रिय,--भूल गये जन, 
दीप्त ग्रहों के संग हंस करती नतेंन, 
शीश फूल मेरा रवि, शशि मुख - दर्पण, 
उषा माँग रोली, ज्योत्स्ना तन उबटन ! 

जीवन शोभा की प्रतीक , भवनों मे, 

नहलाते रस धारा में मुकको घन, 

पड़ ऋतुएँ करती परिक्रमा पद - नत, 

तितली फूल विहंग करते अभिननन्‍्दन ! 
निश्चेततन के अंधियाले पलने में 
में हूँ सोगी ज्योति, काम कुम्हलायी, 
अगडाई भरती मन की द्वाभा में 
निज प्रकाश गरिमा में जाग न पायी ! 

मृद दीपक, मेरा नित नव भंगुर - तन, 

तुम अमरत्व शिखा जिसकी चिन्मणि स्मित, 

तुम्हें. सेजोये स्‍नह -प्राश्  प्रन्तर में 

मै नर किन्‍नर अमरों से चिर बन्दित 
प्रीति ज्योति तुम मेरे उर की अ्रकलष 
सत्य शिखा अन्तरतम, स्वयं प्रकाशित, 
बाट जोहती धरती के धीरज से-- 
श्री, समग्रता में हो जग में स्थापित ! 

पराशक्ति तुम, निखिल मृवन में व्यापक, 

सुर नर मृग मंगल नित जिसके आश्रित, 
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क्षुद्र सत्य बहु अधिकृत किये धरा मन, 

बौनों से जगती का जीवन शासित ! 
तम प्रकाग, जड़ चेतन को उपकृत कर 
मुझे पूर्णता में होना निज विकसित, 
सीमा में निःसीम, क्षणिक में शाइवत, 
भू रज मे कर भगवत्‌ स्वर्ग प्रतिष्ठित ' 

शंखों जड़ी प्रवाल पीठिका भू की 

कंपी, कपा मर्णि चक्र छत्र सिर ऊपर, 

खुले केश स्वणिम नीलम निर्व॑र - से 

खिसका अंचल मरकत छाया सन्‍्दर ! 


देखा ऋषि ने, नप्त - कनक भू गोलक 
हरित शक्ति के अमित सिन्धु से परिव॒त, 
रजत तिमिर से निखवर रहे शत रवि-शशि 
सुर किन्नर, मुनि नर, मृग खग कृमि अगणित ! 

देखे कवि ने स्मित ब्रद्माण्द अकल्पित 

दीप्त मुवन, देवों ऋषियों के आश्रम, 

कोटि सम्यताओं, संस्कृतियो के युग 

धरा गम में छिपे स्वर्ग - स्तर निम्पम ! 
गुह्य हरित तम में अन्तहित भास्वर 
ब्रह्म विष्ण शिव रुद्र वरुण यम वासव,-- 
नृत्य कर रहे सुजन शक्तियों के संग 
बंधे सृष्टि लय में आनन्द निरत भव ! 

देखा मुनि ने लोचन वातायन से 

प्रेम रश्मि दीपित जन भू का अंतर, 

शोभा के सौ स्वर्ग खिले थे भीतर 

भावों के ज़ञत ऐश्वयों में उबर ! 
बोला उन्मेषित स्वर में ऋषि का कवि 
धन्य जननि, मैं उठा बहिमंख गण्ठन, 
सूक्ष्म दृष्टि पा, देख रहा नव थुंग में 
स्वर्ण रश्मि कबि स्फुरित तुम्हारा आनन ' 

नील गशान्ति के चित्‌ सलिलों में अविगत 

महा पदम -सी मूँद ध्यान में लोचन, 

खिलती नव आभा सहस्नदल -सी तुम, 

मनइचक्ष्‌ के सम्मुख घर शोभा - ता ! 
स्वर्ण मरन्दों से विरचित सौरभ वपषु 
सुधा - शुश्र मधु भाव - गन्ध रस सिचित, 
प्राण वुन्‍्त पर हरित ज्वाल वेष्टित तुम, --- 
मत्य पग्रमर मधु - लुब्ध अमर - से गुजित ! 

देख रहा, नीरव करुणा ममता की 

गहराइयाँ भरी असंख्य उर भीतर, 
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निरवधि सागर, जी करता चित जल में 

भाव नाव दूं छोड़, खोल सुख के पर ! 
जीव जगत के गहरे दुख वाष्पों से 
निखर रहे हों क्षितिज स्वगे के निःस्वर, 
धूम्र नील भावना मेघ पूंजों से 
उभर रहे शत शुअ्लारुण झाभा स्तर ! 

महाव्योम में स्वर्गगा - सी पुजित 

शुत्र अभ्र छबि कनक - रश्मि रेखांकित, 

अमित मनोमुवनों को, चित्‌ लोकों को 

अन्तत्तत में. किये मौन अन्तहित ! 
जन रक्षा के लिए ग्रभय मुद्रा में 
दिव्य तमस ही किये नील वषपु धारण, 
पौ फटने का-सा प्रकाश अन्तस से 
फूट रहा, स्मित मार्देव से भर आझ्ाानन ! 

कृष्ण सलिल - सी अभ्रतल मौन चितवन मे 

उमड़ रहे जीवन - उर्वर करुणा घन, 

ग्रो निरचेतन शक्ति, सुहाते तुममें 

विद्युत, सुरधनु, हरीतिमा, वज्ञ स्वन ! 
नटराज्ञी तुम, निज अन्त: सुख में स्थित, 
उठा मत्त कर - पद, करती भव नतेंन, 
शुत्र स्तनों से ऋत चैतन्य छलकती, 
स्वणिम जघनो से मरकत भू जीवन ! 

निखिल विव्व इतिहास रिक्‍त छाया -सा 

विगत - प्रयोजन पडा प्रणत “चरणो पर, 

युग कर्दभ से गढती तुम नव मानव 

भावी वेभव से दीपित कर अन्तर 
अर्थ काम की रचना कर मानवता 
विविध युगों के स्वर्ण पाश कर खण्डत, 
दिगू विकसित हो रही विश्व सरकृति से 
भू जीवन जोभा मगल कर अज़ित ' 

धधक रहा चित्‌ पावक्र की लपटों में 

जन मानस का निरचेतन तम सागर, 

माजित इन्द्रिय जीवन की जथोभा में 

अमर विचरते श्री साकार धरा पर 
देव रहा मै, राग चेतना भू की 
सुलग रही जीवन द्ोभा में नूतन 
गुश्रारण ज्वालाओं में जल उठता 
उपचेतन मन का छाया - तम गुण्ठन | 

इह पर के, नर ईव्वर के छोरो पर 

स्वर्ण सेतु, शत रत्न ज्योति स्मित निर्भित, 

लोक मुक्ति ही मुक्ति, कर्म अ्रब पूजन, 

भव गति में विज्ञान ज्ञान सयोजित ! 
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निखर रहा नव स्वर्ग मत्यं - भू -रज से 
श्री शोभा महिमा मंगल में मूतित, 
उतर रहीं निःस्वर सहस्र ऊषाएँ 
५ क्षण का वातायन शाद्वत मुख दीपित ! 
कंसे व्यक्त करूँ छाब्दों के मन से 
किस प्रकाश से आन्दोलित कवि- अ्रन्तर, 
टूट रही भावी विद्युत पव॑त -सी 
फूट रहे क्षितिजों से स्व्गिक निर्भर ! 


स्वस्ति, सत्य द्रष्टा ऋषि, गौरी बोली, 
मुनि की उर तन्‍त्री के कंपा रह: स्तर, 
में प्रसन्‍न, सुन भावी जीवन मंगल, 
कवि का स्वप्न सफल हो, ईश्वर दें वर ! 

भू जीवन ईइवर इच्छा का दपंण, 

जिसे समभने में अक्ृतार्थ मनुज मन, 

तदगत उर में खुलता प्रमु का आशय, 

ज्ञात सुकवियों को रहस्य चिर गोपन ! 
सहज बुद्धि में भी होता वह बिम्बित 
नहीं अपेक्षित उसे तक॑ विश्लेषण, 
यदि यथार्थ को भी निरखें परखें जन, 
खोल सकेंगे वे हिरण्यमय गुण्ठन ! 

निमंम जड़ सीमा-जीवन मभंगुर तन, 

शाश्वत उसकी भव गति का अविदित क्रम, 

जीवों को रहना मिल जुल भूतल पर 

जन्म मरण ध्रव सत्य, न कल्पित मति भ्रम ! 
मत्थथाम की दूनिवार स्थितियों में 
जन समाज रचना रक्षा हित वांछित, 
ग्रचिर काल लहरों पर नींव उठा कर 
ग्रमर भवन श्रात्मा का करना स्थापित ! 

देह अनित्य, ग्रनन्त पीढ़ियों का क्रम 

जीव अम्रता का विधि शिल्प निदशेन, 

मानव में जीवन घिकास की परिणति 

सीमा में करती असीम को धारण ! 
राग देंप, हिसा स्पर्दा से कैसे 
जन भू-तीड़ बसा सकते, भव तम हर, 
घृणा क्रोध मद, स्वार्थ लोभ, तृष्णा भय, 
निम्न योनि वृत्तियाँ मनुज के भीतर ! 

देश जाति के ऊपर उ5 जन मन को 

मानवता करनी घरनती पर स्थापित, 

मनुज प्रीति कर त्थक्ति मुक्ति हिल रजत 

लोक साम्य रख विशर+ एक्य केगआाश्रित ! 
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मूल सत्य यह, जिसे भूल कर मानव 
महानाश ढायेगा जन घरणी पर, 
वस्तु-दृष्टि से सुख समृद्धि संचित कर 
अ्रमुत॒ पियेगा आस्था से तम को तर ! 

पूर्ण शान्ति, आनन्द, मुक्ति उनके हित 

जिनकी अन्तर आस्था प्रभू को श्रपित, 

महच्छक्ति, चिद्‌ ज्योति, भूति दीपित वे, 

उन्हें न छूते मृत्यु, कलृुष, तम किचित्‌ ! 
जो श्रपूर्णं अश्रस्थिर कहते जीवन को 
विधि-विधान के प्रति निज मन में शंकित, 
अधे॑ पठित वे, लघु सुख स्वार्थों में रत, 
देख न पाते जग मे प्रभु मुख बिम्बित ! 

समतल जीवन के दुस्तर संकट क्षण 

उच्च कृपा ही करती प्रति पग॒ प्रशमित, 

ऊध्व॑ रीढ़ की जन्म सिद्ध क्षमता यह 

तमस मृत्यु से निकले ज्योति अ्रमत हित ! 
यही तत्वत:ः भव यात्रा, - मानव को 
स्वर्ग वक्चि लानी भूतल पर निश्चित, 
जन समाज के सामूहिक जीवन की 
यज्ञ वेदिका पर कर उसे प्रतिण्ठित ! 

ग्रथं हीन श्रम, व्यक्ति पृथक्‌ से खोजे 

पीढ़ी पीढ़ी श्रमृत तत्व अपने हित, 

स्वर्ण ज्योति-तम-स्वर्ग रचें भू पर जन,-- 

विधि विधान में यही ध्येय अझ्रन्तहित ! 
ज्योति तिमिर, सुख दुख गुम्फित भव जीवन 
पूर्ण रहस्थ-कला विधि की निःसंशय, 
अमरों की शाइवत समरमस सुख की स्थिति 
मर्म सुरभि ऐव्वर्य शुन्य, मुभकों भय ' 

प्रीति प्रतीति ग्रथित हो श्रम-रतः भू-मन 

मत्य धाम हो भ्रमर लोक से सुन्दर, 

सहृदय करुणा, ममता, सह्पीड़ा की 

गहराई का कहाँ स्वग॑ में उत्तर ! 
सुष्टि महृत्‌ सोपान,-श्रन्त अथ अविदित, 
वढ़॒ विकास पथ, अ्णु उर में भव,-विस्मय ! 
भावी के स्वणिम गुण्ठन में विधि का 
ग्रन्तहित जीवन का स्व्गिक आशय ! 

वर्तमान में रहते जो निज में रत, 

ऊंच नीच लघु स्वार्थों में उठ-गिर कर, 

भू-मंगल के द्रोही वे, जन-वंचक, 

देंघ दगघ, शंकित चित, नर मृग भू पर ! 
मंगलमय की विधि को कर श्रद्धापंण 
भू रचना श्रम में रत अ्विरत जो जन, 
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भावी स्वर्गों के स्वणिम वैभव से 
रहस गूंंजरित रहता नित उनका मन ! 

रजत प्रसारों में भव-न॒ृत्य निरत हर 

हरित हफष॑ बरसाते भू पर उबर, 

स्वर्ण गहनताओं में घचिर जाग्रत हरि 

मर्म वेणु में भरते सुधा स्रवित स्वर ! 
जीवन के अन्तरतम शतदल में स्थित 
शुक्र गान्ति भरती रहती उर के ब्रण, 
ज्योति प्रीति आनन्द-अमृत स्पर्शों से 
स्वप्न मंजरित रखते जन-भू का मन ' 

कविमंनीषी का कर्तव्य सनातन 

जीवन मंगल का करना सुख सर्जन, 

श्री सुषमा, रस महिमा, स्वर गरिमा से 

कुसुमित कूजित रखना जन-भू प्रागण ! 
शुशत्र शान्ति में मज्जित कर भू-उर दुख 
कवि को रचना-तत्त्व सिखाना जन को, 
मनोगृहा में सोया भावी मानव -- 
उस जगाना जड में स्थित चेतन को ! 

जाति वरगं-गत घृणा द्वेप का तम हर 

भेद बुद्धि रत स्वार्थ लोभ अतिक्रम कर, 

कवि मन को देना झालोक, जगत को, 

शान्ति प्रीति, आनन्द ज्योति मंगलकर ! 
आअधिमानस की काम धेनुओझों को दुह, 
उच्च प्रेरणा स्रोतो को ला भू पर, 
प्रजामूत से भरना नव सजीवन 
मानव उर का पोपक रस जो भास्वर ! 

स्वगिक क्षितिजों के ग्रक्षय वैभव से 

शब्द सृप्टि कबि रखे ममंस्पुश नृतन, 

भाव राशि में चिदानन्द सौभा भर, 

भावी मानवता हित रच उर दरपंण ! 
प्रणोदधि भ जगे स्फटिक शिखरों पर 
युग प्रभात फहराता स्वरणिम केतन,--- 
ग्रमत्‌ तमस पर सत्य ज्योति की जय का 
कवि को गाना भू विकास पथ गायन ! 

प्रीति-नीड़ होगा न ममं-ब्रण जब तक, 

मेद-मुकत उर में न विधेगा चित शर, 

कवि मन के भावना ज्वार में -“»एफर 

रस निमग्न होगा न जनो का अन्तर * 
तुम्ह सौपती, लो, यह कनक अमृत घट, 
नर नारी के रस मंगल से पूरित, 
प्रकृति पुरष की शुश्र प्रीति का पावक 
सावधान, बन जाय न विष जन-मभू हित ! 
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नया श्रेम वित ज्योभा बाँहों में भर 

रस वैभव मज्जित कर देगा श्रन्तर, 

तन्‍्मय कर देगा चिन्मय आलिंगन 

शान्ति ज्योति आनन्द पड़ेंगे फकर-भर 
ऐसी उनन्‍मद, आह्वाक रस धारा 
भू पर लोटी नहीं स्व से प्रेरित, 
यह प्रकाश प्लावन,-पावक सागर से 
निखरेगी मुग्धा म्‌ उर-यौवन स्मित ! 


बोले मुनि, ओ अमृत दुग्ध, तुम उर में 

भरती जाने किस निःस्वर श्रम्बर से, 

तिमिर ज्योति, दुख हर्ष, कलुष बनता शुभ, 

खण्ड पूर्ण, भू स्वर्ग-रहस किस वर से ! 
देवि, तुम्हारे सित गति-प्रिय. पद छुकर 
बनता निष्क्रि जीवन-गव शिव चेतन, 
मृत्यु शून्य से रचती तुम भव जीवन 
सुधा स्नोत -सी भर अन्तर में गोपन ! 

परम प्रभा ही शझुधत्र चेतता जिसकी 

हेमप गौर पावनता ही शोभा-तन, 

अमित दया स्वगिक स्वभाव, श्रेयस्‌ मन, 

सृजन हुं ही अन्तवृ त्ति चिरत्तत --- 
सहज प्रसन्‍न जननि वह, जन को दें वर, 
बरसे श्री शोभा मंगल पग पग पर, 
महत्‌ सत्य से प्रेरित हो मानव उर, 
धरा-स्व्गं हो सुन्दर से सुन्दरतर ! 

कहा, तथास्तु ! उमा ने, मन्द स्मित मुख, 

बोली वह सीता से स्नेह विनय नत,--- 

विश्व चेतना तुम प्रति थग में विकसित, 

नये रूप का करने आयी स्वागत ! 
शुशत्र रदिम, सतरंग श्री-से एकान्वित, 
व्यक्ताब्यकत, अभिन्न, अभेय परस्पर, 
तुम अन्त: स्मित सत्य व्याप्त भुवनों मे, 
मै अन्त: केन्द्रित सित ज्योति परात्पर ! 

धरा चेतना के शिखरों की ऊपा 

सित छाोंगो से उतर हरित धरतो पर 

स्वर्ग ग़त्य॑ की भंद-निमिर की छाई 

भर दोगी तुम, स्वणिम नि्भेर -सी भर ! 
प्राणां की मधु भूमि छोड़ कर भू जन 
पंख खोल मन के, उड़ चिद अम्वर मे, 
कहाँ खोजते मुक्तित ? मुक्त चिन्मप्र शिव 
स्वेच्छा से रहते जड़ मण्मग्र घर में ! 
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मुनि लक्ष्मण ऊमिला धरा में जाकर 

खोलें जन मन में प्रकाश वातायन, 

शुक्र शान्ति में, रचना मंगल में रत, 

सार्थक हो मूं पर सामूहिक जीवन ! 
धन्य, धन्य, बोले सब उन्मेषित मन, 
हुआ अगोचर में लय श्रन्तर्दशेन,-- 
कहाँ ऊमि, लक्ष्मण,--ऋषि, सीता, गौरी !? 
धरा मात्र !|--वह था स्मृति पट उद्घाटन ! 

मंगल प्रद हो जन भू के जीवन हित 

ग्रनत्मंन का यह पावन आरोहण, 

मूत भविष्यत्‌ के ज्योतिष्पुलिनों पर 

बने पुण्य-रमृति स्वगं-सेतु जन मोहन ! 


भारत भू का ही यह नहीं श्रतीत, 
एक शक्ति से भू-स्वलोॉक प्रणीत ! 
एक हो रहा, धन्य, झाज भव धाम, 
सत्य एक ही,- विविध रूप गुण नाम '! 
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जीवन-द्वार 


१. युग-भू 


अमित शूृत्य दिक-पट गर रह: सृष्टि छवि श्रंकित 
काल तलि गति जिस पर धपछाँह भरती नित ' 


नव युग जन्म जगत हित थुभ हो भू की प्रसव व्यथे, जय गाओी 
कवि शिकश्षु को मानस पलने में खिला-पिता, रवान्त: सुख पाओो ! 
युग जीवन के कथा - सूत्र धर पोझ्नो वाणी की रस वेणी, 
गंथो जन -मन के स्वप्नों से धरा स्वर्ग, संस्क्रृति मणि श्रेणी ! 


जाने, बीत चुके कितने युग, क्रितनी शर्तियाँ, वर्ष, मास, दिन 
तुहिन अर भंका के प्तकर रंगे गन्ध रज के मधु अनगिनत ! 
प्रीप्म मद्र दंग, सुरवनु पावस, चन्द्रमुबी शत शरद पद्म तन,-- 
देख चुकी तव २ जन-भू बहु जब भारत, उत्थान पतन रण ! 


भेल चकी वह घोर ह्ास दंग देन्य दागता,-- दस्य आक्रमण 
संस्कृतियों का बृरत्त समन्बग, जाति - पाँतियों का सम्गिश्रण ! 
टूट चुका गत राम - राज्य का स्वप्न,-- दृष्टि-हुत क्ृपि-युग दर्शन 
नव जन-भू जीवन प्रतिमा से द्योमित अब जन-मन सिध्दारन ! 


मानस - जीवी न॑ भू पर आ जीवन - मूल्यों की नीवों पर 
संस्दृतियों के दुर्ग गड़े बहु भू-खण्डों देशों में वॉटकर ! - 
देख बिधिब बुग-पट-परिवतेन कहाँ आज पटुँचा श्रजेय नर ? 
क्या होता अब भारत-भू पर, वाणी, भाशओश्रा ऋत संवत्गर ! 


जन-समुद्र, कविते, भारत-भू, जिसके तट पर लोक जागरण 
उतर रहा स्वर्विक प्रभात-सा --सथती उर को वात्या भीपण ! 
युग राब्ध्या में «ज सकागी कहाँ उमिला, ऋषि कवि, लक्ष्मण ? 
बदल गया गत जन-मानग-पट, बदल गया गत जन-भु-जीवन ! 
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दीख रहा क्‍या कर-दर्पंण में इन्द्रधनुष वेष्टित विद्युत्‌ घन ? 
विचरण करता पुण्य-भूमि पर पुनः ऐतिहासिक क्षण नूतन ! 
लोक पुरुष उतरे जन-भू पर प्रणत विश्व करता अभिवादन, 
बहिविजित मृत मनुज जाति को शझ्राज चाहिए अ्न्त:-शासन ! 


परम शान्ति के शुश्र मुकुर में परा प्रैकृति-श्री-सी प्रतिविम्बित 
नील अंक में हरित धरित्री मौन मधुरिमा में ही-मज्जित ! 
प्रकृति रहस्यमयी लेटी हो--चिति विराटू--दिक्ूपट पर चित्रित, 
शिशिर-मभुक्त भू, मुक्त यौवना, श्रर्ध अगुण्ठित हरती गअ्रब चित ! 


पीत वर्ग रेशमी हिमातप अंगों की आभा-सा कोमल, 
साँसों में रजभ गन्‍न्ध समीरण, खिसका चंचल वन छायांचल ! 
भरते पाण्दर तरुदल मर धूलि धूमरित रिक्त दिगन्तर, 
ताम्र-कलश-सा रश्मिहीन रवि, वन-गन्धों से आकुल ग्नन्तर ! 


रजत कुहासे पट में सोया आम्र लोध किशुक शिरीप वन 
र्वप्त देखता स्वणिम मधु के मूंदे तन्द्रिल किसलय लोचन ! 
गंगा तट,--कप उठता थर-थर टिठुरा-सा इलथ वीचि-पंख जल 
उड़ने को छटपटा क्रॉच-सा सटा मूक रेती पर घायल ! 


लोक चेतना-सी ही खोयी श्रान्त क्लान्त ठिठकी जल-धारा-- 
सुन्दरपुर के ग्राम-राज्य का जीवन-यात्री हो पथ हारा! 
परम्पराप्रिय मध्य युगों की फंनिल पंकिल धारा प्रति पग 
दुन्य कगारों में बह कहती मग-तृष्णा, मिथ्या, माया जग ! 


घोर अमसुन्दर था सुन्दरपुर देन्य अविद्या का जड़ पंजर, 
रूढि रीतियों का निष्क्रिय गढठ विगत सम्पता का हत खडहर ! 
झाड़ - फंस के नग्न घरौदे, भग्न रीढ़ रंगते भीत जन, 
राग द्वेघप भय घृणा कह में पथराये दुख से भारी मन ! 


अजगर - सा गंजलक मारकर घेरे हो नेराश्य अमंगल, 
भाग्य भरोसे बेठा जीवन,--सुप्टि प्रयोजन लगता नर्िष्फिल ! 
सुन्दरपुर क्या था, युग-भू थी, महा ह्वाम का छाया दिगू-श्रम, 
मूक, प्रतीक्षा-रत जन-मन में पी फटने से पहिले का तम ! 


निशवेतन उर-कक्ष धरा का जहाँ न पेठा हो प्रकाश-कर, 
नव जीवन स्पन्दन से वंचित, जड़, निशरचल, निर्जीव, अनुर्त॑र ! 
तट के भीटे पर, तरुवन में, निभून कुज था धूपछाँह स्मित, 
स्वप्न नीड युग-द्रष्टा पिक का प्रेम नाम, वंशी जन-प्रचलित ! 


तरुण मदन साधना-निरत हो युग का विषश्र कलूप विप पीकर, 
अमत कला-धर यश:-भाल पर भस्म-हीन हो नव युग इदंकर ! 
जन-शिल्पी वह, गढ़ता भू-मन, उसे बनाने नव युग दर्पण,--- 
मन क्या था, गत संस्कारों के अवचेतन तम का जड पाहन ! 
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धरा-गर्भ का नरक-कुण्ड था सुन्दरपुर जनपद, विषण्ण मन, 
भू दारिद्रथों का दुगंम गढ़,--निज दुगगंति के प्रति विरकक्‍त जन ! 
झाज़ मंजरी की छाया में पिकी कूक देती आमन्त्रण, 
प्रकृति गन्ध-सन्देश भेजकर मधु गोपन करती सम्भाषण ! 


जनगण - मन का मृक व्यथा - शर कवि - उर में करता क्कंश ब्रण, 
अश्रु-स्वेद-रज-पट में लिपटा मानव भावी का था श्रानन ! 
उसे दृष्ट था अन्ध गतें से खींच मूल जन-मन के ऊपर 
प्राण-पंक से भाव-व॒न्त पर मानस-कमल खिलाना भू पर! 


मन के खूंटे से जीवन की बंधी धनु को खोल प्राणपण 
मुक्त चेतना के प्रांगण में उसका नव विधि करना पोषण ! 
सोचा करता, कौन चेतना नील व्योम में छाथी भास्वर 
कौन चेतना अग्नि पवन जल, कौन धरा बन लेटी निःस्वर ? 


किसकी कला ? अ्मृत-घट-सा शशि स्वप्न-डोर में लटका ऊपर, 
ग्रसित नील मणि सर--नव शिशु रवि तिरता स्मित-मुख, स्वर्ण हास्य भर ! 
गिरि शिखरों पर उषा उतरती फहरा पावक केतन सुन्दर, 
जुगनू दीप हिला घाटी में गुपचुप बातें करते निःस्वर ! 


अन्धकार किसका अ्रवगुण्ठन ? क्‍या प्रकाश, किसका मुख दर्पण ? 
गूढ़ भाव में बँधे दीखते उसको ज्योति तमस, जड़ चेतन ! 
टीले से सट, बहती टलमल नील वसन जल - धारा निमंल, 
पूस मास के सूयये-बिम्ब पर डाल स्नेह छाया का ऑँचल ! 


वह भीटे से उतर, ध्यान-रत, जाता सलिल पुलिन पर पावन, 
बहते जल से सजन - प्रेरणा पाता उसका भाव - प्रवण मन ! 
तट पर रहते सोन, नीलसर, कंघी करते वक कलेगी पर, 
कौडिल्ला दव -सा गिर जल में उड़ता लिये चोंच में जलचर ! 


फिर चहा, पनेवा फर - फर, कलरव करते कोक, सीखपर, 
उसको छुटपन ही से भाते मोन फूल, गाते खग सस्वर ! 
ग्राह सूंस जब पूछ मारकर वारि फुहार उड़ाते ऊपर, 
शुक्र पुलक से भर जाता मन स्वप्न-सृष्टि में ड्ब मनोहर ! 


बहते कल जल की उज्ज्वलता उसके उर को करती चंचल, 
खोजा करता वह प्रकाशमयथ सक्तिय जीवन के चेतन पल ! 
यह उसका भीतर का मन था, जग में रत रहता वह बाहर, 
ताम्र पीत वन-तरुझों के दल हिम विभीत अब पड़ते भकरभर ! 


रेखा पंजर ऋतु विटपों पर टंगे नीड़ हिल लगते सुन्दर, 
जाड़े से कप बूढ़ा कौवा खाँसा करता बँंठ दूँठ पर ! 
तरु-कोटर से कूद गिलहरी फिरती वन-छाया से डर-डर, 
उसे चील थी पकड़ ले गयी, जान बची थी पूंछ नुचाकर ! 
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सहसा सम्मुख बहते जल में काँपी लम्बी चलती छाया, 
वंगी ने पीछे मुड देखा, उसका स्नेह-सखा था आराया ! 
कौन, हरित ?--कह, वंशी ने रुक, देखा उसका चिन्तातुर मुख,-- 
जल में सन्ध्या की छाया - सा तिरता था मुख पर नीरव दुख ! 


अस्तंगत दिनमणि की किरणें अग्नि स्तम्भ -सी जल में धंसकर 
हरि के उर के तप्त शूल को वाणी-सी देती थीं निःस्‍्वर ! 
हलके भूरे मेघों के पर छितरे थे राखी रंग नभ पर 
चितकबरे केंचुल-से जल पर रेंग रहे थे अन्तिम रवि-कर ! 


हिम सन्ध्या घन नीरवता में ढलती थी, गहरी हो प्रतिक्षण, 
कवि के उर में उतर रही थी युग सन्ध्या सुन शवमुक का स्वन ! 
मानव जान्‍त प्रसनन्‍्त रह सके यह कैसे हो सकता सम्भव ? 
सोचा वंशी ने निज मन में आज बिना चिन्ता के जो शव ! 


पूछा, क्‍यों कैसा जी है, हरि, मुख पर कंस घिरे मौन घन ? 
तुम पर-दुख-कानर उुटपन से, हरा हो उठा कौन छिपा ब्रण ? 
तुम उस पार गये थे, कोई घटना वहाँ घटी क्‍या नतन ? 
कहा-सुनी या हुई किसी से क्‍या इस मूक व्यथा का कारण ? 


कसी बीत रही लोगों पर, कैसा नाच नचाता जीवन ? 
भाग्य भरोसे बैठे ंब या कुछ करने की सोच रहे जन ? 
बोला हरि, सूरत के नीचे नया कहाँ क्‍या होता, भाई, 
भू को दुख-दारिद्रथ-निशा ही मेरे मृत मुख पर भी छायी ! 


यही नया बस, बिना ग्रन्न धन जीवित सदियों के शव जनगण, 
बिना वस्त्र, लज्जा में लिपटे ढेंके नग्ग मा-बहिनों के तन ! 
स्‍्नेही हो तुम, सुहृद, सहायक, तुमसे कुछ भी भेद न गोपन, 
बुद्ध पिता-माता के दुख का, मैं घिक बनता जाता कारण ! 


यह सत्र है उनका इकलौता मैं हं। कुल का मात्र वंशधर, 
छोटी मेरी छाया-सी है, बिलग न रहती मुभसे क्षण-भर ! 
पिता बाध्य करते अब मुभको मैं पाँवों में बेडी डाल, 
कहते, या तुम बेल बढ़ाओ, पितु-ऋण दो,--या मैं विप खा लू ! 


कहते पढ़ा-लिखाकर तुमने फिरा दिया छोटी का भी सिर, 
क्वारी रहे सयानी कन्या कुल-मर्यादा कहाँ रही फिर ! 
कहते, खून पसीना करके तुम्हें उच्च शिक्षा दिलवायी, 
कुलांगार जनमे तुम, विद्या गाढ़े दिन कुछ काम न आयी ! 


मा रोती, बस इतना कर दे, जिससे मेरे प्राण मसिरयायें, 
सिरी ब्याह की हामी भर ले तुरत हाथ पीले हो जाये! 
ठाकुर ने कल गाली बक दी, उठा नहीं पाते बप्पा सिर, 
शेष पड़ा पिछला लगान-कर, काल देश में पड़ता फिर-फिर ! 


लोकायतन / ३६ 


छोटी को छेड़ा सुन्दर ने उसे अकेली पा पनवट पर, 
मा कहती, मैं डूब मरूँगी लोक - लाज की किसे नहीं डर ! 
मुझे जानते वंशी तुम, मैं शिष्य तुम्हारा, छोटा भाई, 
जन - समाज-सेवा कैसे हो घर ही में जब छिड़ी लड़ाई ! 


कीडों-से पिसते हों पग-गग जब जन निर्धन दुख के नीचे, 
तब आँसू के खारे जल से वंश बेल कोई क्या सींचे ! 
राग हेंपघ, भय घृणा मोह रत, मुण्ड-मुण्ड में बंटे मूढ़ जन, 
परम्.रागत पिजर के शुक रूढ़ि रीतियों के चुगते कन ! 


प्ले अन्ध-विश्वासों में गत, बने क्ृप-मण्डक सनातन, 
निज सामाजिक जीवन के प्रति विरत,--अँधेरे घर के आँगन ! 
सुलभ नहीं भरपेट अन्न - कन, फटे देह पर चिथड़े लत्ते, 
जाड़े में हिल हड्डी बजती, कपते तन के पीले पत्ते ! 


पर-निनन्‍्दा ही रुचि का भोजन, कनह स्वभाव, कुटिल मति भूषण, 
अजिर पंक दुर्गन्ध कृमि भरे, व्यर्थ अजा-गलस्तन-सा जीवन ! 
भाख-दोष बतलाते बुध जन पूर्व जन्म के कर्मों का फल, 
कंपे मुक्ति मिले भत्र - दुख से कहाँ राम, जो निर्वल के बल ! 


मूह निरक्षरता के पत्थर, बंजर भू पर कहाँ चले हल ? 
दारिद्रधों का पर्वत सिर पर, भला समस्या का हो क्‍या छल ! 
ऐरावत - भा देश हमारा, देव कोप वश हत बल होकर 
परावीनता के दलदल में फॉसा हुआ निज गरिमा खोकर ! 


अन्य देश भी इस पृथ्वी पर, पढ़ता जिनकी गौरव गाथा, 
दुःख देनन्‍य के घुणित बोक से भुक जाता लज्जावश माथा ! 
क्या विधान इसमें दुविधि का थाह नहीं पाता उथला मन, 
महा पुरुष जनमे जिस म्‌ पर वहाँ नरक भय बिचरे प्रतिक्षण ! 


कोटि चरण कर,--सब निरस्त बल, पक्ष-वायु से पीड़ित हों जन 
क्ुद्र अहं का रण-क्षेत्र उर, क्‍या इस महा अ्गति का कारण ? 
दास सनातनता के मन में दास रूढ़ियों के हम घर में, 
दास युगों से स्वर्ण धरा यह भ्रर्थ काम जीवन-संगर में ! 


प्रथभथ सभ्यता का प्रभात जो लायी जन - भू के जीवन में 
महा रात्रि का अन्धयकार अभ्रवः वास किये उसके आँगन में ! 
परिभव का इतिहास हमारा वन -रोदन का हो क्या उत्तर ”? 
जिस ईश्वर के पूजक हम अ्रब वह निःस्वर, निर्मम, जड़ पत्थर ! 


सरसों - से लघु यत्न करें क्‍या, पर्वत -सा हातियों का संकट, 
भ्रार-पार तम -सिन्धु गरजता, नहीं सूझता शझ्राशा का तट ! 
वंशी ने सम - व्यथित दुष्ट से देखा हरि को दुख से कातर, 
उसे सान्त्वना दे बचनों से, बोला दृढ़ कर भाव - मुखर स्वर ! 


४० | पंत प्रंथावली 


जब स्वदेश में आग लगी हो, धू-धू कर जलते हों सब घर, 
तब किसको निज दुखड़ा रोना, भाता ? हरि, तुम पर सवा-पर ! 
मानव की दुख-कथा पुरातन, बबेर स्थिति से 'हो वह बाहर, 
बसा नहीं पाया अब तक निज मन का जीवन-स्व्ग धरा पर ! 


जाति -पाँतियों में, देशों में, वर्ण - श्रेणियों में विभक्त जन, 
बाधक उनके योग-क्षेम का गत संस्कारों का बौना मन! 
हँसते जहाँ प्रसूनों के पल, पंखों के रंग बरसाते खग, 
पवन नाचता, सरिता गाती, वहाँ भाग्य-हत हो मानव-जग ! 


भिन्‍न अन्य जीवों से मानव, उसके सुख-दुख उस पर निर्भर, 
हमें खोजने निज दुर्गति के भौतिक नेतिक कारण दुस्तर ! 
प्रमतिशील मानव,--विंकान का उसके भीतर सुप्त संचरण, 
सामूहिक जीवन - रचना कर तर सकते दुख - सागर जनगण ! 


पर, दुर्गंभा दासता गत॑े में गिरा देश हत-चेत, अधोमुख, 
पराधीन को सपने में भी ठीक कहा, हरि, सुलभ कहाँ सुख ! 
दपा व्पथा से विगलित चित नर महत्‌ कर्म करने में श्रक्षम, 
एक ध्येय-रत नित जिनका मन उनको नहीं सताता दिग-भ्रम ! 


प्रथभथ देश स्वाधीन बन सके यही परम हो लक्ष्य हमारा, 
फूर्क युग-जागरण हंख हम जन -स्वतन्त्रता का दे नारा! 
मुक्त देश के संग ही होगे गाँव, मुक्त गाँवों के सेंग जन, 
साथ कटंगे सब के बन्धन, होगे संग ही कष्ट-निवारण ! 


देश जानियों के जीवनन में आते ऐसे मह॒त्‌ क्रान्ति - क्षण, 
जीणं सम्यता के छात्र में जब बहने लगता शोणित चेतन ! 
पतमझर यह, नव बीज बो रहा शिशिर प्रभंजन उड़ा जी्ण दल, 
नग्न देंन्च पंजर से वन के भाँक रहा सोया मधु मंगल ! 


ग्राग्रोे, हम गंगा - जल छूकर जन - सेवा का लें पवित्र ब्रत, 
हम स्वदेश डित जियें - मरेंगे जब तक हो स्वाधीन न भारत ! 
सुनते टो श्राह्वाना देश का प्रकट हुए जन - नायक गाँधी, 
घायल रुधी हवा गड़हों की बनने को अब पागल आँधी ! 


जिग्रे अदिसा - युग - केतत वह खड़े सत्य - वट नीचे निर्भय, 
स्फणशिकि बुश्न स्वर में पुफारतेो चलता धरती पर अमरुणोदय ! 
जाग उठी सोयी जन - धरणी लोट रही ग्रसि पथ चरणों पर, 
मौन भंग कर गूंज उठे गिरि, गरज रहे भूखे भू -गहर ! 


करवट लेता रुद्ध सिन्धु अब, निकल पड़े विवरों से जनगण, 
बड़ते श्रगणित चरण लक्ष्य पर, प्रतिध्वनित पुर - पथ, गृह - प्रांगण ! 
दौड़ रहा भूकम्प धरा पर, उमड़ रहे प्रावेशों के घन, 
अ्रन्धकार गतों में आहत चीत्कारें भरता जग प्रतिक्षण ! 


लोकायतन / ४१ 


टूट रहा अन्याय वच्च -सा अग्नि - मुष्टि हो रबत लोह घन, 
मृषा सत्य में, दम्भ विनय मे, दुरित न्याय में, छिड्डा मृत्यु रण ! 
सुनो, मद्दात्मा गांधी की जय, चिल्लात गंगे भू रुज कंण, 
भारत का ही यह न मुक्ति-रण विश्व - मुक्ति का आया शुभ क्षण ! 


आत्म - त्याग की यज्ञ - भूमि यह अ्न्ध स्वार्थ - रद भू संघर्षण, 
यन्त्रों से पद-दलित धरा अब सत्य पन्‍थ नव करती घोषण ! 
स्वर्ग दृत, युग सन्त, नीतिविदू, भारत के देदीप्य तपोबल, 
गतियों की गाधता -सिद्धि वह श्रात्मा के प्रतिविधि तेज्ज्वल ! 


संस्कृति के नवनीत, त्याग वी गमूति, अहिसा >लोति, सत्य ब्रत, 
लोक - पुरुष, स्थितप्रज्ञ, सतह घन, युग - नायक, निष्काम कम - रत ! 
बज्र - श्रस्थि, तप दृढड तन पंजर, अग्नि वर्ण त्वत मण्टित भास्वर, 
गील बुभश्र, देवोप्म उिग्रह, मेह जिखर-से चलते भू पर ! 


उन्‍नतत जन वन देवदारू - मे रवर्ग छत्र सिर पर तारक नभ, 
सोम्य झआारय, उन्मुक्‍त हार्यमय, प्रात: रवि-रा रिनिग्ध रउणे - प्रभ ! 
रात्याग्रनआ तण - अस्त छोटते वह संदकता साम्राज्यवाद पर, 
आससुद्र पृथ्वो को जिसने चूस लिया जन -गो को दक्ष्कर ! 


रदतहीन ब्रण करता उर में दिव्य अस्त, कर अन्तर मब्थन, 
मनस्ताप के अश्चु बहाता पिघल स्वार्थ कुण्ठित उरे पाहन ! 
संस्कृति का वह शूल, अचेतन गआत्मा में चुभ करता चेतन, 
तप: - रश्मि - ४२ मनोगुद्ा को दीपित करता चीर तिमिर पन ! 


अ्रस्त्र - शस्त्र - सज्जित मृत भू हिंत मानव - करुणा घर लायी तन, 
श्रग्नि-स्प्श पा, जन के भीतर सुलग ,उठे सोये प्रकाश - कण : 
मुक्ति -युद्ध यह, मुक्ति चाहिए भू को युग के झनाचार से, 
देन्चभ्रविद्या घृणा हवंप से, भय सद्यय, मिथ्या प्रचार स ! 


मुक्ति शक्ति के अहंकार से, खल न्‌शंस के पद - प्रहार स, 
मुक्ति - पर्व यह, मुक्ति चाहिए भौतिकता के अन्धकार से ! 
गज रटा रण शंख, गरजती भेरी, उदता सुरधनु केतन, 
ऊध्ये॑ अ्रसंख्य पगो से घरती चलती, यह मानवता का रण ! 


विजय नाद से ध्वनित दिशाएँ, सत्य सैन्य. जन करते स्वागत, 
भरत्री अमृत अहिंसा विप - व्षण, देवपुत्र भू पर अमभ्यागत ! 
तुमने देखा ही, नगरों में बढ़ता नित जाता ओ,आान्दोलन, 
आत्मदान के लिए मचलता ज्ञान -वद्ध भारत का योवन ! 


हराता दिक कीति तिरंगा इन्द्रधनुप -सा नभ में शोभित, 
ध्वजा वन्दना, मात्‌ अचेंना गाता नव भारत का शोणित ! 
स्वाभिमान जिसमें स्वदेश का स्वतः आत्म बलि हित वह तत्पर, 
दमन कुचदता वात - चक्र - सा, उफन गरजता उठ जन -सागर ! 


४२ / पंत ग्रंथावलो 


सभी सम्य सम्भ्रान्त नागरिक मुक्ति - मूल्य देने को उद्यत 
बना वज्र प्राचीर देश ग्रब खड़ा मृत्यू सम्मुख अ्रप्रतिहत ! 
मानव की संकल्प -शक्ति में बाहु - शक्ति में छिड़ा तुमुल रण 
प्रथथ बार सामूदिक त्रात्मा जूक रही नर - पशु से भीषण ! 


इधर खडे चिर मौम्प देवता, उबर ग्रद्म उन्मत्त देत्य दल, 
गधियों में सक्रिय हो पाद्मा मू पर छुश्र अहिया का बल ! 


प्रन्य ग्रह गतिरोध कर रहा छू प्रकाश, पथ करना विस्तृत, 
घणा-दहंप को आहति देती बरमसाती हँस प्रीति क्षमाउम्ृत ! 


मृत्यु भीत रज - प्रक्रृति काँपनी पुरयथ अ्मरता करता धोषित, 
झ्ँव - मिच्रोनी खेब र॒टा युग, विजय अ्रसत्‌ पर लत की निश्चित ! 
मुटठो - भर टणट्िपा सुताती--छात निकल पडठत सा बाहर, 
लोग छोड घर - हार, पान - यद, हँस तन्दोगह देते भर ! 


भोंक साग में तद के हप्। गिरते पद पर पागल स्वती-नर, 
भेद कभी हदयटा। ऊंडमगा कोन पुरंष चलता युग - सन्‌ पर ! 
देख रहा मं, तितर रा म॑ घणा -कु न कढ़ बाहर 
नव क़पा मच में लिप हेंसता शिक्षु यंग - रति दिग भारत्रर ! 
चटक रहे सूती डातों वर रग-मुखर पल्‍लय फाक्ा पर, 
जन - मन - उन में शॉत्रि - चेनना फट रही बन नव दुसुमाकर ! 
झात्मा का सबक गातओ कगे सोया निष्प्रन जन - उर भीतर 
तुमको आधी उनना टोगा, जगे बुझी लौ, दोठे भू पर ! 


छाप्रा प्राज प्रमाद लॉभ मंद, द्वोठ, मोह, नेराजय, क्षोभ. डर, 
देखोगे कल नरक -तिवर में सा्गे - ज्योति की छिपी धरोहर ! 
लनिज सुस - टुस अदिति करे -॥ को लौठ संगठित करो लोक-बल, 
जन - स्पात्यता के मात्तत में यंत्रा विखिल थरणी का मंगा ! 


मुक्त लोीत तब तक लदिगा जच्छ ने नवोता मांदद गए पल, 
सप - शत की व रात्रि टी अस्त शुद्धि, - व जल्वित करा ! 
एक दशक ने चढ्ढका रो पा नार जूक से -भादा का ऋग 


>>» है 
्क 


चप ने रहूंगे होगा तजि - ग्रत - से खडे प्रणव, जह पे दावे तुण ! 


अप्रमठयोग ग्रान्दोतव में न्‍्रा नया चढ़ अतियार्थ भटत लण, 
फैले गॉयो में मं - वादा, उबक उठ आदय्ान, के, से! 
जाधवी बंजर उन - परी को जोत, ऋज़ाशों परंधम का न, 
लोहे को सोना कर दंगी ट्ियी स्पदे - मणि उर भे उज्ज्यत ! 


ब्राच्ति - यीत बोधो, पा को फागत उगे, गैंग - जीवन उ4र, 
यही प्रदत प्रादा दर! को, तुम शुभ सं्यों के सिर ! 
बोला हरि, मैं ऊरते -वर्त भर खान प्रेरगा 4 पुण भारदर 
प्रघन - चिह्ल मेरा प्रारर उर, तुम जिन्नासाबों के उत्तर ! 
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कवि ऋषि तुम, रवि से भी उज्ज्वल हृदय-तिमिर हरते जिसके स्वर,- 
मुझे दीखते विदव - व्याधि के मूल और भी गहरे दुस्तर ! 
जब तक देश स्वतन्त्र न होगा, तब तक प्रगति न सम्भव निरचय,, 
सिन्धु पार का द्वीप करे घिक्‌ तीस कोटि भाग्यों का निर्णय ! 


नेतिक आथिक शोषण से जन बनते जाते निबेल, निधन, 
सबसे पहले हमें काटने दी दासता - दुख के बन्धन ! 
किन्तु दासता से भी दुःसह श्रध से पीड़ित आज मनुज - मन, 
भारत ही क्‍यों, निखिल जगत्‌ ही अन्ध शक्तियों का रण - प्रांगण ! 


राष्ट्र - मुक्ति भारत की कंसे विश्व - मुक्ति का होगी कारण ? 
मनुष्यत्व के लिए मनुज को अपने से करना रण भीषण ' 
व्यर्थ पूर्व - पश्चिम दिग - भ्रम में भ्‌ - जीवन का ऐक्य विभाजित, 
पुवँ हृदय - मन होता जग का पश्चिम से जीवन संचालित ! 


हम देते अध्यात्म जगत्‌ को, मानव होता श्रन्त: संस्कृत, 
पश्चिम जड़ विज्ञान शक्ति से जन सुख साधन करता अजित ! 
मुझको लगता, यह सुन्दरपुर मेरे ही मानस का खेडहर, 
सुखी कप -तम में डबे जन, मेरा ही उर करुणा कातर ! 


समझ न पाता भाव -मृढ़ मन सत्य बहिजंग या शअश्रन्तजंग, 
अ्न्तः शुद्धि करें पहिलि जन बाहर ओर बढ़ायें या पण ! 
तुम चिन्तक हो, तुमने इस पर सोचा होगा, कर उर - मन्थरन॑, 
मुझको इसमें ही सुख मिलता करूँ तुम्हारी श्राज्ञा पालन !' 


गाँव - गाँव में सत्याग्रह का मैं सन्देश करूगा वितरण, 
राष्ट्र - यज्ञ में बापू के संग जन तन - मन कर से समर्पण ! 
मुझे यही आशा थी तुमसे मुक्ति -शंख फूको तुम घर - घर, 
साधक चिन्तक का जग भीतर, हरि, विषग्री कर्मी का बाहर ! 


इससे ऊची वह श्रन्त: स्थिति जो आझास्था रखकर ईववर पर 
बाहर - भीतर में समत्व भर रहती शुभ में निरत निरन्तर ! 
कवि की भी कल्पना भटककर प्रास मुक्त बनती पागलपन, 
स्वेमुखी प्रतिभा घोषित कर जिसे पृजते बुद्धि - भ्रान्त जन ! 


तुम उस स्थिति से दूर रहो नित,- कार्यार्थी तुम, जनगण वत्सल, 
ग्रह वत्ति अहि को नत - फतत कर गहों विनय का सात्विक अंचल ! 


प्रहहन - भर होगा वह देन कर्म प्रेरणा फल से वंचित, 
मध्य यूगों के सन्‍्तों की - सी, हरि, तुम भूल न करना किचित्‌ ! 


भौतिक आध्यात्मिक अभिन्न नित सँग - सेंग होते विकसित वर्धित, 
पूर्ण - काम हों राष्ट्र प्रथमत: विश्व ऐक्य तब होगा निर्मित / 
घरा हृदय भारत - मू--श्रद्धा संयम त्याग विनय से विरचित, 


अ्छ*अच्टोह लहर“ ए ७, रे प्र आर रे, रण छल 
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इसे जगत - जननी समभो तुम दया क्षमा धृति में प्रन्त: स्थित, 
भारत के जीवन - मंगल में निखिल मुवन, सब जीवों का हित ! 
महा ह्ास के युग पलने में तुम्हें दीखते श्रथ - तम, दिग्‌ - भ्रम, 
जन्म ले रही नव मानवता इंगित करता भव विकास-क्रम ! 


बाह्य कुहासे में संशय के खो न जाय कुण्ठित ताकिक मन, 
लोक - क्षेम रत रहो प्राण - पण, विश्व कर्म ही भू - पथ साधन ! 
वंगी ने निज प्राण सखा को सहज स्नेह से दे प्राश्वासन, 
अ्रपने ही प्रिय मनः स्वप्त को दिया शील दृढ़, कर्म - निष्ठ तन ! 


हरि सहृदय था, पर - हित - रत नित, जन - सेवा ही था उसका धन, 
हाड - मास के तृण - पंजर में वह था जीवित पावक का कण ' 
गहराती जाती हिम सन्ध्या तरु-वन अब नीरव तम सागर, 
छोटे शशि-सा शुक्र दीखता भाव - मूढ ,--जन - भू - तम दुस्तर ! 


धेनु - त्वचा - से लहरे जल पर ज्योति - रेख को प्रतिपल थर - थर, 
गंगा की नि.स्वर पद - गति को चित्रित करती धूप - छाँह भर ' 
जल मे' चोच सटाकर कुररी उडती खोले पालों -से पर, 
दूर कही टेरती टिटिहरी क्लिप्ट नाम अपना रट - रटकर ! 


सन्ध्या - वन्‍्दन को मावों गुरु डुबकी लेते, कह गंगे हर, 
वाक्‌ - वाक्‌ कर मंँठलाते मिल, वाक साँफ को दे दुहरे स्वर ' 
शिक्षिर वात अहि - सी रेठी पर लोट रही थी उठा धूलि - फन, 
तट पर तरबूजों क॑ सिर पर कॉपते नत सरपत के छाजन ' 


बटी धूम - रेखा रस्सी-सी टंगी क्षितिंज पर लगती सुन्दर, 
पाज्व॑ चन्द्र फॉकता पार से सित कपोत -सा बैठा तर पर ! 
ह्वा-ह्वा करत रयार आर्न रव, शंख घधण्ट बजते मन्दिर मे, 
बिदा मित्र स हो जब वंणी लौटा निज एकान्त अजिर मे ! 


गृह गवाक्ष पर लठका हिंम घगीतल सित शशज्षि मुख, 
प्रथप प्रणण की स्मति या आज उपेक्वः मधुर सुख : 
सन्‍नाटे में गंदुग मडराते, लगता भय, 
पार देखना मन को अन्धकार पर पा जय ! 
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२. ग्राम-शिववर 


नारी गृढ़ समस्या जग की, नर - नारी उर का हो परिणय, 
राग - चेतना का विकास ही निखिल प्रगति का सार, न संशय ! 
भले ज्ञान - विज्ञान बनायें मानवता का सौध चन्द्र -स्मित, 
शोभा - देही राग - शिखा ही स्वर्ग - ज्योति कर राकती वितरित ! 


नवल वध पेंटी खेतों भें या हिम ऋतु अब छाग्री घर - घर ! 
किसने हलदी मत दी उसके ग्र्थ॑ खिले कोमल अंगों पर ! 
हराती पीली सरसो से स्नेह - गन्ध उठती रस - भज्नी, 


अमि। 


फहराती उड् हलकी आभाबी कुहरे की चूनर कंप भीनी ! 


ग्राम वधू वह विस्मय - स्फारित जेल भे डूबे नभ - शो चितवन, 
ग्रा वह तीसी खिली छरहरी खोले दील निरतस लोचन ! 
हिमजल के मुक्ताभरणों से झोशित, कैंपना फूलों का तन, 
स्वप्त मौन स्मृति - मन को भाते माघ मास के हेम - गोर क्षण! 


हरी मखमली हरियाली का भूल रहा लेंहगा भू छूकर, 
अटठखेथी सेलता पवन जठ लचकीले तन में उभार भर! 
रोमाचित हंस उठते भू-अझंग, जो -गेहूँ मे झभासी बाली, 


० 


छोटी - गी शंसिया मटर की ग्राँसशोी में छात्री भेद - लाली ! 


अ्रध - गदराये वन - तरुओ्रों पर गनन्‍्ध - मत्त मइलाते अलि - दल, 
सूंघ आाम्र - मंजरियों का मु्त जगा रहे गा-गा नर कोयल ! 
टेस निज रक्तिम शुक -नागा अ्रभी छिपाये छद - पुट भोतर, 
पीतल के चिनगी -से कोंपल कभी फूट कढ़ झाये बाहर ! 


क्षितिज नील -नयना गाँवों की हरी - भरी भू हरती जन - मन, 
हसती रज, हँसती हरीतिमा, हँसती दिशि, हँसते अनिमिप क्षण ! 


मूतिमती ऋतु की शोभा -सी तुहिनों की तनिमा में न्धायी, 
सुधर सिरी थी खडी द्वार पर शुश्र उपा-सी सहज लजायी ' 
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वह यौवन का रहस - द्वार था नव स्वप्नों, भावों का प्लावन 
जिससे बह, नव शोभा सुख में मज्जित कर देता तन्मय मन ! 
बाहर से उठकर मन क पग अन्तर -जग में उड़ते निःस्वर, 
जहाँ मृक संगीत - लोक था श्री सुब सुषमा आशा के स्वर ! 


झर्धे खुले उर के कपाट से स्वगगं -स्वप्न, अस्फुट देही धर, 
झाँक रहा हो मूतित होने भाव -बोध के क्षण में सुन्दर ! 
उसे देखकर सोचा करता रूप-पारखी वंशी मन में, 
रूप रूप को अतिक्रम करता प्रतिपल खिलते शोभा तन में ! 


सन्ध्या के स्वणिम भूंटपुट -से कोमल कुन्तल - तम में खोकर 
प्रणय - भावना नीड खोजती, मंद पारगामी मन के पर ! 
उर का स्वर्ण - मुकुर - सा स्मित मुख सूक्ष्म भाव छबि से जाता भर, 
उदय हुझा हो नत्र शोमा- ग्रह निप्कलंक सौन्दर्य सुधाधर ! 


समा गया था नत नयनों में मौन नील दो नीलों में ढल, 
छू लेता उड़ सहज मम को चितवन खग पलकों में निइचल ! 
कहता वंशी का कवि मन में देख मथुर अबरों की लाली 
शुश्र हष॑ ने प्रीति अमृत हित ढाली माणिक ज्ोोभा प्याली ! 


गालों के स्वर्णोज्ज्व्ल जल में लहराता माघुर्य हृदय का, 
उठती - गिरतीं लाज-वीनचियों, कपता घृपछाँह विस्मय का ! 
खुले श्रवण, छवि के सीपो - से, पड़ें सुभाषित के झुचि मोती, 
गुण - विद्वीनवा ऋजु भ्‌ घनु गुण, दुष्टि मदिर शर कंसे होती ! 


म॒ुदु ग्रीवा में सहज भंगिमा, मुष सरोज, प्रिय कम्बु वन्‍तर गल, 
सौकुमाय के प्रतनु भार से भुके ग्रस, शोभा नत, निदच्रल ! 
स्वर्ण - मास का सर वक्ष.स्थल स्वर्ग -ह" लित उतरे जिस पर, 
मुग्ध प्रीति तिरती, उपक्रत टो कसक गौर आनन्द कलश भर ! 


स्वर में हँसमुख वीणा के स्वर दशनों में उर की आभा स्मित, 
प्राणों में बहता था निशछल जीक होन संगीत अ्रतन्द्रित ! 
घनीभूत आनन्द, पुष्प के सस्‍्तवक ररोजों में था मुबुलित, 


ग्ंगों की लावण्य - लता में प्रेम स्वत: रोमांव पन्लावत ! 


गढ़ी शील ने दुग - प्रिय देद्ी शोभा में भर सौम्य सनन्‍्तुलन 
स्वप्न - पाश फूलों की बॉह मन में भरतीं पुलकालिगन ! 
स्निग्ध चाँदनी - सा स्वभाव नित छिटका करता तन से उज्ज्वल 
नव छन्दों के स्रोत फूटते छू उसके गति चंचल पद तल ! 


ग्राम दीथियों पर, डगरों पर फिरती हो प्रात: मधु द्वाभा, 
जनपद म्‌ की जोभा हो या उतरी हो नव युग की आभा ! 
धरती के रज कण थे उसके नत दुग पद चापों से परिचित, 
ग्रकलुष सात्विक उर अंचल था जन करुणा ममता से विस्तृत ! 
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नव प्रभात झातप में घुल - मिल निखर उठी थी भ्रब दिशि - लाली, 
भूम रही थी मन्द पवन में अभ्वली की मरकत लड़ डाली ! 
तुहिन मुकुट स्वणिम प्रकाश की मौन मूति गढ़ तन्‍्मय मन में 
सिरी अनमनी - सी लगती थी खोयी मन के नीरव क्षण में ! 


सोच रही थी वह,--क्‍्यों स्त्री के शआ्राँखों में नित खारा पानी, 
दुख ने मूति गढ़ी हो उसकी, आँसू ने हो लिखी कहानी ! 
सुनती सखियों से उन पर जो सतत टूटते दुख के पर्व त, 
ग्रास - पास देखा करती जो उससे मन हो उठता गआ्राहत ! 


जब चंचल चितवन -सा खंजन लहराता भाँवर ले सुन्दर, 
रुक भुक पूंछ कंपाता थर - थर उड़ - फिर रंगता ऋतु-ऋतु में पर ! 
कोई उससे कहता चुपके यहूं जीवन का लीला - प्रिय मन, 
उसे याद आता सखियो का पिजर - बद्ध विहग का जीवन !' 


घर - आँगन ही क्या स्त्री का जग ? लांछन ही उसका सिर-भूषण ? 
दृष्टि स्पश इंगित वचनों से लगते उसके तन को दृषण ! 
सिहर मौन उठता स्मृति का मन सुन सीता का वन निर्वासन, 
पट संस्कृति में सहती श्बला कब से ईर्ष्या, कुत्सा, पीड़न ! 


ग्रंजुलि भर रज तन में सीमित वह घर के कोने में स्थापित, 
ज्योति पीत, भयभीत शिखा - सी जलती स्नेह-रहित विधि - शापिद्ध ! 
पद - छाया - सी लोटी भू पर निज - पर की चितवन से लज्जित, 
युग-युग से गुण्ठित कुल का मुख, राहु - ग्रसित शशि वह श्री-विरहित ! 


कुहुक विजन में सहसा पी-लंग जब उडेलता सुख के मधु-घट, 
किसी गुह्य माधुय - लोक में खुल -से पड़ते तब शअ्रन्तर - पट ! 
प्राणों में यह अ्रमत कहाँ से फरता ? कह उठता पुलकित मन, 
रवर्ग - विहग हित अ्न्ध - धरा ने व्यर्थ गढ़े कटु पिजर बन्धन ! 


क्या इसमे नेंतिक आध्यात्मिक समझ न पाता उसका शभ्रन्तर, 
भाव-विक्रृति, तन - मोह, प्रकृति या ? क्षद्र असशय स्त्री - देषी नर ! 
मधु ने कल पत्नी को पीटा उस रात - भर कर घर बाहर, 
मेले में हंस - बोल रही थी रामलला को कह वह देवर ! 


पारसाल ही तो घर लाया रंजन नयी वधू को सुन्दर, 
दुखिया का सिन्दूर लुट गया, उसे देख आँखें आती भर ! 
लत्ते की गठरी -सी लुढ़की रहती सूने गह कोने पर, 
टूँठी पत्र की टहनी -सी जिसे न भेटेगा कुसुमाकर ! 


नहीं जानती वह क्‍यों स्त्री के सिर पर कालिख - सा विधवापन, 
बद्ध देह अपित समाज को, मुक्त हृदय मन प्रमु का भाजन ! 
क्यों न देह से ऊपर उर का स्नेह संचरण हो जन विस्तृत, 
बंधा नाल से फूल, धरा में करता निज उर - सौरभ वितरित ! 


४८ / पंत ग्र थावली 


सोच रही थी, जड़ समाज को वह बयों बेचे बलि - पशु -सा तन, 
मेया का वह कायें करेगी, जन - जन का होगा उसका मन ! 
हरि भेया का मधुर स्मरण कर उसका उर हो उठता पुलकित 
वह शआ्लादश प्रतीक युवक था छटपन से स्मति मन पर अंकित ! 


भौंरों की गजों -से धीमे बारहमासा के मीठे स्वर 
पड़े सिरी के कानों में जब, सूरज चढ़ झाया था ऊपर ! 
गाती थीं युवती किशोरियाँ छप्पर के नीचे सब जुटकर 
जहाँ स्त्रियों का कला-शिविर था,--हरि का छोटा-सा प्रयोग भर ! 


पिता गाँव - मुखिया थे जन - प्रिय, पक्‍का सुथरा था घर - श्रॉँगन 
दक्खिन का दालान बड़ा था जिस पर डाल फूंस का छाजन 
हरि ने तकली, चरखे, करघे जुटा, सिरी -कर से संचालित 
खोला गृह - उद्योग - शिविर था, स्त्री-जन के जीवन - विकास हिंत ! 


वजती हां घण्टियाँ सुनहली, उठती थी कल कण्ठों से ध्वनि,- 
पूस मास : कुहरे का डेरा, भींग गयी रंग की चूनर, घनि ! 
चकई - चकवा जमुना तट पर तिरते, मिला सुनहले प्रिय पर 
पहर न कटते पूस निशा के, श्याम बिना डसता सूना घर ! 


माघ मास : बरछी - सी चलती हिम बयार, कंपता उर थर - थर, 
पत्र नहीं श्राये प्रिययमम के, बाहर - भीतर छाया पतमभर ' 
कठिन तुपार, कुईं कुम्हलायी, कहाँ राम - लक्ष्मण दो भाई 
वन - वन फिरती होगी सीता बिलख रहीं कौशल्या माई ! 


'फागुन में फूले वन के अँग, डाल पात में छाये नव रंग, 
मन की चूनर रंग ले, सजनी, होली खेलेगी साजन संग! 
मधु का गन्ध संदेसा पाकर लौठे बिछड़े भ्रमर छोड डर 
अलि, निर्मोही श्याम न आये, किसको में फल बाँह भर ! 


फूलों के भरने लटके थे घर के अआग चढ़ी बेल पर, 
नारंगी रंग के गुच्छों की बगन - बेलिया लगती सुन्दर ! 
एक ओर चौपाल बना था, आर - पार के गवों के जन 
जहाँ साँफक को सत्याग्रह पर चर्चा करते उत्कण्ठित मन ! 


ग्रास - पास थे खेत, सुहाती खड़ी अंगूठे के बल अ्ररहर, 
भरमाता चाँदनी रात में अलसी के फूलों का सागर ! 
गोरी मटरों पर परियों-सी सुरंग 'तितलियाँ फिरतीं चंचल 
कृत्रिम नगरों से शोभा में ग्राम प्रकृति - श्री के रंग - स्थल ! 


सिरी शिविर में घसी, दृष्टि से, सहज हास से करती स्वागत 
घेर लिया उसको स्त्री - जन ने, नयी पौध थी उसवी अनुगल 

राष्ट्र - वन्दना गायी सबने--कर्म - भूमि, जय जनपद भारत ! 
कलकण्ठों से सित निनाद उठ खला गगन में स्वर्ण छत्रवत ! 


लोकायतन / ४६ 


कर्म - भूमि, जय जनपद भारत, जन - मन हो भू - रचना में रत ! 
तू हो जन - मन, जनगण जीवन, तुभमें हों सब लोग एक मत ! 
सिर पर स्वणिम शस्य - मुकुट स्मित, उर पर श्रम-मुक्ता ख्क्र शोभित, 
स्वर्ग बाँह हँसिया कटि पर स्थित, कमं-कुशल, गति-भ्रिय कर - पद शत ! 


सावन घटा सुहाती काली, हँसती सोने की हरियाली, 
आाम्र मौर की गाती डाली, षड ऋतुएँं बरसाती अ्रभिमत ! 
जीवन शोभा शिल्पी हो मन, भू -स्वप्नों से अपलक लोचन, 
सृजन - हषष जन - प्राणो का धन, सधर्षो में बल अप्रतिहत ! 


दृष्टि सत्य के प्रति हो जाग्रतू, लोक - कर्म हित भुज नित उद्यत, 
अ्रन्तर में हो आस्था अक्षत, धरा - प्रीति हो जीवन का ब्रत ' 
हम नव भारत की बालाएँ, मुक्ति - चेतना की ज्वालाएं, 
शील, स्नेह, सेवा मालाएु,--राष्ट्र - शक्ति में हो जन परिणत 


लोक - बोलियों में वशी के देश - भवित के थे सटगायन, 
हिन्दी ही में सिरी केन्द्र का भरसक नित करती सचालन ! 
हरि कूजो कहता भाषा को खुलता जिसस सामूहिक मन, 
क्षेत्र वत्ति ये उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र - संगठन ! 


कलाबाण कहता हरि उनको उडा कल्पना के कनकीौवे 
बोली का रंग दे गढते जो ग्रर्थशीन बिम्बोी के होवे ! 
जन - धरणी की प्रसव - व्यथा का जिसमे नहीं महत्‌ उद्ँल 
बन्धा वद्द कवि कला, अह प्रिय, लघु निजत्व की थोथी दर्पण ! 


तवती-चरते तेकर स्त्री  सूत कातती गा ऊत - वर्णन, 
नयथ जीग्न-पट बुनती, धन नये विचारों से पिछडा मन 
सुनती गाँधी - गौरव - कीर्तन, राप्ट्र - जागरण के बने नायक 
राग्रप्ण की पुण्य भूमि में प्रकट हुए जन - भाग्य - विधायक ' 


नंद्रा प्रन्‍जा, असहयोग का सिरी बताती गढ़ प्रयोजन, 
दमग्ग सगछित यन्य देत्य को यह गानत्र का प्रंस निमन्‍तण ! 
रण - शागण बनता जाता जग, वलि होते अगणित निरीह जन, 
सत्य - आअट्सा हा कर राकते विव्व - ध्वरा से जन - सरक्षण 


सत्य धरा, गशणि सूर्य ,-- उनुज का हृदय सत्य - दर्पण आस्था - स्थित, 
जर को मिथ्या मान स्वयं भी कस रह सयते जन जीवित !' 
सत्य ननुज के सुख - दुख, जिन पर भू - जीवन करते जन निर्मित, 
जग को माया कह, हम जग में रहे उपेक्षित, पीडित, शोपित ! 


मानत आत्मा की पुकार यह वह स्वाधीन रहे जग में नित, 
पराधीन नर कटपुतले -सा पर - कर - परिचालित, जीवन - मृत ! 
हत्‌ राष्ट्र के स्वाभिमान हित लोक - अभ्युदय सतत अपेक्षित, 
वह स्वतन्त्र रह, विश्व - ऐक्स का स्तम्भ बने, बल-विभव - समन्वित ! 


५० | पंत ग्रंथावलो 


यन्त्र - जजंरित जग में जन को श्रपनाना कर - पद का उद्यम 
विभव - भोग से, लोक - स्वास्थ्य हित श्रेयस्कर वैभव पर संयम ! 
पर - श्रम का उपभोग करे नर इससे सुखकर स्वयं करे श्रम, 
जीवन विमुख रहे मन,--मति-भ्रम, इन्द्रिय सुख रत रहे,-- नरक तम ! 


कतने बटने बिनने के संग, उन्हें सिखाती वह सहजीवन, 
घर - भ्राॉगन को सुथरा रखना, स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर रखना तन ! 
रूई के अनगढ़ गाले -से तूम बीन जन -मन के दृषण, 
वह संवारती उन्हें सुरुचि से नव भावों से कर उर पोषण ! 


सोचा करती स्त्री कैसे हो जन - मन का संस्कार निरन्तर, 
कसी हो शिक्षा जिससे हम विकसित संस्कृत कर जन - अन्तर 
निर्मित करें धरा - जीवन नव, विश्व - ऐक्य में बँधे परस्पर,--- 
उसको लगता मनुज - प्रेम ही भावी भू- मंगल का ईदइवर ! 


रचना - श्रम को लोक - क्षेम हित प्रथम स्थान देता उस्तका मन, 
ढेंप - बुद्धि जिससे छोड़ें जन विक्ृति, प्रमाद, कलह, पर - लांछन ! 
मूल्य समय का सम भ्‌ - जन, जगे अलस का जड़ खँडहर तन! 


जीवन - रुचि का परिप्कार हो, जौभा का घर हो म-आँगन , 


मातृ - द्वार बहु खोल गाँव में नवागतो का करने स्वागत 
मा - बच्चे की देख - रेख को युवती सखियाँ रहतीं उद्यत ! 
शिशु का जन्म वध्‌ - समाज को रहा सदा ही से आकपंण, 
शिक्षु - पालन - पोषण की शिक्षा पातीं श्रब नव जनीं हृष्ट मन ! 
कहती खसत्री, सारल्य, खुला मन, सुथरापन ही स्त्रों के भूषण, 
पर - सेवा ममता - प्रिय हो उर, जील दंगों में, हसमुख श्रानन ' 
भह पीतल गिलट के को गटने कुछचि गड़े कुरूग ब्रण,-- 
घोर अशिक्षा, नरक दैन्य, भय, परवश भारत-श्‌ के दूपण ! 


पास-पड़ोस घरों में घुसकर मिलती - जुलतीं सस्रियाँ जन से, 
रोगी बूढ़ों को सँभमालती भय अवसाद भिटाता मन से ! 
लीप - पोत घर-चौक, स्त्रियों को जाभूति का नन्‍्देंग सुनाती, 
बच्चों के कपड़े सी - घोकर, नहला तन, हँस - खेल रिकरार्ती ' 


खेत निराती, फसल काटती, जात चलाती गा- गाघर - घर, 
मधूर कला -श्रम का गठबन्धग रही गाँव की प्रथा निरन्तर ! 
रंग गेहुँआ, तूगी झँगिया, धानी लहेगा, प्याजी चूनर, 
गाँवों की श्री चलती रंग पद, श्री के सम्मुख, आद् सोन स्‍्थर ! 


उसे स्मरण आता चन्दन का पलंग संजो गीतों में सुन्दर 
परदेशी की बाट जोहती कंसे ग्राम - वध्‌ दुख - कातर ! 
सिरी सोचती इस घरती को राह देखनी जाने कब तक, 
वह जन - जीवन स्वर्ग बन रके,--त्रिछे प्रतीक्षा में दृग अश्रपतक ! 


लोकायतन / ५१ 


ग्रकमंण्पता के मिटने से उसको लगता जन के मन मे 
सुप्त शवित अरब जाग रही नव बिजली - सी हँस श्यामल घन में ! 
बह - छटा -सी उसके उर मे जन-मभू - वैभव से दिड मुकुलित 
सामूहिक जीवन की शोभा गरिमा हो उठती नव जागृत ! 


सामाजिक जीवन की शोभा बहिजंगत मे हो श्रम - स्थापित, 
मानव - आत्मा की गरिमा से भीतर जन - मन हो आलोकित,--- 
बहिरन्‍्तर के सयोजन से धरा स्वर्ग हो बने: प्रतिष्ठित, 
तभी सत्य शिव सुन्दर जग में नित नव रूपो में हो विकसित  --- 


रह - रह उसे स्मरण हो आते भैया वंशी के सम्भाषण, 
मन की आँखों में खुल पड़ता मधुर कल्पना - मवन मुग्ध क्षण ! 
हरि ने नव आदर्शों भे था ढाला उसका गणग्राही मन, 
ग्रादर करती वह वश्ली का, हरि को उर का स्नेह समपंण ! 


श्रद्धा, प्रीति, सलीमा, झरास्था उसकी थी विश्वस्त सहेली, 
साथ जिन्होंने रोवा - पथ की कुण्ठाएं बाधाएँ ठली ! 
श्रद्धा कभी जबाला - सी ही विधवा युवती रही अकेली, 
प्रीति कोख में आयी वरवस, कानि ग्लानि दुखिया ने भेजी ' 


मेह धुली हिंम दोपहरी - सी लगती अरब वह सात्विक निशछल, 
हलके - से सावल रग का तिल का बेत खिला हो निमंल &' 
मिटे कुटिल गति काल - चिह्न अब, गगा - रेती - सी वह उज्ज्वल, 
निविकार जीवन - रस - धारा बहती रीत उर में कल - कत्‌ ! 


चुल्हा - चोवा कर हरि के घर श्रद्धा करती जीवन यापन, 
देस - रेखव उद्योग - शिविर की करती वह, रखती हबका मन ! 
घर को ही अचल - छाया में हुग्ा प्रीति का लालन - पालन, 
बढी पान - परवर - सी संग - सँग दोनो सखिया,--बीता बचपन ! 


समग्रुण - रूप ग्रुलाब संवती,--जन के ग्रुण - दोपो से परिचित, 
स्नेह शील, सेवा समता प्रिय, मंदु रवभाव स रखती मोहित ! 
सिरी ज्योति थी, प्रीति सुनहली छाय्रा,--सस्कारो में पोषित, 
एक प्राण थी, अन्य रूपसी काया,--स्नद - डोर में गुम्फित ! 


तुतगी - तौरा पूज, गाय दुठझ, काम - काज घर का सभालकर 
हरि बंटी था नटो देन जगदम्बा ने ताफा बाहर--- 
गृत - र॒ामी के संग साधों गुर बेंठे नीम तले ऑॉगन में 
गकंर से नो की मंगनी की चचा हरते थे गोपन मे! 
छोघ मुटर्ते, +कल झुभ द्ण मे, अनुनय भर निज रूखे स्वर मे 
कहते थ भुठ, थाग्य (री के पर के सेव सदगुण झकर मे | 
खत - वात, घर - द्वार, >चच कुल, गान प्रतिप्ठा भय सब जन मे, 
तुम्हे ज्ञान टी, रघु, । (४ नंद दूथरा सौ योजन में | 
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पिता महेश आन के पक्‍के रहे, मानते बूढ़े ठाकुर, 
लेन - देन था राजा के घर, दानशील थे, गाता यश पुर ! 
मेरे सब शिष्यों में शंकर बुद्धिमान, सच्चा जन - सेवक, 
कोन नहीं जानता सिरी को,--रूप - शील - गुण का वढ़ चातक ! 


लोग नित्य पैगाम डालते, पर मन में हठ ठाने शंकर, 
तुम्हीं नजब तक हाँ-ना कर दो, वह न किसी को देगा उत्तर ! 
बुरा न मानो, कुल - मर्यादा, शास्त्रों का भी वचन सनातन, 
रूई में लिपटे पाकक-सा दाहक तरुणी का क्वारापन ! 


चिन्तातुर थे रघु, मन - ही - मन गुरु का करते थे अनुमोदन, 
सोते - जगते उनके उर में काँटा - सा गड़ता नित गोयन ! 
शंकर - सा पति, जगदम्बा भी घर - वर का करती अभिनन्दन, 
गौरी की मानती मनौती, गणपति का करती ब्रत - पूजन ! 


फिन्तु ब्याह की स्वीकृति भरता--ज्ञात उन्हें था सन्‍तति का मन, 
अश्रु - दाढ़ में डूब चुका था कई बार घर में छिई कटु रग! 
हरि पर भकला कहते थे रघु,--तुमसे कुछ भी छिपा न, भाई, 
वेटी बेटे की स्वदेश से स्वतन्त्रता से हुई सगाई! 


बठा दिया मैंने गंगा में उन दोनों को पढ़ा - लिखाकर 
पार लगें, मंझधार वीच या ड्ब जायें, जाने जगदीय्र ! 
कौन प्रखर युग की धारा से लड सकता ? जन - मत की ग्रॉवी, 
सत्याग्रह की नाव, अठहिसा डाॉए सिद्ध जन केवट गाँवी ! 
मूंह बिचका गुरु, व्यस्य हँसी हँगा बोले, तीखा कर कड वा स्प्र, 
राजनीति का फेर न यह, रघ, थशाढ़े साती आयी निर पर ! 
सस्‍्थारों का वन-रोदन सुनकर सिंद्र छोड़ देंगे क्या जगत ? 
अंग्रेजी साम्राज्य भला क्या इला नमक का,--जों जाये गले ! 


पहरा देता सूर्य जहाँ नित वहाँ फटक सकता आवजेथाजा, 
गाँधी ने वाजीगर का -सा गोरवधबन्धा खूब निकाता! 
सिर धुन, चरता सूत कातकर देश भले बत जाय जुजाड़ा, 
बुन न राकेंगे जन रवराज - पट, तन - मन - धत सव होगा रवाहा ! 


चुहिया खोदेगी पहाड़ क्या, या टिटिहा पाठेगा सागर 
तोपों मे लड़ राभराज्य था लेंगे! घुठक निहृत्ये बार 
ले भी लें, क्‍या अच्छा होगा गोरों न कालों का शोगग 
ल/०्र - बहर अब घर - घर में, तयत्र क्या दो जून जुटेगा भोग” 


कु के । ७० रह ० लक ०-७.) 


स्वार्थ कप, धन दारा सुत रत, सानन्‍्ती प्रभुपों-से परिवृत, 
चीन्हेंगे क्या दीनों का मुख, रामराज्य लायेंगे जनहित ! 
खादी मढ़े घड़े पापों के देशी नेता, लोग न परिचित, 
ग्रे. न सकेगा महलों में भी उनका पद - मद, जानो निश्चित ! 
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सोच रहे थे गुरु मन में कुढ़ यहे सब वंशी कवि की माया, 
पड़ी शनीचर - छाया रघु पर जब से कपि सुन्दरपुर आया ! 
उलटा - सीधा समका हरि को अपना लड़का किया पराया, 
नहीं जानता माधों गुरु को,-देखूँगा किस मा का जाया ! 


प्रतिस्पर्धा रखते वंशी से गुरु माधव, ब्रज बोली के कवि, 
गढ़ते छन्‍्द कवित्त स्वेये, सिद्ध राज कवि, अस्तंगत रवि ! 
फूट रहे थे जन -मानस में नयी चेतना के ऋतु - पल्‍लव, 
बरसाता पावक मरन्द भध्‌ वंशी का मादक वंशी - रब ! 


तन्‍्त्र - मन्त्र - विधि के ज्ञाता गुरु, बड़ी मान्यता थी सब जन में, 
डील - डौल के हट्े - कट्टे आर-पार सब डरते मन में! 
हँसे ठहाका मार, सोच कुछ, खैनी भार फटक, मूंह में भर, 
बोले, रघु, तुम समझ - बूक लो, अच्छा जय काली !--जय शंकर * 


गुरु जाने ही को उद्यत थे गाँव -गाँव में घूम, सभा कर, 
खेतों की मेड़ों से होकर लौट रहा था हरि प्रसन्न घर ! 
भाते उफनाते सागर - से खेत ईख के फूले सुन्दर, 
हलकी फालसई चादर -सी लिपटी थी रेशमी दोपहर ! 


ढोरों की बौनी ठठरी कप चरतीं, उजड़े थे हिम गोचर, 
ज्वार बाजरे की करवी के ढेर मृूस वन खरहों के घर * 
पत्तों के कर से मूँह ढाँपे कुई -हीन लगते उदास सर, 
टेंगे तापसों-से ऊसर में सारस जाँघिल एक पर पर! 


बीच - बीच में खड़े मेंभोले रोमिल हरे बबूल सुटाते, 
बूप महक उठती रोग - भीनी, नयन निरख छवि नहीं अथाते ! 
माधों गुरू को देख प्रवानक झुका लिया हरि ने निज मस्तक, 
खट्टर चादर, गाँधी टोपी,--र हे ताकते गुरु बाँधे टक ! 


कौन ? ग्ररें हरि ? कहाँ पा गये, भैया, नेताओं का बाना, 
बोल गुरू हंस, गिरंगिट का -सा रंग बदलता नया जमाना ' 
मामाजी की घोड़ी, मेरी ही - ही,- यह तुमने क्‍या ठाना ? 
वंशी - रवर में तुम्हें नचाकर किवर छिपे मघुवन में कान्हा ? 


पी कट घट, सहज हरि ने हंस कहा, न वोली मारें, चाचा, 
नता क्या, मैं जन - सेवक भी नहीं, नचाया जिसने नाचा ! 
बात बदल, कुछ सोच, नरम पड़, बोले गुरु, अच्छा, हरि, झाना, 
मेरे मठ के चेलों को भी सत्याग्रह का गुर दे जाना! 


है कह, उठ, चल दिये तुरत गुरु--जगदम्बा ने बाहर ग्राकर 
कहा, नहा - थो पहले, बेटा, खा -पी लो,-- थककर आये घर ! 
जाने के दिन में लोटे हो दुबला तन ले, मुरभाया मुख, 
खेंटते तुम ओरों के हित नित कब समभोगे अपना सुख - दुख ! 
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भैया आये जान, उमंगती सिरी प्रीति प्रायीं द्रुत बाहर, 
शिविर - प्रगति सुन, बोला हरि, मैं होता श्राया वंशी के घर ! 
पास दूर के सब गाँवों में हुए जहाँ भी मेरे भाषण, 
असहयोग आन्दोलन में है गाँधीजी के साथ सभी जन ! 


पुर में सभा बुलाने का अब हमें यहाँ करना आयोजन, 
जहाँ सुनायेगे सब साथी पद-यात्रा का विस्तृत वर्णन 
नमक बनाने, कर - बन्दी की तिथि का कर बहु - मत से निर्णय 
सत्याग्रह की बलि - वेदी पर हम सब आहुति देंगे निर्भय ! 


ताली बजा, कहा सखियो न, बोल महात्मा गॉधी की जय,-- 
मुक्ति - यज्ञ में हम भी साभी होगी, होम स्त्रियों का दुख भय ' 
इस प्रकार सुन्दरपुर का था केन्द्र बना हरि का घर - आँगन, 
वट पुट में हसता था युग शिशु उमड़ा था नव जीवन प्लावन ! 


दुढ सकलप बनाता निर्भप निज पथ, सामूहिक जन-बल ही युग-जीवन-रथ ' 
जन-समुद्र का दुर्देम ज्वार न थमता, दुबंल व्यक्ति सोचता रहता इति-अ्रथ ! 
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३. मुक्ति-यज्ञ 


ग्रलिखित हो रह जायेगी तब नव युग की गाथा नितंशय, 
जो भारत की मुक्ति - कथा तुम गाझ्नो नहीं, गिरे, रस तनन्‍्मय ! 
कथा नहीं यह, कृच्छ साधना भू- जीवन - मंगल की निश्चय, 
सत्य - ऑटिसा की जय, कविते, नव भू - मानवता की युग - जय ! 


कौन चल रहा वह नर भधर जन - धरणी पर ऊध्व॑ चरण धर ? 
ऋषि अगस्त्य-मा लवण - सिन्वु को पी हंस-हँस, श्रजलि-पुट में भर”! 
तुम प्राणों के लवण धरणि के, शुश्र आत्म - बल करो सगठित,- 
तेजोमय सात्विक वाणी में कौन सत्य करता उद्घोषित ! 


भू - जीवन लावण्य - सिन्धु यह, लोक लवण रस गे सम्पोपित, 
लब्रण प्रतीक स्वराज्य मुक्ति का, लवण सिन्धु - अवल में लचित ! 
शक्ति शूल दपित लवणासुर, फल अहिसा, करो पराजित, 
मुक्त जघन्य लवण - कर से हो लवण राष्ट्र का करो प्रमाणित ! 


लब्रण न वच्ञ कठोर मुष्टि मे--दृढ संकल्प, सत्य अपराजित, 
जन्म मरण क्षण,--प्रात्म वह्चि कण, जो वाडव बन सकता जीवित ! 
कोन छीन सकता मुट्ठी से सत्याग्रह का लवण,--मुक्ति पण, 
प्राण छूट जायें, छटेगी आन न, ब्रत भू - पथ का साधन ! 


व प्रसिद्ध दॉडी -यात्रा थी जन के राम गये थे फिर वन, 
पिनन्‍्धु तीर पर लक्ष्य विश्व का दॉडी ग्राम बता बलि- प्रागण ! 
लवण - द्वीप में थी मागर के लोक मुक्ति बन्दिनी, विमृछित, 
रत्याचार, अनय, शोषण के रक्‍त खड़ग देतो से परिवृत ! 


नमक बनाना छ्येय नहीं था,-तीसम कोटि भारत जनगण का 
वह प्रतीक विद्रोह - पर्व था, दृश्य ऐतिहासिक युग - क्षण का ! 
गिने - चुने साधक संग लेकर बढ़े अ्सख्य चरण, दो पग बन, 
वह प्रेरित स्वरगिक मुहूर्त था जड़ भू -शिला बनी नव चेतन ! 
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उन्‍नत मस्तक पर नर वर के रक्त तिलक रोली का शोभित 
भारतीय स्वातन्त्र्य - सूर्य - सा पूर्व भाल पर लगता दीपित ! 
वह चौबीस दिनों का पथ ब्रत दो सौ मील किये पद पावन, 
स्थल - स्थल पर रुक, पा जन - पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन ! 


देख क्च वह, क्च कर गये शासन के देवता बुद्धिहत, 
बढ़ता अभ्रभय समग्र राष्ट्र था एक व्यक्ति बन पव॑त - उन्नत ! 
शुत्र मौन अभियान सत्य का,--जग प्रयाण करता जन - भू बल, 
चकित दृष्टि देखता विश्व था मूरततिमान हो मानव - मंगल ! 


प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि न नमक - कर, 
लौट न ग्राश्रम में श्राऊंगा, जो स्वराज्य ला सका नहीं घर ! 
वीरोचित वर आवेशों से सुलग रहा था बापू का मन, 
पदयात्रा को निकले जब वह व्याकुल थे जन, पुलकित सुरगण ! 


वह॒ प्रकाश - गति से द्वतगामी अहिसकों का था पैदल दल, 
फंल रही थी वन -दावा - री जन - जागृति पग - पग पर प्रतिपल ! 
भार - मुक्त लगती जन - धरणी, जन - मन उठ, उडता हो ऊपर, 
पशु - बल के जड़ तमस - क्षेत्र में आत्म - तेज चलता हो भू पर ! 


कितने ही सोये युग सहसा जाग उठे, वह था श्रपूर्व क्षण, 
कोटि जनों का, कोटि युगों का वह अदुभुत नव पुनरुज्जीवन ! 
लोक - प्रगति का देव - दूत वहू तीस कोटि का रहा छूती जन, 
विश्व चमत्कृत सोच रहा था क्या भारत की सिद्धि, साध्य घन ? 


दया - द्रवित था हुआ्ना स्वर्ग - उर दक्षिण अफ्रीका की भू पर 
जहाँ प्रवासी भारत राहता गोरों के उत्पात निरन्तर ! 
वही प्रथम सत्याग्रह - श्रसि को युग - नायक ने धरा सान पर, 
नम्र अवज्ञा से जयग्र पायी अन्यायी का क्र मान हर! 


मन जलता विद्रोह - वह्नि में, हृदय क्षमा - सागर था शीतल, 
घृणा पाप से करता युग - नर, पापी दुबंल का था सम्बल ! 
राजनोति के क्रमि - कर्दम में नंस्कति का केतन कर स्थापित 
धोने आया वह भू- किल्विप सत्य - अहिंसा पावक से सित ! 


हि जगत्‌ में उगा महत्‌ वह मनुज दया का माखन पव॑त, 
देखा सम्मुख काल ग्राह से कवलितं स्वगंवाह गज भारत ! 
शुशत्र तिमिर के आत्म गे में गिरा युगों से वह रिर के बल 
बम - प्रेरणा - शुन्य, विरागी, श्रन्ध रूढ़ियों का जड़ जंगल ! 


जन रामाज से विमुख, स्वार्थंपर, जाति - पाँति पथ मत में खण्डित 
विश्व - विरत वह, आत्म-मुक्ति-रत, दुख दारिद्रथ नरक, जीवित-मृत ! 
देख रहा था जग विस्मय - हत पुण्य भूमि का नव्य जागरण, 
युग - युग के वाष्पों से अमलिन, सत्म दीप्त था अन्तर - दर्पण ! 


लोकायतन | ५७ 


काल जीर्ण घसर खँडहर से आभा रेखाओं में अंकित 
जीवन का प्रासाद अ्रलौकिक जाग रहा था पूर्ण अखण्डित ! 
मन: कक्ष था प्रज्ञा विस्तृत, हृदय कोष्ठ प्रंमाउमृत सिचित 
मिर पर स्वणिम सत्य - कलश था अक्षय श्रात्म - ज्योति से दोषित ! 


नया चेतना - पृष्ठ खतरा हो मिटा भेद भय, मन का सशय 
लिख्र शक्ति से मत्त जगत को मिला प्रेम - बल का नव परिचय ! 
देश राष्ट्र मु भक्त धरा पर हॉसने को था नव स्वर्णोदिय, 

देख रहे थे शोपक शोषित मनुज - सत्य का महत्‌ समन्वय ! 


अन्तरक्य में बंध मानवता धरती पर रह सकती जीवित, 
बाह्य विविधता, बह की समता जिसके बल पर ही झवलब्बित ! 
नम्र अटिसा की क्षमता से देंस्य, अनय, अध पर जथ पाकर 
मनुण्पत्व था जन्म ले रहा पाशवता की क्र क्रोड भर ! 


विश्व शिखर पर नये कल्प का उदप्र हो रहा था नव पृणण, 
मनुज भझह की हिंसा व॒ुत्ति पर फहरा चित्‌ स्वणिम जय केतन ' 
ग्रात्प - शक्ति के सपेम्य लज से कँपता झरि का झअल्तर थर-थर 
वहाँ ।ठपाये निज पूरूप मुख पशु- बल लोक - लाज से मर-मर ! 


सोन रहे थे जग के बाडिक कसा पग्रदभुत, रक्त - होने रण, 
अस्त - हीन जन हल हस करते प्रतिपक्षी को ग्रात्म - *मर्पण $ 
क्या भू की उपलब्धि युगो की कैसा रहस सूय वह गापन ? 
आत्मा फ्री अनुभूति ग्रतोकिक, थ्रद्धा श्राग्था का भ- जीगत 


गोग, त्याग कंसा तप - संग्रम ? स्पर्श परात्परा का उर पाथन, 
भव द्रन्द्रो सं परे मन *थति जाइवत सुख, भगवत्‌ मुख - दर्शन 
यम विग्रभो में छशश्न संगठित कंस वे चेतना प्राण - वन ? 
गअन्तर रचना मे रत अविरत सर्व मत हित प्रेरित प्रतिज्ण ! 


द्रष्टा ऋषि - मुनिप्रो की भ का क्या विशिए्ट गुण, जप - तप रजित 
ऊध्व॑ प्राण हो समाधिस्थ मन कंसे रहता जानत ओआत्मग्वित ? 
अन्तर जग वा रे वज्ञानिक सत्य -झोध - रत भारत तन्‍्मय, 
क्षर मूतों में उम्र दिशा था घाश्वत का स्मित मुख ज्योतिर्मय ' 


मनुष्यत्व का तत्त्व मिला था हृदय -गुहा में अ्रकलप ग्रक्षप्र 
प्रीति - धाम सित जो ईश्वर का जन के भीतर नित्य ग्रनामय | 
चित्प्रवाश - सागर में डूबा बाहर जब निकला तदगत एन, 
देखा उसने, निखिल विश्व था दिव्य दाक्ति का लीला - प्रागण ' 


इन्द्रिय - द्वारा में था गूजित चिदानन्द, विपयों में कुसुमित 
बह्दिष्टि के कलप भेद तम सत्य - ज्योति में हुए निमज्जित | 
बाहर के तम स अन्तर - तम महानाश का वाहक निश्चित, 
जग के हित आदर्ण वही स्थिति बहिरन्तर जब युगपत्‌ ज्योतित ! 


भ्८ | पंत ग्रंथावली 


भू - जीवन - पथ अ्रभी अविकसित, बहिर्देन्य कर उसने स्वीकृत 
निज अन्त: साधना निरन्तर घरी विविध विध्तनों में जीवित ! 
मानवीय जीवन पदार्थ रे भारतीय जन का तप - सस्कृत, 
निखिल विश्व - जीवन मगल हित सचराचर के प्रभु को अ्रपित ! 


मध्य युगो से योग त्याग तप अपर लोक - सुख - कामी बनकर 
सिर के बल चलते, खो ऊपर, खटा उन्हे होना था मू पर ! 
जीवन - विमुख, विरक्‍त, शून्य - रत, जाति - पॉति मे दी्ण जीर्ण नर,-- 
उनको चलना था यथार्थ की दृढ़ भू पर सामूहिक पंग घर !' 


ग्रात्म - मुक्ति के रिक्त गगन में भटके जन - मन को दिखला पथ, 
रूटि रीति कर्दम से निष्क्रिय था उबारना भू - जीवन - रथ! 
प्रेम तिखिल जीयो वा ईश्वर, प्रेम मत शो मनुज - धरा पर, 
प्रेम - गा पशु - बल से अविजित, प्रेम - सूत्र मे वँधे चराचर !' 


घरणा घणा से नहीं मरेगी, वन - प्रयोग पु साथन निर्देय, 
हिंसा पर तिमित भू -सस्ठति शानबोष होगी न, मुर्के भय ' 
जीवन - मूत्प विद्व) हो भय से मानव सुस नित बारत उुश्ित, 
काम, क्रोव वेट राग - ढ्वेंप का नरक धरा पथ, कलह कण्टकित ! 


वहिविजित भातक युग-मन से कहे वचन उसने प्रज्ञा स्मित,-- 
वाह्य परिस्थिति के वैभव रा खल्लेयस्कर अन्तवभय नित ! 
भूत प्री पर विजयी नर को ज्रपन पर जंप्र पानी निरुचय, 
मनुल मचुज बस संक-रगी में पशु की भी सन्‍्तुप्टि, न सश्षप्र ! 


ध्यान मौन, 'त्क्म मुखर बे, तोक - श्रेतर ही। जीवन अरपित, 
नीयि १०प जर, नया बुर घर, थोत शुभ्र खादी में माण्ठत ! 
ग्रनासवर्व, प्रानन्दर - मूत्र लित, जन - ख३७, नर नर्पा। टइन्‍च्दित, 
देवदूत - स हँस-हँग करत रवर्ग - ज्योति जन - भू पर वितरित | 


भारतीय स्वातत्छ्य - युद्ध था भनुप्परत् का भू पर युग रण, 
अन्त रिक्‍त, बा समद्ध जग «सा स्पर्धा का था प्रागण ! 
भू तमंग मे खोय जन को ग्रत्मा में होता था केन्द्रि, 
देट - प्राण - मन के पिण्डो को हृदय स्पर्श था पुनसज्जीवित !' 


सत्य अटिसा से वे संविनाा युग - जन का करते सचालन, 
हैंसेक, पाौणवता के पूजकफ चोरहे मानतता का ग्रानन ! 
विन्तु, वे पद्मु था भूचर नर, वज्ञ कर उसका विमृढ मग, 
मनुज - रक्त का प्यानत्ा कटु उर, दृष्टि - तोन पुट अन्तर - लोचन 


दमन - चक्र चल पा निरतुश वृल्सित था नर - पद्मनु का नर्तत, 
अमानुपी पाशव नशसता, रोमाचक आसुरी प्रदर्शन !' 
अस्त्रशनन निदोपग जनो पर अन्ध हिंसा बल का पहार खर, 
सौम्य सजग, अनुशिप्ट मनो पर वह था अत्पायार भयकर ! 


लोकापतन / ५६ 


चरु की स्निग्ध घृताहुति पा ज्यों हो उठती मख - वह्ि प्रज्वलित 
विनत अहिसा की नर - बलि पा पशु का दर्प हुआ उत्तेजित ! 
नमक छिडकता कुमति कटे पर क्र्र कृत्य को बना क््रतर 
देह दण्ड के सँग प्रचण्ड आरि स्व खण्ड को अपमानित कर ! 


भारत - नायक को कारा में दस, दस्यु ने सोचा,--दुधर 
ज्वार कुचल देगा समुद्र का वह जन -३,शि को पिजर में धर ! 
ज्ञात न उसको भारत - आत्मा जनमी कारागह के भीतर,--- 
बाहर भी बन्दी ही थे जन, उन्हे न था कृष्णायन का डर ! 


जनगण के नेताओं को चुन बन्द किया कक्‍्या,--जड मति शासन 
भारत की बन्दी आत्मा को मुक्त कर दिया, निर्मय अब मन ! 
लहरों पर लहर अदम्य ज्यों टकराती तट से भंभा - हत 
अहिसकों की भीड़ टूटती लवण - राशि पर,--तन क्षत - विक्षत ! 


लवण उदधि में, लवण अवनि भें, लवण गया था अम्बर में भर 
लवण वायु - पंखों पर उडता, लवण छा गया था जन - मन पर ! 
स्वाभिमान, स्स्व देश का लवण प्रेरणा का बन पढवंत 
जड से चेतन शक्ति बन गया, राष्ट्र - मुक्ति का वाहक शाहवत ! 


सन सत्तावन का विप्लव था लोक - द्रोह से प्रेरित निश्चित 
वन - दावा - सा फल, बुझा जो, जन - भू - बल था तब न संगठित ! 
सामन्‍ती उच्छवास रहा वह राष्ट्रिय आद्शों से विरहित, 
आरारतो की वर्बरता अरब तक कुलिश नोक से उर मे अंकित ! 


टोपे था वीरो की टोपी, रानी शीष्ष - मुकुट जश्ञौयें - स्मित, 
अपने ही पुत्रों की प्रस से भारत - मा तब हुई पराजित ! 
गोरो का बदला नृजंस था, जाति - दर्ष से थे वे पीडित, 
हत्यारे युग से शिक्षा ले, जन -मन उसको कर दे विस्मृत ! 


सामन्‍्ती विद्रोह रहा वह अभिनव वैज्ञानिक युग के प्रति, 
रीढ - भग्न भू - परग्पगा की मोड रूढिगत दी जिसने गति ! 
लोक - चेतना लगा खोजने नव युग संयोजन, स्वर संगति, 
छूटा मोह मृतक अतीत का देख विश्व - मुख चेती जन - मति ! 


शान्त शिप्ट सब रहें देश 7न बापू के कारा - बन्धन पर, 
उनका था आदेश, ब्रतीजन रचना -कार्य करे रह तत्पर ! 
राष्ट्र संगठन का अनुशासन प्राण,.--कार्य क्षमता का दर्पण, 
सत्याग्रह का भाव - पक्ष ध्रव कम - शक्ति का सात्विक सर्जन ! 


शुद्ध अहिसा की प्रतीक शुचि खादी,-कातें पूृत सूत जन, 
तकली - चरखे, करघे ढॉपें नंगे भूखे भारत का तन ! 
धरना दें नारियाँ, करें सब मदिरा अस्पदयता निवारण 
त्याग विदेशी वस्त्र, कात - बिन हों सम्पन्न दरिद्रनरायन ! 


६० | पंत श्र भावली 


सक्रिय, मुखर, अहिसा हो श्रब सत्याग्रह का कर आवाहन, 
मूक अहिंसा का युग बीता वह थी जन - शिक्षा की साधन ! 
अ्स्त्र - शस्त्र से सज्जित नर -पशु श्यगी दंष्ट्रा पशु से भीषण, 
मनुष्यत्व की ज्योति जगाने निर्मम शीश करें जन अपंण ! 


घृणा-पंक में सना घरा - मुख प्रेम - रक्त से कर प्रक्षालन, 
न्‍न्ध अहंं- कुण्ठित भू-मन के स्वर्ग दया से भरें नरक ब्रण ! 
खुले स्वार्थ - तम - रुद्ध हदय में आत्म - त्याग का सित वातायन, 
देश जाति खण्डित भू देखे राम-राज्य का ज्योति जागरण ! 


राजद्रोह अभ्रब धर्म हमारा, भू- अभिशाप विदेशी शासन, 
वह भौतिक, नेतिक, आध्यात्मिक महा नाश का दारुण कारण 
महा पाप, क्षय, काल - कूट विष, जन जिसके वश जड मूछित मृत, 
सामाजिक सास्द्वातिक रक्‍त के ज्ोषण के शव, कृमिवत्‌ जीवित ! 


हँसते जन प्रि बाहर भीतर कह उसको नमकीन मुक्ति - रण, 
यह रराज्य भी व सलोना होगा, कहते स्वामि - भक्त जन ! 
क्या था तब भारत ” शतियों का देत्य दासता दुख का खँडहर, 
पर - शिक्षा - सस्कृति में पोषित, धन - जन - मन से ज्ञोपित, जर्जर ! 


खाद्य वस्तु, प्नगढ दव्यों का वह अनन्त - मुख ख्रोत निरन्तर, 
चाटुकरों पर - रण वीरो का क्रीत दास, प्रम॒ - भक्तों का घर ! 
प्राण दान करने प्रमु के टित जिसके मृत खसुत रहते तत्पर, 
बेच राष्ट्र सम्मान उसे, जो ले स्वतन्त्रता स्वर्ग ब्वासल हर! 


मध्य यगो से जाति - पॉतियो मुण्ड मतों मे बंटे क्षद्र जन, 
रूटि रीतिपों के घेरों में बन्द, अपरिवततंन - कामी मन, 
बुल - वो के, गोत्र - श्रेण के ढीठ दर्प के खोले विष फण, 
सम्प्रदाय के कुण्डल मारे निण्क्रि अजगर,--अ्जागल - स्तन ! 


स्वर्ण - भूमि भारत, जिसके पद धोत्रा नत - मस्तक रत्ताकर, 
निनिमेपष रतता जग, जिसकी अतुल स्वर्ग - सम्पदा निरखफ्चनर ! 
जिसके उर में सता स्वर्ग का द्वार--दीप्त चेतन्य दिगन्तर, 
आज पराजित, परात्म - मूढ वह, दिग्‌ - गज - सा पथराया भू पर ! 


ह्वास - तिमिर से ग्रस्त, अविद्या तरस्त,-अर्थ पद मंद हित कातर, 
जन समाज से पिरत, व्यक्रित रत, राग -द्वेष में भक्त परस्पर, 
शोपक के रक्षक, जन - वंचक, भग्गन रीढ जिराके विपन्न नर-- 
ऐला भारा बन सफता था प्रभु - सिहासन की सीढ़ी - भर ! 


भातर ही के क्रीत -दास -सुत मा का उर करते पद - मदित 
नत सिर पर प्रभु - पद - जाण थे शिरस्त्राण - से जिनके गोभित ! 
शिष्ट, मुक्ति के ब्रती अहिसक दिखलाते अप्रतिहतत माहस, 
सत्याग्रह के स्वर्ग - एृत्त हँस धोते जातियों का मू - कल्मप ! 


लोकायतन / ६१ 


उद्यत जाग्रत भारत सारा कारागह में था तब जीवित, 
बना श्मशान महान देश को साँस भार ढोते बाहर मृत ! 
हृदयवान सब घायल थे तब, हृदयहीन पत्थर, जन घातक 
अग्नि - वृष्टि सहते मर्माहत मुक्ति - स्वाति के याचक चातक ! 


लगा बाह्य तम के सागर में बुझक न जाय सात्विक प्रकाश - कण, 
पर, वह बाडव बनकर धधका आत्मा का स्फलिंग नव चेतन ! 
भारत के कोने - कोने में फेल गया सन्देश मुक्ति का, 
उलटा ही फल हुआ जगत में अन्यायी की दमन य॒क्ति का ! 


धरसाना फिर, लूटा बडाला,-पुण्य लूटते देश - भक्त जन 
दृष्टि - शृन्‍्य अरि ! तीथे क्षेत्र को बना दिया शोणित रण - प्रांगण ! 
इधर चली भट लाठी - गोली, फटे स्फोटफक भर दिग - गजन, 
हड़ताले, प्रतिरोध सभाएँ उधर देश में चली प्रतिक्षण ' 


स्वर्ग - धौत, बलवती बनी मे सत्पराग्रह में रक्‍त - स्नान कर 
हुए गौरवान्वित निरस्त्र जन मुक्ति - यज्ञ हित ग्रात्म - दान कर ! 
महत॒ त्याग की रजत - वह्ि में स्वर्ण तप्त हो रग्ण प्राण मन 
भारतीय चैतन्य तेज के पात्र बन सके जीवन पावन ' 


सच्चे साहस, शौय॑ त्याग से दीप्त, यूृवतियाँ थी उन्मेंधवित 
जगी अहिसा मूर्ते रूप धर भारत -लट्षमी में अभिषेकित* 
कोमल अंग भले हों विक्षत, घेयें, मनोवल मे अप्रतिहत, 
पहन केसरी बाने फिरती रण - चण्डी बन, लिये मुक्ति-ब्रत ! 


शुद्ध प्रेणणा ये ही निर्मित करते लोक - पृरुेष भावी पथ 
न्हे पूर्व कल्पना न रहती क्‍या स्वराज्य का निब्चित उति अथ ! 
ग्रन्तरतम की ज्योति - किरण से हो उप्ले पन - वृद्धि प्रजशाशित 
शुघ्र ध्यय से उन्मेषित वे लोक -क्म करते निर्धारित ' 


कोलाहत के कृजिस यग में मौन दिवस रखते वर यग - नर, 
दानिव्छा पर संव्म रखने,--सत्ण ने बन जाये आहम्बर ! 
मुबर तक के छाब्द -जाल में भटक न खो जाग्रे ग्रन्तः स्वर, 
गुरुता से रोजन्य, बुद्धि से हृदय -वाध था उनको प्रियतर ! 


नीति बाने में लगते मूर्त ऑटिया सत्य अलोकिक 
पशुतल के हो ढिख्न क्षेत्र पर आत्म - शक्ति की जय भौगोलिक ! 
मोतिकता के प्रतीकार में आध्यात्मिकता का राक्रिय रण 
मनुज हृत्थ - परिवर्तन करता प्रेम - स्पर्श से पुज घृणा - ब्रण ! 


कारा में भी रहे कम - रत, मुक्तात्मा को क्या भव - वन्धन ? 
किया आमरण ब्रत, अजेय रह, बना ऐनिद्ठाशिक व अबणन ! 
भारत - श्रात्मा एक अखण्डित,-- रहें हिन्दशा में ही हरिज्न 
जाति - वण - श्र.्र पोंछ, चाहते वे संयक्त रहें भ - जनगण ! 


६२ | पंत ग्रंथ/वली 


विजय हुई भारत - आत्मा की खण्डित नहीं हुआ जन - भू - मन, 
जान्ति निकेतत के ऋषि आये व्रत का करवाने उद्यापन ' 
छुआछदत का भूत भगाने किया ब्रती ने दृढ़ आन्दोलन, 
हिले द्विजों के रुद्ध हृदय -पट, खुले मन्दिरों के जड़ प्रांगण ! 


भारत - मस्तक का कलंक यह--जाति - पाँतियों में जन खण्डित, 
जहाँ मनुज अस्पृश्य चरण - रज, राष्ट्र रहे वह कैसे जीवित ! 
वर्णों की पावन कारा से मुक्त हुआ चिर बन्दी ईश्वर, 
देखा सवने युग - प्रकाश में अंणध ईश के निखिल चराचर ' 


पिछडं भीरू नगर, गाँवों ने फहराया आस्था का केतन, 
तर्क - बुद्धि श्रटकी, श्रद्धा ने कर्म - वचन - मन किया समर्पण ! 
मतवादों के कुहरों से कढ़ कर्म - शक्ति का जागा पृूपण, 


चमत्कार कुछ दुआ ग्रकल्पित शिविर बन गये ग्राम, खेत, वन ! 


काल ध्वस्त जरजेर जन - खेंडहर जाग उठा बन जीवन - मन्दिर, 
स्परण - कलदाय धर यञञ'ः भाल पर खड़ी हो गयी गिरी भित्ति फिर ! 
शतियों के हत पतरकर वन में फूट पा सधु - यौवन शोणित, 


नग्न. रक्‍त - शोपषित तल पंजर हए नव्य जीवन उ्मेपित ! 


जगे खेत - खलियान, वाग - फठ, यगे बेल, हँसिया - हल विस्मित, 
हाट - वाट गोचर घर - ऋॉँगत, बापी परनैनट जगे चमत्कुत ! 
मोंट गड़ारी नार जगत जग ते भॉडने मुक्ति गजस्य स्मित, 
अंगटाई ले जगा पुरातन यसगन्यथ से जड़, निष्क्रिय, निद्वित ! 


कोई नप हो हमें हाचि वसा ?--राब थे सोचता कुण्ठित जन - सन, 
राम - राज्य - स्वप्तों में डय थे यथार्थ - दर्णी जन - लोचन ! 
टाथ - पैर धरती के संगणित राउजा जाप - मुक्त, नव चलन, 
जीग उठे पात्रक प्ररोट-स, माकत स्पा हो शत समीरण ! 
पृथ्वी - पू्रों ने स्व्राता को प्रात्म - दात निज दिया पश्राण - पण, 
विके बचत पुर द्वार, ते छर, लूटे वट़ शा बॉग्नों के उन ! 
स्या - शिविर चने गे «। सये लिजस्ता पर सैसिझ शारन-- 
पशु - बा के श्र (एव जाधे गाल -याप॑ हब हो आसन 
लीरोदाए तज लघण - लि.ब भें सोते अभय ह>हि ऋलि - थघा कारण, 
उन्हठ जगान गये मागात्मा रीचशचु तीर, करने स्तव प्रजन ! 
जोटेगे पाकर एगु- वर वे क*ते खेंडे - पुरवे के जन, 
भादिफ राक्षम से पी।शा भू उसके रोष गयी सित्र गो बन ! 


सच्ति]। शाँसोी की डोरी - मे प्राण - ठीन केंचरू - से निस्‍्वर. 
तबस्त सैन्य अन्णनारों से उंँटों बैलों पर कादे घर, 
लीए याँए बन्पीों ठटगर पर गंगे भझसे बात बढ नर,-- 
गाँव उबठ बनते पिर्जन वेग, तवनाश का हो खर पतभर ! 


लोकायतन / ६३ 


सुन्दरपुर का सत्याग्रह भी श्रलिखित पृष्ठ रहा यग -रण का 
आ्रात्म - त्याग का पर्व अलौकिक, उत्सर्गों का उत्सव जन का ! 
सामूहिक - कर भर दरिद्रता बनी दिगम्बर रह अ्रपराजित 
स्वतन्त्रता हित मर मिट जनता हुई रक्त - बलि दे महिमान्वित ! 


हाड़ - मांस - ठठरी में इतना थौये वीय॑ रह सकता प्जित 
बलिदानों की व्यग्र होड़ पर दहात्र तिलमिला उठता विस्मित ! 
धर्य - त्याग, सत - शौय श्रेणि उठ स्वर्ग - क्षितिज को करती दीपित 
अमर शिखा थी मुक्ति - चेतना--जन शलभों - से होते अ्रपित ! 


ग्रकस्मात खर भंका से हों भूमिसात्‌ पुर मठ घर छप्पर 
छितर पझॉँतड़ियों -से बिखरे थे घास फस बाँसो के टटट्टर ! 
घायल अंगों का जंगल था सुन्दरपुर, जन - जीवन दूभर 
मृत मानव - आत्मा के शव पर नतेंन करता पद - बल बबंर ! 


माधो गुरु के हथकण्डों से शंकित रहते सरल ग्राम - जन 
घर के मेंदी बन, सिखलाते वे अ्रि को नित चालें नतन ! 
रि का घर अ्रब भग्न ढृह था कारा में बन्दी उसका तन 
सत्याग्रह का नेता था वह ग्रामीणों का सखा, हृदय - घन ! 


वंशी को पिटवाकर गुरु ने किया कट खल नेता घोषित, 
लाठी की खा चोट, फटा सिर रहा रक्त लथपथ वह मूच्छित ! 
मन की टीस मिटा माधों ने छल - बल - चक्र चलाया कृत्सित, 
मधुर मिरी की रक्षा के हित किया मुग्ध शंकर को प्रेरित !* 


कारावास मिला वंशी संग हरि को--जनगण से अभिनन्दित 
गये कृष्ण - गह वे, जय - ध्वनि से हुआ गांव का गगन निनादित ! 
स्नेह - डोर भ॑ बंध सहज जन, तन से अधिक मर्म से आहत 
हरि से बिछुड बिलखते मन में, दृग पथ मे बिछ करते स्वागत ' 


बन्दी हरि वंणशी को सत्रीने विहेंस विदा दी वाष्प विलोचन, 
पौरुप - हीन, विभीत मध्य युग बटा चुका बहु ग्राह -ग्रथ्रु -कण ! 
सत्याग्रह का भझ्रसि - पथ नतन, मानव - गौरव का कर रक्षण 
लोक - यज्ञ की शुश्र अग्नि को हँस-हँस जन करते तन अ्पेण ! 


सखियों संग प्रग्रणी सिरी ने झण्डा उठा, किया सत्याग्रह 
स्नेह - ढाल बन उसे बचाया शंकर ने बल्ले ठोसे सह ! 
प्रेम - वाण से विद्ध - प्राण मग गिरा रक्‍त - इलथ, तन से विक्षत 
श्रात्म - त्याग से छ॒ुश्ना सिरी का सदय हृदय उसने दुढ़ ब्रत रत ! 


प्रीति कीति ने उस संभाला, दिया सिरी ने स्नेह प्रबोधन, 
स्वस्थ देह मन शंकर ने उठ चना स्वयं कारागह - झोवन ! 
गुरु सुनकर हंस दिये,--अनुभवी थे वे, घटना थी साधारण 
धय॑ गौय ही अस्त्र प्रम के,--आञ्रात्म - विजय पर थे प्रगन्‍्त मन ! 


६४ / पंत ग्रंथावलोी 


सोचा गुरु ने शकर के प्रति सिरी सहज मन से आकपित, 
सहृदय, स्नेह निलय वह,-- शकर सुन्दर, सौम्य, तरुण, निर्भय चित ! 
वशी के खल चंगुल में फेस सरल प्राण हरि सिरी प्रवचित, 
नरभक्षी तर वह, जो बाहर लगता अनघ, अहिस्र, नम्र नित ! 


मावी ऐटो द्वेप - रज्जु थे अहम्मन्य, यहा - स्पर्धी, उद्दत, 
सोचा करते, टोल उन्हीं का पीटे जग, चरणों पर चिर नत | 
पाव न धरन दूंगा पुर में मैं वशी को,-- कर दृढ़ निश्चय, 
ठठा, प्रंत - से लगे घूमने मरघट - से पुर में वे निर्मय ' 


एक दशक बीता दुख सकट भय संशय तन में, विपाद मे, 
दात्र पतरे रहा बदलता निज नशरता के प्रमाद में! 
चेता घने: निरकुश अरि - सन लगी तिक्‍तता रक्‍त - स्वाद में 
भारद हित में था युग - जन मत, छुद्ध - ध्येय सित मुक्ति - नाद से ! 


डिगा नहीं भारत ध्रूव पथ से पा झूठे रीते आश्वासन, 
विपर रह राय, काल - पृष्ठ पर रिक्त सन्तियों के आयोजन ! 
रानीव के फूटिल चक्र मे विव्व न्याय का कर आवाहन 
ग्रटा रहा वर सत्य शिखर - सा, -जन - भू - मन का हो प्रारोहण ! 


युग - योबन का हालाडोला था बिटार - भयम्प चित्र भर, 
धन धन्य से अन्त क्षब्ध मन, जीयन गझावेशों से पएर्जर ! 
क्षीभ रोप, ग्रवसाद, तगिराशा मगच्थि। बरते ह#त जन ग्रन्तर, 
स्तम्भित - सा ता गया काज था झद्ध निय्रति - गति, छिन्‍्न प्रगह - एर ! 


भाग्यटीन टत परापीन भू, काल पडा ब्रगात देश म, 
युग - गीवन की नग्न चुनौती गयी मृत्यु कराल वेध में 
सांदिवी के पिले पैेटाो ने फिपा क्षुयातें करण ये राशन 
था दाव निर्मम प्रीक - भर, क्‍य से भूखे भू बे जाशण ' 


क्या कर जेगे सभ्य निशत्थे व्यग्र खोबते शय्ति एएण उन, 
ग्राग उगल, यम वरसा खाल अरि जो नगरों हा कर दें न! 
ज्ञात न उनयो, अटिसको की तप्त राख से »४ अग्नि - न 
शस्त्र - 'द्व साम्राज्यवाद को फय, भस्म कर देगे छलाइण ! 


ग्न्यागी के क्रर क्या पे जब 2विद्रोह भाजव न्यपग, 
उस »«'मंन के उिलय को रोक नी वीते था ऋ#ग!' 
यर - हो की र्णादा भी होती बिझ।, - सना हे लत, 
का त 4] का निन गियत ध्रुव, फिर - फिर करता कज यमागन 
देव दग्ब ऐसे ही दा॥ में पहिश वे न ने ब३ - डवत 
घमतेत >दृण्ट उगा नव, राप्यो का हरन शाणयलर 
पं वदों यूग के "| का ८८त ८००७, व्ग्ण मेंण | 

प] तः का राभा विभा दीद तप घर हार्टा दुवर ! 


। मी 


हिंसा प्रतिहिसा से लोहा लेती, युग मन का कर मन्थन, 
शक्ति शक्ति को नग्न रौंदती, वह था जग हित ग्रात्म-बोध क्षण ! 
नमक फटकर लगा निकलने चेता विजित मदान्ध शत्र मन,--- 
स्वर्ग दाय - सी शञ्र अहिसा निखर उठी संकट में पावन ! 


नमक - मिर्च बहु लगा ग्राम - जन मित्र - राष्ट्र का गाते परिभव, 
ग्रवचेततन में क्रद्द, मनाते विजय ध्री-राष्ट्रों की नित नव ! 
सुज्ञ जानते, मनुज धरा पर छिड़ा अशुभ - शुभ में फिर युग रण 
संकट - क्षण में नहीं सुहाता अरि का घाव दुखाना गोपन ' 


झाग्ल देश के प्रति वह केवल क्षण गआवेश रहा जन - मन में 
प्रगति पुरस्सर राष्ट्र रहा वह पूँजीवादी युग - जीवन में ! 
हृदयवान्‌ थे आंग्ल, भले ही ?में छेइना पडा न्याय - रण,-- 
मुक्ति मॉँगती रक्‍त - दान नित, थुक्ति मॉगती पूर्ण समर्पण! 


पर, साम्राज्य - स्पह्ठा से पागल, अरि न अशभ के प्रति था जाग्रत, 
बह आशिक, नेतिक, आध्यात्मिक शोषण था भारत - भ का हत ! 
मू क्या थी, जजंर जन - पंजर, दुख दारिद्रथ ग्रशिक्षा पीडित 
मानवता का पुद्ध न था वह भारत जन-धन-हित से प्रेरित 


ग्रसत्‌ भले ८, 4 - मंगल हित, पर, अनिवाये प्रयोजन शासन, 
सत्यासन क्या ? लोक - श्रेय हिंत लोक - शक्ति का लौह संगठन ! 
देव, विदेशी शासन से कब सम्भव जनगण का हित साधन, 
ग्राता - पराजित, पीड़ित, शापित--पराधीन शोषित-शासित जन ! 


झ्रौ<द्योगिक युग के उपक्रम में स्थल पदार्थों हित ग्राकर्षित 
पद्चम ने छल - बल उद्यम से किया विविध देशो को अजित ! 
जाति - जी्ण सामन्‍्ती खेंडहर रहा मध्ययुग का तब भारत, 
प्राची को वेज्ञानिक युग के स्पर्यों से होना था जाग्रत्‌ ! 


विउ्व - युद्ध की छाया में अब करते स्थित - धी युग - नर चिन्तन,--- 
क्या हो भारत - नीवि ? युद्ध को मिले योग, छूटे न मुचित - पण ! 
नी अतटिसा रण - पथ बाधक, आत्म - नाश से श्रेष्ठ युद्ध - 

भारत - जन जूक आरि हित तब कार जब निज दुःसह वन्धन ' 


वह स्वनन्त्र हो, समभागी हो करें समर हित जन - धन अपित 
सस्‍्वाणशिमान का यही उत्य - पथ युग - प्रबुद्ध नर को था स्वीकृत ! 
अन्तर[प्ट्रिय युग - पट में भी यहो कम - पथ था नय - विस्तृत 
राप्ट्रिता अनिवायं चरण रे, वहुमुख भू - जीवन - विकास द्वित ! 


मित्री का जय - कामी भारत उनके प्रति सदभाव विद्रावत 
जन - धन - मन से विश्व - युद्ध गे मित्र - राष्ट्र के संग था निश्चित ! 
क्रीत दास रह, थोपक के हित बरबस जन का देना जझोणित 
घोर अनेतिक, गहित स्थिति थी,--प्रथम मुक्ति थी उसे अपेक्षित ! 
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अरि का श्ररि, कृमि तन का क्ृमि झव ताल ठोकता खडा द्वार पर, 
बरमा मलया निगरन, फेरता गुृद्ध - दृष्टि भारत पर दुधर ! 


हिल्न ऋर साम्राज्यवाद था, पर नात्सी फासिस्त क्रूरतर, 
इन यान्त्रिक दैत्यों के बौने सनिकवादी शिष्य भयंकर ! 


निज प्रवुरे मत के विरुद्ध जन युद्ध - कर्म को होते बाधित, 
अन्ध स्वार्थ के अग्नि - कुण्ड में घास फूस खर तृण - ये अपित ' 
भारत के सम्मान योग्य था वत् विक्षोभ मृक जन - मन में 
प्रकट हुआ जो पुनः व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रतित्रतन में ! 


जन को वाक - स्वातन्त्य चाहिए, - दिया शोक - दासक ने नारा, 
विव्व - युद्ध का अन्तरग रण --मच बन गया भारत सारा | 
विद्या - क्षितिज में अग्नि - शिखा रस अकित भारत का नेतिक पण 
जग के मनीपियों के मन का बना आत्म - चिन्तन का कारण ' 


विफल हए सब सन्धि - यल् जब बिनग्र, त्याग, प्रत्यगन, प्रयोधन, 
रोटी के बदले शोपक से भखों ने जब पाये पाटन,- 
जंगा मन्य, छुठा नर - बर ने भारत छोटो का अ्रदमत रण 
खोल [दपा क्षण में जन सम्मुख ज्यों स्व॒राज्य का स्वणिम तोरण ! 


दिल - पित किया उन्होंने निशित बाहर युग - मत भीतर जन - गन, 
स्व/ उतर प्राया ज्यों मूं पर भारत छोटी का आन्दोलन ' 
भारत छो>ो ? सहसा ग्ररि को नहीं ह्व्रा विश्वास एक क्षण, 
वह उदवोध न था कोयुक - भर, तीस कोटि जन - प्रतिनिधि का पण ! 


छोटी भारत को ईश्वर पर, तुम्टे नटरों गा आरथा प्रसू पर 
हो छोजओो विशाय के हीथो,- रकापात का उठ बवण्डर ! 
श्रेए/ अराजपता, वर्बेरता,-अधम दासता से छूटे नर, 
एक बनेग झरि के हटते भारत - भू - जन भेद भूदकर | 


नी सास लेते हा अनसर औआरि ने अब के दिया प्राण -परण, 
बापू के संग उसी रात को पक्रद जिद्रे धर रात नतागण ' 
पथ - दर्शक के विना क्राब मे अन्य, छुब्ध सन, सा खेत जन, 
कोटि रूप घरकर यग - नायक करते जो जन -भ -ग्रिसे रण | 


ये पायक ठभ के समुद्र का बट था उन शुग जॉथन मन्थन, 
दरए दपन चल खर वात्या -सा करता निमंज वाण्टन नतंन ! 
दानव उटगा घर बट जन - मन की ह्िलियोजों का करा भर्दन, 
व्तसन क्या था, मूर्त दमन ग्रदि फृत्कारें भरा सटेस फने ! 


लगता, स्वेच्छाचार थणोर्य पर बिजपरी होगा, दग्भ न्याय पर, 
पीट, पेट के वल रंगाते नग्न निरीशा को प्रभु के चर ' 
लाठी, बल्ले, वुन्दे, भावले उिशस्तोी का पदलरो स्वागत, 
प्रदर्शनों पर गोली चलती, अश्रु - ताष्प वम फटते जत - शत ' 


लोकायतन / ६७ 


रेल - पेल धककम - धक्के में कुट - पिस बाल, युवक, नारी - नर, 
भारत छोड़ो-तारा देते, क्षुधित भेड़ियों से न तनिक डर! 
प्रन्घड भंकभा जब से मन्थित आहत अंगों के जन -वन में 
हाथ - पैर - धड़ कटे, फटे सिर, टूटे पंजर दिखते क्षण में ! 


6 


गलियों में जन को खदेड़कर घर - घर घुस पड़ते अरि बर्बर, 
ग्रत्याचार, बलात्कारों की अकथनीय वह कथा भयंकर ! 
आग लगा खल हाथ सेंकते फूंकः मुहल्ले, टोले, पुर, घर 
दानव का मुखड़ा खुल पड़ता दस्यू सभ्यता के दुमूंख पर ! 


घानी पेल, कुएँ से पानी खींच, तोड़ते बन्‍्दी पत्थर, 
पिसते शत अभिजात जेल में कुचल दमन पाटों में दुर्धर ! 
आहिसकों का ब्रत अ्रनुशासन,--हँसते पिट, जी खोल ब्रती नर, 
क्षद्र क्र पशु बनता जितना जगती पौरुष - शिखा ऊध्वंतर ! 


हाट - बाट की मुठमेड़ों में सभा - समाजों में सविनय जन 
घृणित न॒शंसों की घातें सह मनुज हृदय छूते श्रविचल पण ! 
वह नव युग की प्रसव - वेदना, नव मानव - संस्कृति का युग - रण 
ग्रात्मरान का अभिलाषी था, तपः पृतर हो जिसपे मू - मन ! 


मिलें बन्द, नि.स्पन्द हाट - फड़--श्रमिकों ने हथियार फेंककर 
किया प्रचरण्ड विरोध दमन का पौरों ने पद त्याग निरन्तर ! 
जली पुलिस चौकियां, डाक - घर, तार फोन के तार गये कट, 
उलटी भट पटरियाँ रेल की, गासन की नाड़ियाँ गयी फट ! 


आत्म - शुद्धि हित अनशन क्रत में बापू की आस्था थी भ्रविचल, 
नप्त स्वर्ण -से निखर अग्नि में वे भू - जीवन का हरते मल ! 
आगा खाँ के मृत्यु - महल में जन -म्‌ -मन को करने जाग्रत 
प्रायश्चित्त किया यूग - नर ने धरा - हृदय था हिसा - मूच्छित ! 


आंगल - भाल बच गया,--कालिमा चढ़ी न अति पातक की अक्षय, 
छट गये सूली से ईसा, हरने जन -भू का पातक भय ! 
नही चाटते थे युग -द्रष्टा, नही चाहते थे भारत - जन, 
साँप - छट्ंदरर के इस रण में मनुष्यत्व के उर में हो ब्रण ! 


निखिल विश्व के पाप - नाश हित आत्मोत्सगं बना आवाहन--- 
पब्चिम के देशों का गौरव हिस्र अस्त्र - शस्त्रों का खल रण ! 
प्रतिध्वनित होता जगती में भारत -आत्मा का नंतिक पण, 
नयी चेतना -शिखा जगाता आत्म - शक्ति से लोक उन्नयन ! 


प्रकटे थे युग - पुरुष उस समय निकट भा रहे थे जब मू - जन, 
वैज्ञानिक अ्नुप्धानो से दिशा -काल थे रहे न बन्धन ! 
॥तियाँ दशक, दशक वत्मर वन घनीभूत होते थे प्रतिक्षण, 
स्तम्मित था मानव -विकास - का, भू पर चलता पशु - संघर्षण ! 
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जीवन - रचना में योजित हो भूत शक्तियों का भ्रन्वेषण-- 
प्रावश्यक था सृजन - शान्ति हित नव आध्यात्मिक ज्योति जागरण ! 
मन के मूल्यों ही के बल पर मनुज -विकास नहीं सम्भावित, 
भारत - मू के हित विशिष्ट चित्‌ - कम जगत्‌ - पथ में निर्धारित ! 


भोतिक यूग के काम - पुरुष को अन्तमृंख होना आ्लालोकित, 
श्रेयसू हित विज्ञान - ज्ञान को बहिरन्तर जीवन संयोजित ! 
ऊध्व॑ दृष्टि लेकर आये थे समदिग जीवन के उनन्‍नायक, 
लक्ष्य - सिद्धि हित धर युग - कर में सत्य - भ्रहिसा का धनु सायक ! 


महादेव संग साध्वी बा की सात्विक बलि कर नरवर अ्रपित 
जीवन - उन्मुख हुए जगत हित जीवन - संगिनि से हो वचित ! 
करूुण अहिसा अंचल - पट में रहा बहुत - कुछ गोपन अ्कथ्थित, 
कुत्सित क्र दमन की काष्ठा कभी भविष्य कहेगा निश्चित ! 


मुकत्त हुए कारा से बापू, मुक्त वीर बन्दी नेतागण, 
सफल हुआ यूग - स्वप्न पुरुष का, भारत ने पाया स्वराज - धन ! 
विजय अहिंसा की कहिए या विश्व - युद्ध से घटित बििपर्यय, 
चिदादश या जड़ यथार्थ का आग्रह कहिए. युग का निर्णय! 


इन्द्र जगत्‌ की मार्ग क्रान्तियाँ रंगलमय विधि से अनुशासित, 
गधिमानस का गृढ़ नियम यह, ध्वंस दुरात्मा का ध्रूव निश्चित ! 
जय - श्री मिली सुहद्‌ राष्ट्रों को साम्य - वच्च - बल से पद - मरदित, 
आत्मघात ही सहज सुलभ था नात्सी खल अधिनायक के हित ! 


हिरोशिमा नागासाकी पर भीषण अणु बम का विस्फोटन,--- 
मानवता के मर्मस्थल का कमी भरेगा क्‍या दु.सह ब्रण! 
दाँत किट - किटा, ठठा शक्ति - मद भरता अब दिग दारुण गजेन, 
उपजा यान्त्रिक - यूग अणु-दानव,-- जड़ भौतिकता के अन्तिन क्षण ! 


मानव - आ्रात्मा की विम॒ुक्ति की भारत - मुक्ति प्रतीक असंशय, 
कटे विध्व -मन के जड़ बन्चन हुआ चेतना का अरुणोदय ! 
भावी भव - इतिहास कहेगा कंजि - वचनों का आशय गोपन, 
निशचेतन के अन्ध तमस से निखर रहा भू - जीवन - प्रागण ! 


फूट डाल अरि करता शासन, बढ़ साम्प्रदा।धक सघधर्षण, 
मध्य युगों के नरक - प्रेत जग लड़ते गत झतियों का मृत रण | 
अन्तिम लौह लात वैरी की--भारत का कर क्रूर विभाजन 
ज्यों फिर भावी विश्व - यद्ध हित रचा हिसकों ने रण - प्रागण ! 


भारत - भू उद्वेलित सागर, कच्छप यूग - नायक का दृढ पण, 
जनगण बल श्रहि- रज्जु कोटि फण, मन्दर गिरि स्थिर लोक संगठन -- 
आत्म - शक्ति पशुबल जुट मथते, नव यग देवासुर संघर्षण,-- 
जब स्वराज्य-लक्ष्मी प्रकटी तब जन - भ्‌ - मंगल हित था शुभ क्षण ! 
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श्रगणित लोगों के त्यागों से हुआ मुक्ति - प्रासाद प्रतिष्ठित, 
प्राणों की पावत आहुति से उठा रब्मि - गोला स्वर्ग स्मित ! 
धन्य, अहिसक भारत के रण, सत्य सिद्ध, जय जन - रण - नायक 
तुम पशु - बन को प्रीति - प्रणत कर मानवता के बने विधायक ! 


बहि: संगठित पश्चिम जग के प्राण - स्पर्श से हो युग - जाग्रत 
निज से, अरि से लड॒ बनते वत्मर, पराधीन अब रहा न भारत ! 
उसे मुक्ति - रचना करनी अत्र अपने हित, जग -जीवन के हित, 
युग - युग का मू - कल्मप धोकर पशु को बना मनुज नव संस्कृत ! 


उतर रहीं ऊपाएँ भू पर जन -मन - तम को कर आ्रालोकित. 
स्वर्ण - रश्मि स्वातन्त्य- सूर्य जग जन - भू - छोर कर दिग-प्लावित 
भारत की ग्रध्पात्म - ज्योति में सृजन शान्ति हो विश्व संगठित, 
ग्रमृत श्रहिसा बने अस्त्र नव, सत्य करे जन - भू पथ दीपित ! 


भारतीय र्यालन्द्त्र क्रान्ति का अमर दायर, जन - भू- जीवन हित 
दिव्य अहिता,-विषे घरा पर होना जल - मंगल हित विकसित ! 
यूग - यूग का पशु - वल संघर्षण शुश्र स्पर्श पा जिसका संप्कृत 
सहज हो उठे ग्रन्त: शासित, मानवीय महिमा से मण्डित ! 


स्वर्ग - खण्डवत्‌ भारत - भू को छोटा क्‍यों आग्लों ने परवश् ? 
कुटिल काल - गति, युग भू - स्थिति या जग का मत, माथे का अपयरा ? 
लदे सूर्य साम्राज्यों के दिन, घटते नित अधघटित परिवर्तन, 
दीघे दृष्टि, कूटज्ञ आग्ल जन काल - चक्र के प्रति नित चेतन ' 


उल्काओ - से मुक्रु.ट टटते उलट - पुलट घेंसते सिहासन, 
महत्‌ क्रान्ति का युग अब जग मे दिग - भू - व्यापी लोक - जागरण ; 
ग्न्ध धरा के ओर - छोर सब दीपित करता नव युग पृषण, ; 
निम्न गतें भर समतल बनते, मिलता रज में जीर्ण पुरातन ! 


मंगलभय की मूतंं पीठ भू, मंगल हो, जन - जीवन मगल, 
भारत - भू की स्वर्ण - मुक्ति हो जन - भू हिंत आध्यात्मिक गभ्बल ! 
शान्ति ! गान्ति - कामी हों भू- जन, रजत गान्ति छाया में निर्भेय 
प्रगति करे रचना - प्रिथ जन - मन, हृदय - रवर्ग सर्जन में तन्मय 


मुक्ति - पर्व जन मना रहे थे, जन - नायक थे लिये मौन ब्रत, 
वह उपवास करुण प्रतीक था, रक्त पंक था रंक नवागत!। 
अन्तिम आहुति का क्षण आ्राया,--सोच रहे थे तब मृत्यजय, 
मर्म रुधिर पीकर है बबेर भ्‌ की प्यास बुझेगी निश्चय ! 


भीष्म ग्रीष्म बीता तप खेंटकर प्रन्ध धुन्ध से मंद दिगन्तर, 
वन्य व्याप्र - से गरजे अन्धड, सूर्य रश्मि रण -तूर्य प्रखर स्वर ! 
मुक्ति धुनी कोई तापस वर, त्राटक साध, जटा धर घूसर, 
हो प्रचण्ड पंचार्नि सेंकता, भस्म रमाये उम्र देह पर! 
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युग रवि - कर से खींच सिन्धु - जल श्याम वर्ण तन खड़ा क्षितिज पर, 
नहलाता नभ द्विप श्रब मूं को बरसा शतमुख सौधे सीकर ! 
भारत - लक्ष्मी को अ्भिषेकित करते हों दिग - गज जलमुच्‌ - कर, 
रोमाचित थी शस्य - हरित भू मुग्ध वधू -सी पा स्वराज्य वर ! 


जन - मन आवेशों की विद्युत मत्त नाचती हफषं - घोष कर, 
नभ भूक - भर मिलता सागर से, सागर उड़ नभ -उर देता भर ! 
इन्द्रधनूष सुर केतन करता मुक्त तिरंगे का अभिवादन, 
उड़ - उड़ सित वक पाँति शान्ति - ध्वज शुक्र कान्ति से हरती लोचन ! 


राष्ट्र मुक्ति रे केवल प्रथम चरण-भर, विश्व एकता करनी भू पर निर्मित, 
मनुज प्रीति के अमर सूत्र में गुम्फित स्वर्ग-पीठ करनी मू-मन पर स्थापित ! 


वज्ञ-पात अघटित न अनभ्र गगन से, जीवित रावण कंस अचेतन मन मे, 
मानव बनना दूर, दीघें, दृष्वःर पथ, अ्रस्त सूर्य । लोहित तम भ-प्रागण में ! 


लोकायतन | ७१ 


संस्कृति द्वार 
१. आत्मदान 


आँसू से गाहोगी मू -उर का गोपन ब्रण ? 
श्रद्धा मौन करोगी शब्द - प्रसून॒ समपंण ? 
अमरों की गाथाएँ गायी जातीं, वाणी, 
निधन न यह, जीवन बलि जन - भू हित, कल्याणी ! 


गत निय्रति ! मुक्ति उपक्रम में भारत का करुण विभाजन 
लाया सेंग दुर्मेति - प्रेरित कट रक्‍त - पात, खल गृह - रण ! 
भू - मन को दमित विकृतियाँ हत - बल रिपु छल से पोषित 
भडकीं भीषण लपटों में हिंसा - जिह्राएँ लोहित ! 


स्त्री, शिक्षुओं, वृद्धों का वध, नर - ह॒त्याएँ, क्षुर घातें, 
व्यभिचार, लूट, लम्पटता, काली ग्रनकहनी बातें ! 
दुधषं, रोम - हषंक दिन, आसुर ओआरावेशों के क्षण 
शत नरक -प्रेत घर नर - तन करते जन- भू पर नतंन ! 


निश्चेतत अन्ध वमन -सा जन का आक्रोश भग्रानक 
धधका विषाक्त धूमों में कर्दम - पर्वत का पावक ! 
वनचर दहाडता मन में आदिम हिंसा को उन्मुख 
नर - पशु रकक्‍ताक्त नखों को कोंचता, नोच मानव - मुख ! 


बादल से जल के बदले बरसे दारुण पावक - कण, 
शुत्चि सीप त्याग मोती को अब करे ग्राह तिमि धारण! 
मानव - उर का प्रमापइ्मृ्त बन गया घुणा - विष भीषण 
मधु पुष्प - हार पन्‍तग बन डेसता फुफकार क्षधित फन 
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वह नारकीय प्रतिहिंसा, बीमत्स घृणा का उत्सव, 
हत्या का पैशाचिक सुख, शोणित की ज्वाला का जब ! 
निर्ममता, बर्बरत। का, ईर्ष्या, स्पर्धा का ताण्डव, 
कटु कलह क्रोध कुत्सा के कंकालों का भैरव रब! 


गत रूढ़ि रीतियों के शव लघ्‌ स्वार्थों में पथराये, 
भ्रन्धे, मृत विश्वामों के प्रेतों -से भू पर छाये ! 
सभ्यता शीलन संस्कृति के उच्छेदित भूखे पंजर 
दुःस्वप्नों की दु.स्मति - से, खल काल ध्वंस के खँडहर ! 


उन्मूलित वन - वृक्षों - से हत जत्थों का विस्थापन, 
भगता उठ - गिर - पड़ जन - वन हालाडोला हो जीवन ! 
पशु बलात्कार, तन घणषंण, छीना - रूपटी, आयुध ब्रण, 
शत भूत - प्रेत हों छूटे भय- कम्पित कर भू - प्रांगण ! 


टूटा निरुद्ध प्राणों का विद्वेष, क्रुद्ध अन्धड़ बन, 
भ्‌ - कम्प साम्प्रदायिक वह था धर्म - भ्रष्ट पागलपन ! 
उदृण्ड कल्पना के संग. उन्मत्त वासना नतंन 
फिर प्रवर नवर दंष्ट्रा का नर- तन में प्रत्यावतंन ! 


कस - मसक नग्न अंगों को, स्तन काट, ठठा हँसते खल, 
बच्चों को चीर, पटक भट द्वेषाग्ति बुकाते पागल ! 
भगदौड़, श्राग, कोलाहल, बनते पुर गृह पथ निजंन, 
मन्दिर मसजिद के ईइवर - अल्ला सन्त्रस्त, व्यथित मन ! 


गिरि तठ से क्षुब्त तरंगें टकरा होती ज्यों विक्षत, 
मदमत्त साँड लड़ - भि5 ज्यों गिरते भू पर रकक्‍ताहत ! 
उद्ष्लान्त भुण्ड मर मिटते फूटते शीश घड़ कट - छेंट, 
बह रक्‍त नदी में तिरतीं टाँगें, बाँहें, आ्तें फट ! 


कतंव्य - मूढ, भग॒ स्तम्भित, देखते स्तब्ध हत - प्रभ जन, 
दुर्दात्त आत्म ध्यंगक्क वह धर्मान्धि साम्प्रदायिक रण ! 
भंभा क्षोमित पागर का हो प्रलयंकर . उद्वेलन 
या उगल रहा हो मू-उर विष अन्धकार पावक - घन ! 


ग्रनभिज्ञ काल भव गति से सामन्ती जग के पंजर, 
मृत रूढि रीतिशं के शव, श्रनगढ़, अनपढ़ कुण्ठित नर, 
इस रक्‍त - काण्ड के पीछे थे मध्य युगों के खॉँडहर, 
उच्छिप्ट जीर्ण संस्क्रत के, स्वार्थों के कट्टर पत्थर ! 


क्षण उत्तेजन ) पागल हत मनुज दनुज बन बैठा 
ग्रादिम बवर पशु जगकर फिर श्रन्तर में हो पैठा! 
सद्चन रोष पावक्र को भडकाते घृत - आहुति बन, 
वह सर्वग्रास था मति का चेतना दीप्ति हत जन - मन ! 


लोकांयतन / ७३ 


दुष्क्त कल्मष का प्लावन लोटता मत्त जन - भू पर, 
शत स्फीत मृत्यु - फन फैला फूत्कार छोड़ता विषधर ! 
गृह - दाह, मार - धाड़ों की दुख - गाथा अकरुण भीपण 
अकथित ही रहे, गिरे, वह चीत्कार, त्रास, वन - रोदन ! 


उस प्रलय - बाढ़ में करता जब ऊब - डब नव शासन 
तब किया लोक - नर ने उठ फिर छिगुनी पर गिरि धारण ! 
नेतिक अमर्ष से उसका विगलित अन्तर था जजंर, 
उस तड़ित स्तनितमय घन -सा जो गुण से हो म॒दु जलघर ! 


आँधी में अडिग शिखर - सा दुर्गंग जन - वन में घुसकर 
विचरण करता एकाकी वह लोक - ऐक्य शत कातर ! 
पा राप्ट्र मुक्ति, -चिन्तातुर करता वह अन्तर मन्थन, 
केसे हो एका भू पर, भाई सब धर्मों के जन ! 


यह धरती स्नेहमयी मा, प्रभु पिता, क्षमाष्मत सागर, 
वसुधेव कुटुम्ब बना सुत क्‍यों रह सकते न परस्पर ! 
आत्माह देकर भी मैं रोकगा यह नर - हत्या, 
सव मूनुज एक, - हो राकता यह सत्य कभी क्‍या मिथ्या ? 


मानव को युग -तम से कढ लेना नव जन्म धरा पर, 
जनभण जिसके बहु कर - पद, शिर - मुख, तन - मन, व्दिरन्तर ! 
साब धर्मों का निब्चित मत--ध्रव रात्य एक ही ईश्वर, 
जो प्रेम न्‍याग. करुणामय जिसको समात राचराचर ! 


सव धर्म सत्य ही के पथ, मेरा दृढ़ अनुभव निश्चय, 
ग्रास्था, श्रद्धा, जन करुणा सबका ही सार, समन्वस ' 
प्रमू एक, जगत्‌ कर्ता जो, अलला कहिए या ईद्वर, 
हु सवे - भूत - रत, व्यापक, लघु सम्प्रदाया से ऊपर ' 
जन, घ॒ुणा द्वेप हिसा से, कैसे रह राकते जग में? 
भय काम क्रोध, मद तृप्णा बाधाएँ जीवन -मग में ! 
श्रद्धा करुणा भव सम्बल, कहता मैं वचन सनातन, 
तप त्याग, विनय नय, संयम पाथेय, घैये एथ - साथन ! 


हु पक्‍्च लोक - मूल्यों को करता जनगण में वितरित, 
गत संस्कृति के पावक - कण अब भरमावृत, जीवन - मृत '! 
वह॒ वप्कति - साधना - पथ था अति ऊफृच्छू, ऊरध्व॑ आरोहण, 
भू - स्वर्ग - प्रतीक्षा - रत था रामदिक्‌ सामूहिक जीवन ! 


धर्मों के दिन अब वीते, आस्था झालोकित होकर 
नव संस्कृति में विकसित हो मन मन्दिर में करती घर ! 
भ्राध्यात्सक भौतिक भअ्रविर वागर्थ तुल्य संयोजित, 
ईश्वर भू - जीवन भाजक सब भित्ति हो रहीं खण्डित ! 


७४ /पंत ग्रंथावली 


अस्तमित मित्र की भ्रन्तिम नत किरण ! महत्‌ तम पवंत, 
उसको दिग्‌ - दीपित करने वह जूक रही अप्रतिहत ! 
युग सन्ध्या की द्वाभा में बढ़ता जाता सागर - तम, 
नव युग - प्रभात को ठहरा शतियों का था दिग्‌ - गज भ्रम ! 


उस अमृत - पुत्र की श्राशा जानती न बाधा बन्धन, 
धर्मान्धों को वह देता नव आत्म - ज्योति के लोचन ! 
उच्छवसित हृदय कहता वह उनसे सदधर्म वचन नित, 
जन - वन में सुलगी हिंसा ज्वाला को करने प्रशमित ! 


मीलों पंदल चल, घर - घर जाता गाँवों के भीतर 
पीड़ित, गोषित, ज्रासित को आश्वासन दे, दुख - भय हर! 
भू - स्वरग दूत - सा संग - संग वह नव प्रकाश ले जाता, 
जन - मन का तम हर, उर में सुख शान्ति - किरण वरसाता ! 


हिन्दू हो, ग्रातं॑ मुसलमाँ वह धोता तन - मन के ब्रण, 
नेराइ्य विषाद घटा तम हरता बन प्रेम - प्रभंजन ! 
दोनों निज आझात्मिम को पा करते गदगद अभिवादन, 
वह राष्ट्र - पिता निर्बंल का दृढ़ बल था, निर्घन का धन ! 


तर भले सत्य - द्रष्टा हो, स्थित -धी हो, सित प्रज्ञा स्मित, 
भावी के ज्योति - विभव से उसका मानस हो दीपित ! -- 
क्या कर सकता वह ? निरचय, जन - मन की स्थिति थी कुत्यित, 
जिस स्‍तर पर युग - भू - जीवन, वह नारकीय, जीवन - मृत ! 


नोप्रावाली में धधकी जो निर्देभषा हिसा - ज्वाला 
उसका ब्रिहार ने बदला घर फूक तुरन्त निकाला ! 
पंजाब रक्त से लथपथ द्रत वना क्रूर वध - शाला, 
दिल्ली में लपदें फैलीं--मुप हुआ देश का काला ! 


जग जिन्हें अहिसक कहता निर्देव पशु निकल वे जन, 
आदर्शो की लीला - भू श्रब रक्‍त - पंक देन प्रागण ! 
जंग के सम्मुत भारत का झात्माभिमान हो खण्डित-- 
दारुण गृह - कलहों से था युग नर का अन्तर पीजित ! 


सेना - बल पर दिल्‍ली में खोखली शान्ति थी स्थापित, 
भीतर विक्षोम गरजता, आझतुर थे जन हिंगा रवि! 
दुःमगह विद्वेष - घनों से श्रन्तर - ददुग थे ग्राच्छादिन, 
सत्‌ पर थी विजय असत्‌ की सित ज्योति - रेख तमसाव॒त ! 


वह था न शाभ्र सत्याग्रह जन होते स्वतः समपित, 
दो रक्‍त - दैत्य कट मरते,--हिंगा कल्मष हों मूतित ! 
वह वणिक - सम्पता के प्रति विद्रोह त्रवुद्ध जनों का, 
यह द्रोह, क्लास विघटन में पथराये अन्ध मनों का! 


लोकायतन / ७५ 


प्राथना - सभा में प्रतिदिन वह करता सविनय प्रवचन, 
भू - रक्‍त - पात धोने को उर प्रेमाइ्मृत कर वषंण ! 
उसके श्रन्तर - फ्न्‍्दन से विगलित होते जड़ पाहन,-- 
खुलते न घुणा - तम के पट, भय - द्वेष रुद्ध था जन - मन ! 


उस दया - प्रेम - सागर को करते खल जन अस्वीकृत, 
नयशील विनय पर्वत का साहस था दृढ़, श्रपराजित ! 
दुमंति,  दुःशील, कुचक्री करते शत  दोषारोपण, 
बरसाते उर का कल्मष, ओआक़ोश, क्रोध कटु लांछन ! 


प्राथंणा समय वर्जन कर व्याघाता डालते दुजंन, 
वह क्षमा - सिन्धु सब सहता, उससे न छिपा था जन -मन ! 
जब दहक रहा हो उर में फट ज्वालामुखी भयंकर, 
तब कैसे लोग सुनेंगे कोलाहल में पअ्रन्तः स्वर! 


मन के ठण्डे बल से ही रह सकते भू- जन जीवित, 
शोणित की श्राग बुके जब तब हो सन्‍्मति भी जागृत ! 
प्राथना रोक कहते वे मैं करता सभा समापन, 
मुभको न दृष्ट, बरबस मै उद्विग्ग करू जनगण - मन ! 


यदि शान्‍्त रह सके सब जन तो शान्ति स्वयं प्रभु - पूजन, 
शुभ शान्ति स्वर्ग - संजीवन,--हों भान्त अज्ञान्त हृदय - मन ! 
गीता कुरान दोनो ही जो हम न सुन सके सविनयन 
तो व्यर्थ प्रार्थना करना,-मेरा सीधा - सा आशय -- 


भारत सब धर्मो की भू, सबका हो यहाँ समन्वय, 
प्रिय राम रहीम उभय हो ईश्वर के नाम, न संशय ! 
मै देख रहा,--वह कहते,--घन ग्रन्धकार दृग सम्गुख, 


ब्ण् 


हिसा - विनाश के जग में जीने में अब न मुरके सुख ! 


थदि घरे नदेंप - घृणा पर प्रभु - प्रेम - विमुख जन संयम 
तो गणभे मृत्यु श्रब स्वीकृत--मै यदि सेवा के गक्षम ! 
नित सात ताख गाँवों में रहता आया जन - भारत. 


जीएन ताने - बाने में बुन  बढुछुंख धर्मों के मत ! 
यह रक्‍तपात, पाशवता क्षण गावेैशों के कारण, 


अति विस्तृत धव - हृदय, “वह करता समस्त जग धारण ! 
वह धर्म न. रे निशचप, जा पीता मानव - शोणित, 
नर - कंकालों के ऊपर जिसका निहासन शोधित ! 


दो खण्ड देश बट जाये-यह हो आशा का पातक, 
दो टूक, हृदय फट जाये,--भावों मंगल हित घातक ! 
गृह - युद्धू--मूक्ति - छाया में,--मिव्ता जाता मन का भ्रम, 
जन - मन में कुण्डल मारे बैठा अठ़ि,--शतियों का तम ! 


७६ / पंत प्रंथादली 


यदि भारत की भी प्रात्मा खो जाये--हो तमसावृत, 
जग के दुग से आझाद्य की होगी कृश किरण तिरोहित ! 
भौतिक स्पर्धा से जर्जर भू आज क्षुब्ध - उद्देलित-- 
देखती मौन भारत - मुख अध्यात्म ज्योति से मण्डित ! 


भ्रपहरण, धर्म - परिवर्तन, बलपूर्वंक तन - मन पीड़न, 
नर - हत्या, द्वेष - घृणा का निर्बाघ काण्ड यह भीषण,-- 
झ्रब अधिक न सह सकता मन, जानता हृदय न पराजय, 
उठता श्रदम्य श्रन्त: स्वर सब चीर भेद भय संशय ! 


में आत्म - छाद्धि से प्रेरित कल से आध्यात्मिक अ्रनशन 
ग्रारम्भ करूुगा,--रुकता मेरे न हृदय का रोदन ! 
वैसे भी, यह मेरे हित ईइवर आज्ञा का पालन,- 
युग लोक - यज्ञ, प्रभु होता, मुभभो जलना आाहुति बन ! 


बिजली - सा उर में कौधा आत्मा का अन्तिम निर्णय,-- 
पर - दुख में कंसे निष्किय रह सकता कोई सहृदय ! 
भारत में विचर सके फिर सब धर्मों के जन निर्भय,-- 
सत्‌ पाये विजय असत्‌ पर, तम पर प्रकाश की हो जय ! 


ईश्वर इच्छा पर निर्भर अभ्रब. मेरा अपित जीवन, 
बन सके प्राण - मन मेरे प्रभु - इच्छा के सित दर्पण ! 
यदि रहे स्नेह - छाया में कटु द्वेघ मुला फिर जनगण, 
तो साथंक भू पर मेरा उनके हित जीवन - धारण ! 


मेरी चिन्ता न करे जग, जन करें हृदय मन मन्थन, 
मुभको न शीक्रता किचितू, सम्पूर्ण शुद्ध हो जन - मन ! 
यदि दिल्‍ली ज्ान्‍न्त रहेगी तो शान्‍्त रहेगा भारत, 
ब्रनना आदश निदर्शन केन्द्रीय नगर को ले क्रत ! 


जय० 


मैं परम शान्ति में हूँ अरब, मुझक पर मत दया कर जन, 
अपना उर - मुकुर संवार भलके उसमें प्रभु - आनन ! 
यों विवश, विफल जीवन से प्रिय मुर्भे मृत्यु आवाहन--- 
मानव को उच्च उठाने कर सक्‌ प्राण - मन अपंण ! 


उस यज्ञ - वह्नि में तपफकर निखरा भू - मन का कांचन, 
वह आत्म - शक्ति अभिषेकित जन मनः छुद्धि का था क्षण ! 
सब ओर छोर से मभ्‌ के भटकों ने किया अटल पण, 
हम भेद - भाव भूलेगे--बेंघ भश्रात्‌ - प्रेम में नूतन ! 


विश्वास प्राप्त कर जन का नर-वर ने तोड़ा अनशन, 
कुृहरों - से कटे - छठे फट भग्र घृणा द्वेष तम के घन ! 
युग - मन के कृच्छ क्षणों में उसने कर तन-मन गअपंण 
जन - भ्‌ को पुनः उबारा संकट कर्दम से तत्क्षण ! 


लोकायतन / ७७ 


पर, दूर अभी वह शुभ दिन गत प्रेत बने भारत - जन, 
उससे सुदूर स्वर्णिम क्षण जन निखरे भू - मानव बन ! 
गत धर्मों संस्कृतियों में दुर्देभ विरोध, जड़ विघटन, - 
भू - मन को महत्‌ अपेक्षित अब नवल चेतना प्लावन! 


इस. नारकीय हि के नाटक का करुण समापन 
प्रिय बापू की बलि में हो [--श्रो अ्रकथनीय अ्रघटित क्षण :! 
प्राथंना - सभा को जाते साकार प्रार्थना -से नत 
वे हुए निछावर भू पर नर - पशु प्रहार से आहत !' 


विश्वास न होता, वाणी, हतवा5$कू, हा सुनता मन, 
उमड़ा आँधियाली का घन स्थिर काल - चक्र था उस क्षण ! 
कुछ मूछित वज्ञाहतए जन संग चले प्राण अपंण कर, 
मर सकी न अमर अहिसा खा कायर हिसा का शर ! 


जन भू मन का कल्मप धो अब पूर्ण जशान्ति में हरि - जन, 
शाइवत विराम लेता वह कर निज सर्वेस्व समपंण ! 
उसके शोणित से रंजित भू - उर का लोटहित शतदल,-- 
रव्गिक स्मृति सुरभि सँजोकर नवत्र महिमान्वित, स्वर्णिम दल ! 


मृत्यूंय. की इच्छा वहू, या विधि अभिशाप भयंकर ? 
कुण्ठित भू -अरहि तम - दंशन, या युग -नर का भ्रन्तिम वर*« 
वह प्रथम विश्व - मानव का था झुझ्न समर्पण. भू पर, 
ग्रव. निसिल धरा उर मन्थित पा मृत्यु -स्पश दिढ निःस्वर ! 


वह निधन प्रथम जन्मोदय नव विश्व - ऐक्य का निश्चय, 
सित मनुज प्रकाश - किरण से मू - गुहा हुई ज्योतिर्मय ! 
जग के गऔ्लरोने - कोने में छाया पहिला भगत्रत्‌ - तम, 
लघु॒ देश राष्ट्र सीमाएँ जिसने की गोपन अनिक्रम ! 


उस सहदुख की गरिमा से भू मन: क्षितिज हो विस्तृत 
युग - मानव के प्रति अभिनव आस्था से हुआा समपित ! 
वह ज्योति जल रही अब भी उर के असंख्य दीपों में 
मुक्ताभा मौन चिदुज्बल जन - मन के शुचि सीपों में! 


शाइवत वसन्‍्त बन खिलती वह जन - जीवन पतभर में, 
तन्‍्मय मधु पिक बन गाती युग -कवि के प्रेरित स्वर में! 
उसको भस्‍स्मान्त प्रकृति से ती्थों के सिद जल पावन, 
हंस भरा पुष्प भू-रज पर उर सौरभ से भर प्रांगण ! 


जो यज्ञ - भस्म को तन - रज, संकल्प - अस्थि श्रद्धा सित, 
दृढ शील स्‍स्नायु, नय मज्जा, चित्‌ रुधिर प्रेरणा - स्पन्दित, - 
ग्रास्था का गअअन्‍्तर्मुख उर, तदगत हों प्राण समाधित, 
तब कहीं कर सके ख्रष्टा सात्विक स्वरूप वह निर्मित ! 


७४ /पंत ग्रंथावली 


वह राजघाट में सोया, आओग्यो, कविते, हम निः- स्वर 
श्रद्धा स्क | करें समर्पित नत मस्तक परिक्रमा कर ! 
तुम स्फटिक शुश्र शब्दों में कर स्मृति समाधि - गृह विरचित, 
उस ग्रक्षय युग - श्रात्मा की गरिमा में रहो सुरक्षित ! 


आत्मा से बिछुड़ अनिच्छित अभ्रब॒ पंच तत्त्व जीवन - मृत, - 
निज मौलिक रूपों में लय शभ्रविरत सेवा में अपित ! 
वन पवन सुगन्ध व्यजन भल हरता अजस्र जीवन श्रम 
भू --- तपस्तेज से गभित--तजती निज निरचेतन तम ! 


नत नभ, सहस्न दुग प्रहरी, जागता निश्ञा में अ्रपलक, 
निष्काम शान्ति बरसाता प्राणों में झीतल पावक ! 
शुत्ति तुहिन मोतियों में ढल जल धोता चरणों को नित, 
इयामल यमुना गाती ग्रुण स्मृति -गौर रवरों में मुखरित ! 


घडू ऋतुएँ मद प्रागण में करती शोभा - नत नतेंन, 
सौरभ, छायातप, सुरधनु, शशि स्मिति, हिम ख्रक्‌ कर अ्पंण ! 


उन्मुककक नील के नीचे युग झात्मा सोयी बाहर, 
वह जाग रही अन्तर की नि:ःसीम ज्योति में निःस्वर ! 


लो, तिल की ओट छिपा था शाइवत प्रकाश का पंत ! 
वाणी, अब उसको मन की आँखों से देखों तदगत ! 
रज तन कर तृणवत्‌ अपित उठता वह प्रज्ञा घन सित, 
आलोक छत्र -सा छाया म्‌ पर,-दिव उर कर विगलित ! 


स्मृति सजल हृदय में उसके मू स्वर्ग सेतु--सुरधनु स्मित, 
वह मानवेन्द्र, जन भूधर, उड़ता, नभ -पथ कर दीपित ! 
उठ घरा ज्योति, अमरों को करने जाती अग्भिषेकित,-- 
भू स्वर्ग मुकुर हो सुरपुर, सक्रिय हो सूक्ष्म महत्‌ ऋत ! 


चिदु बीज अंश से भू की रज हरित योनि कर उवेंर 
बहु मे स्थित एक पुर्ष वर लय चिति में शुद्ध परात्पर ! 
वह शून्य गृही, अक्षर क्ष, निज को जग में प्रसरित कर, 
बहु युग में बहु रूपों में विकसित होता, बहु से पर ! 


ब्रै 


जिसमे, जिसस धारित जग, खस्रष्टा - संसृति में मूत्तित, 
वह परे प्रकृति से, स्वाश्रित, वह स्वभू, सर्व जिसमें स्थित ! 
जड़ चेतन उसके युग -कर जड़ चेतन गति कर अ्तिक्रम, 
वह रहः इवास से भरता भव वंशी में नव सरगम ! 


नित जन्म -मरण के तट कर चेतना -ज्वार से प्लावित, 
संसुति क्रम में वह रखता नव यौवन - स्रोत प्रवाहित! 
पीढ़ी - पीढ़ी भू - जीवन होता विकसित, संवर्धित, 
खेलता श्रमत्यं मिचौनी भव क्रम में हंस, छिप दिप नित ! 


लोकायतन | ७६ 


बौद्धिक सोपानों पर चढ़ मत, गिरे, ऊध्व॑ में हो लय 
प्रब॒ उतर,--प्रणत, पद - रज छू, ले युग - चरणों का आराश्चय ! 
तू नव युग-चरण वरण कर, मन में मत ला भय संशय 
गा, व्यक्त जगत क्रम में नव सांस्कृतिक वत्त का आशय ! 


जय राष्ट्र - पिता, जन - मानव, जय शुप्र परुप, युग - सम्भव 
जय आग्ात्म - शक्ति के पर्बत, मे - स्वर्ग दूत, युग -नर नव! 
तुम छू जन - जीवन के बहु जर्जर पक्षाहत अ्वयव 
मू - संस्कृति को, यूग - मन को दे गये ऊध्व॑ नव गौरव! 


अब ज्योति - शेष तुम,--दिखता जन यग दर्पण में बिम्बित 
गौतम ईसा से उज्ज्वल नर चरित,-स्वर्ग भू विस्तृत ! 
पथ - भ्रष्ट यन्त्र -युग को तुम दे गये साध्य सँग साधन 
सत्कम॑ चेतना का कर भू -मंगल हित आावाहन 


कृषि - युग की नैतिकता की तुम अन्तिम दीप - शिसा वर 
सामन्ती संस्कृति के सित नवनीत,--क्षमा घृत आकर ! 
तप त्याग, जील महदयता करुणा तुममें नव तन धर 
निर्मम यथार्थ के युग का विस्तृत कर गयी दिगनन्‍तर ! 


प्राचीन तत्व. को तुमने फिर दिया आधनिक गौरव 
पा रहस्‌ रपशे, नव जीवित हो उठा सत्य का जड़ शब ! 
सामूडिक बनी अहिसा सक्रिय--तज हिसा का भय, 
आत्मा जीवन में खेली रज दुबंशसता पर पा जय ! 


ग्रब. माधीयांद हृदय मे प्रुस्फुटित हो रहा नि. -म्वर 
मंगल आलोक कमल - सा जो जरा - मृत्यु - भय से पर ! 
वह प्रेम त्याग करुणा का अ्रणु - मृत भ्‌ -जीवन टिते वर, 
प्रन्तर्मव, थान्‍्त धरा पर रचना उसन्मेष अनइवर ! 


दर 


जन समारोह में रहते नित एकाकी, अन्त: स्थित ! 
भू - प्रांगण में हिमगिरि की चित्‌ शुभ्र शान्ति कर स्थापित, 
युग - कर्म - निरत रहते तुम झानन्द - मूर्ति, नि.स्पृह चित ! 


तुम श्रात्म - शक्ति के चुम्बक, भू - मन को कर आकपित 


सुर - मृत्यु गत अति दुस्तर भर सकते युगनत न भ्‌ - जन, 
गपवाद यहाँ आ जाते सित रबगे - दूत, युग - सर उन ! 
बौनों फी जन - धरणी पर जीते - मरते साधारण, 
प्रमरत यहाँ दुलंभ, जो जन - श्रद्धा का हो भाजन ! 


तुम स्फटिक गरात्य के दर्षण, बवहिरन्तर सित संगोजित, 
मन वचन कम से अविरत एकाग्र लक्ष्ष को झपित ! 
ग्रन्त: स्थित, बाह्य जगत्‌ में करते असंग पुम विनरण, 
भरते जीवित श्रद्धा रो जड़ मू के भय - रांशय - ब्रण ! 


८० / पंत ग्रंधावलो 


सामूहिक श्रस्त्र भ्रहिसा स्वातन्त्र्य युद्ध की, निदरचय 
सर्वोत्तम देन जगत को--श्रण - मदित भ हो निर्भय ! 
नेतिक पुनरज्जीवन का जग समझ न पाया आशय 
भौतिक मू को आध्यात्मिम बनना युगपत्‌ निःसंजय ! 


इतिहास - पीठिका पर तुम सर्वोक्षच खड़े नर भूधर 
सम्पूर्ण सन्‍त, जो विचरा जनगण सँग जजेर मू पर ! 
तुम सजन चिन्तना के संग संकल्प - शक्ति के निर्भर 
सर्वेस्व त्याग की प्रतिमा, जन - भू - सेवा हित तत्पर ' 


निरुपम, सर्वाग समन्वित, जीवन के पूर्ण निदर्शन 
भगवत्‌ पावित््य, सरलता श्रद्धा - तप से कर अजन-- 
ञति मानवीय मानव तुम चुन श्रात्म - शक्ति का साधन 
जन - कल्मपष धोने झाये, करने भू - मार्ग प्रदशेन ! 


प्राचीन आये संस्कृति के नव युग चिति के सम्समिश्रण, 
नेतिक शिखरों से झआ तुम जन - भू पर करते विचरण ! 
आदर्श व्यावहारिक तुम युग - सेतु कर गये विमित 
भोतिक आध्यात्मिक जंग के णिखरों पर सत्य समन्वित ! 


निशस्त्र निबंलों को कर दढ़ आत्म - णशक्ित में दीक्षित 
तुम हास्त्र - शस्त्र के आसुर बल को कर गये पराजित ' 
देखा सहसा अबलों मे उर में अदम्य उद्धलित 


पौरुष समुद्र !--सम्मुख नत दुर्धर नशंस मद - म्दित ! 
अफ्रीका में जो तुमने बोया विद्रोही पाग्क 
फला भू - ज्वाला - पल्‍लव वह धघक रहा अरब अनथक !' 
ग्रफ्रिका एशिया-- पिछड़े भ - भाग जागते अपलक, 


लपटों के डैने फड़का तोलते शविति खग शावक ! 


पशु - बल केवल रामृहिक संहार - गजक््ति से परिचित, 
जीवन की शक्ति अहिंसा रचना मंगल में रत चित ! 
वह मृत्यु - हीन आत्मिक बल रखती मन उद्यत जागृत, 
पशु - बल अमानुषी, जिससे मानव सद - वृत्ति पराजित ! 


तुम युद्ध - नद्ध जग के हिंत रच प्रात्म - शक्ति का दर्शन, 
अन्याश घृणा से लल्ने दे गये सांस्कृतिक राश्न ! 
कट राजनीति - कौक्ष॥ को नव पिला रात्य संजीयन 
नेतिक गरिमा से मण्डित कर गये गनुज का ग्रानन 


जड़वाद - ग्ररत जग में ले ग्रध्यात्म क्रान्ति का केतन, 
व्यापक ग्भीर आरधा में संगटित कर गये जन - रशम 
भोव्क मूल्यों से पीड़ित रान्देह - दस्ध थे भ - 
तुम रात्य - शिखा ले आये, धर सौम्य भअ्र्ेोक का तन! 


४. 5 
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लोकायतन / ८१ 


नवयुग के प्रथम पुरुष तुम, गत युग के अन्तिम मानव, 
जीवन - विकास - क्रम तुम - से नर वर से भू पर सम्भव ! 
इस वेइव क्रान्ति के युग में प्रेरक सत्‌ का कर अनुभव 
तुम रहे श्वान्त, अन्त: स्थित, प्राक्तन के - से श्रकुर नव ! 


सित श्रात्म - त्याग से जग में जो दाक्ति हुई दिक स्फूर्जित 
श्रविततवर वह, मानव - मन करती अन्तर्मख केन्द्रित 
दीपित कर गये घरा - तम श्रात्मा कर जन मे जागृत, 
चतन्य सूर्य बन आये तुम ज३इ भू के मगल हित ! 


संकल्प शिखर तुम--'ना' कह अविचल रहते पण में नित, 
शत कोटि कण्ठ से वह पण बनता ध्वनि - पर्वत निनदित ! 
तणवत्‌ तन तुमको,--भू - जन, आत्मा, ईश्वर सेवा हित 
नैतिक अनशन घर करते तुभ निर्मम युग - मन विगलित ' 
देशा न चरित्र धरा ने तुम -सा समग्र संयोजित 
तृप आत्म - ऐक्य का अनुभव कर सके तिदत सँग जीवित ! 
निर्बेल, निर्धने के प्रतिनिधि, पर - हित जीवन - भन्त अ्रपित, 
पा रके विजथ तुम जग पर रह आत्म -जयी, सिर प्रविज्ति ' 


युग - राजनीति थी तुमको ध्रूव सत्य - प्राप्त वी साथन, 
निष्काम लोक - सेवा थो सक्रिय उैब्वर आरागन ! 
स्वातन्यपय व्यर्थ--जों निज संग लाग्े गअधम, पस्पर्ता, रग, 
सन्मुवित वही, जिससे हो गआत्मिक उन्नयन प्राजक्षण ' 


ग्राध्यात्नक जागृति के प्रति उन्मुब्र न भ्रभो जन - श्‌ - मन, 
का ण्ग भोतिकता स॑ राम्भय न भय सनधन | 
उ4 ज्प्रीति स्तम्भ -गा जग में बापू का आत्मिक देशन 


भय नोका पार लगाये-टल जाय ध्वस दूर क्षण! 


तप, द्रात्म - शुद्धि, पर - सेवा वास्तर्जिक सुक्ति के लक्षण, 
व? धुतत नहीं जो ग्रात्मिक नैतिक उन्नति हित बच्चन 


भौतिक ग्राध्यात्मक बँटकर रठ सकते खेण्ठट न जीवित, 
उस - मंगते हित जीवन को होना जग मे संयोजित | 


गलराप्ट्रिता का जो भौतिक आथिक रण - श्रागण, -- 
उस ये अतिक्रम कर तुमन फहरा आ-॥ नमक कैतन, 
नव क्षितिज खोल भू - मन भें कर दिये ऊध्वय - मुख लोचन, 
चेतना सुधा का बरसा बोडढ्िक युग - मरू में प्लावन « 


पशु - बल की झात्निक बल में कर सामूहिक न परिणतिं, 
सत्साध्य शुद्ध साधन में स्थापित कर अन्त: सगति, 
फिर मनुज - प्रेम को तुमने सक्रित्त कर, दी जीवन - गरति, 
नैतिक एकता निश्चिल की घोषित कर, विस्तुत की गति ! 


८४२ | पंत प्रंथावलो 


गत युग के शब्दों में ही कर वप्रका सत्य. का अ्रभिमत, 
दे गये तत्त्व, निष्ठा युत, तुम श्रद्धा - चरणों पर नत! 
भू - पातक था धर्मों के कंकालों का संघषंण, 
भारत - जन लांछन धोने कर गये प्राण तुम अपंण ! 


बापू मृत ' अमर रहें वह, नैतिक जग के उननायक 
सित, रक्‍त - रहित, आध्यात्मिक जीवन रण के अधिनायक ! 
बन सके अहिसा भू पर श्रूव विश्व शान्ति परिचायक, 
जग में नव मानवता के युग - झात्मा बने विधायक ! 


भू के समृद्ध देशी, लो भारत से शक्ति तपोज्वल 
ठ्प्राग्त्र अहिसा,--उर के कजुपों को करती घायल ' 
भौतिक वेभव मदिरा पी मत बनो ध्वंस हित पागल, 
नैतिक समृद्धि ही भू - निधि, खोलो निरुद्ध अन्तरतल ! 


दाभ जान्ति वही जो भ पर तप त्याग वद्धि से अजित 
वह आन्तर,--जड नियमों में बच सकती कभी न किनित ! 
यह थीत - युद्ध की कर्केणश हिमम जान्ति मृत्यु आझ्रामन्त्रण,--- 
चेती, अन्तमृंख देखो, निज से सघपं॑ करो मन! 


जन चिर कृतज्ञ ! शतियों की दायी भ्‌ के उद्घारक 
शुभ आत्म - शक्ति के वर से अणु - मत जन - श के तारक ! 
व्रिय. रो सद्या तुम---निशछल श्रद्धा हो सित चरणों पर 
युग तन्त्री साध सके सन भर सत्य अहिसा के स्वर ' 


मे बढ़ा तुम्हारी करतल - पललव छाया में यंग - नर 
जन - भू स्पन्दन से मन्थित नित रहा व्यथित कवि अन्तर ! 
भू - कम्प रहे तुम दुर्जव, नन्‍ोवी भू को कर चेतन, 
उच्टिन्न न कर उसके श्रेंग. उिच्छिन्न कर गये वन्धन ! 


मुक्‍्ताभा - घट में थी जो राग श्र चेतना सनित 
उसको पावक अंजलि भर वर सके जगत में वितरित ! 
तुछ० संगम थे सित,--जिगकों थोना था जन - भ - कल्मप 
कवि भाव्र - मुक्ति उन्मेषित ग्र्वित करता पद पर यज्ञ 


सो जीवून जो जीया एक मदत्‌ जीटन मे, 
सो युग जिसके संग मित चतत ध प्रतिक्षण मे ! 
एक. वल्प उसके संग सार्थक आज, टसामापन, 
पद - चिह्नलों पर गत युग करता मोन वददापंण ! 


लोकायतन / ८३ 


२. संक्रमरा 
(ह्वास) 


अति नियमों की जगती में संक्रमण निरन्तर चलता 
प्रलयंकर दोल सृजन का जिसमें विकास - क्रम पलता 
चेतत नर को युग - नौका करनी होती परिचालित 
दिग्‌ - भ्रष्ट, जल - '्रम में पड, हो जाय न लक्ष्य प्रताडित | 


जब देश - मुक्ति के संग ही कारागृह से छूटे जन, 
वंशी हरि भी घर लौटे हपोदेलित मन, कृश तन 
पतकर के पजर - तरु - भें आझाशा मुकुलो से मण्डित 
मुरझागी देहों में थे वे नवोल्लास उन्मेषित ! 


मुन्दरपुर के स्त्री - नर ने बढ़, किया मुक्ति अभिवादन, 
जय मुखर, वाष्प गदगद स्वर जी उठा मृक जन प्रांगण ! 
आइवस्त रण सब पुर - जन हरि वंशी के कर दर्शन 
वे हो युग चरण प्रगति के, या पथ - दर्शक युग लोचन ' 


हरि - उर से लिपट गयी श्री मृदू स्नेह - माल - सी पुलकित 
पद - रज सगवे सिर पर धर, दग मूंद ग्रश्न मुकता रिमित ! 
जग्दम्ब गे सिर सघा आँचल से पोकछ नयन - घन 
रघ्‌ ने मस्तक उनन्‍नत कर नत सुत का किया सम्थन | 


उल्कण्ठित कला - शिविर ने गाया कुसुशित अभिवन्दन 
संत बच्दनयार पुखक के, रच अपलक चिलवन तोरण 
वह प्रथ+। मुक्ति - उत्सव था बहु क्रीडा, रग प्रदर्शन 
प्रिय लोक - नृत्य - गीतों का युग - प्व मनाते थे जन | 


मुबता फुहार बरसा घन फहरा स्मित सुरधनु केतन, 
रच दटित दीप दिग तोरण, करते भ का अभ्रभिनन्दत ' 
गा चल उ्ताक कण्ठों से दिशि भरती मंगल ममेर 
लगता झननन्‍्त करतत वन्‌ खुल नील छत्र -सा अश्रम्बर 


च्ध 
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बवंशी एकान्त शअभ्रजिर में बैठा था, युग चिन्तन रत, 
चिर वांछित मुक्ति - दिवस झब हँसता सम्मुख जन अभिमत ! 
स्वातन्द्रयष. न सिद्धि स्वयं में, कहता उसका सर्जक मन, 
वह रक्‍त स्वेद अभिषेकित भू - जीवन रचना साधन ! 


दायित्व स्वर्ग वह दुष्क,, मन वचन कम कर अपंण 
उद्यतः जाग्रतू रह उसका करना पड़ता संरक्षण ! 
ग्राथिक विपुक्‍ति हो तान्त्रिक वे बाह्य उपकरण निश्चित, 
जीवन सर्जन सुविधा ही आत्मा विमुक्ति क्री जीवित ! 


स्वणम जीवन शतदल हो भू पर समग्र संयोजित, 
इन्द्रिय, मन, उर, ग्रात्मा हों बहिरन्‍्तर विभव समन्वित ! 
जीवनोल्लास, जन - मंगल जन - भू के अंग बने नित, 
शो प्रेम प्रकाश जगत का, शुभ रचना - शान्ति प्रतिष्ठित ! 


चरितार्थ कामनाएँ हों प्राणों के सुख से झंकृत, 
शोभा का स्मित नवक्ष.स्थल रस शाुञ्र प्रीति से गूजित ! 
नेव जीवन - मुल्यांकन हो जन - स्वर्ग घरा पर स्थापित, 
बहु देश जातियों न्न कढ़ मानवता हो महिमान्वित ! 


उपनिषदों की ज्योतिमंय चेतना कहाँ. अझव  खोयी ? 
उर में प्रकाश उतरा जब तब धरती थी क्‍या सोगयी ? 
जग जीवन में वह आभा क्‍यों नदीं हुई दिह मूत्रित ? 
स्वणिम प्रकाश से जन - भू क्‍यों रही सदा से वंचित ! 
वडू कथा पुरातन, कवत्रिते, वीते सहख्र युग वत्सर, 
भारत का अआ्राध्यात्मिम युग. जब रहा विकास - शिखर पर ! 
जीउन प्रभात ने भू के पतने में खोले लोचम, 
वाणज्य कला संस्कृति का वह रहा स्वंगे - मुख - दर्पण ! 


आलोक जागरण - युग वह जग हित था दिव्य निदशन, 
विचरण करते भारत में सुर बन्दित द्रष्टा ऋषिगण! 
तुम॒ मध्य बिन्दु बन करना प्रध्यात्म वृत्त के ब्शन, 
भू मनः शंग पर उतरा जब ऊध्व ज्योति का प्लायन ! 


जन - प्रागण में थी विहेंसी सम्बता प्रथम दिक्‌ दुसुमत, 
श्री राम कृष्ण में धर तन कृषि विभव मुकुट से भा०्जत ! 
भगवत्‌ लीला - भू की चनुण - गरिमा जाने में अश्वन 
तुम करो नमन प्राकतन को पद मुखर, गिरे, धर संयम ! 


दशाइवत ननन्‍्दन वन में अझ्रव दिगू धूसर पर दा कब, 
विचरा ऋत स्वर्ग जहाँ, अब पहरा दे रहा नरक तम ! | -- 
वंधी ने राज नयन से आहत तन - मन शे देया, 
गृह - कलह राष्ट्र - मस्तक पर थी अमिट कालिमा - रेखा ! 
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भारत का करुण विभाजन था जुडा न पाया जन - मन, 
नगरो का कटू कोलाहल भरता - उर मे उद्देलन ! 
जिस सत्य अहिसा तप से भू ने पशु - बल पर पा जय 
साम्राज्याद रवि का मद निस्तेज किया, हर जन - भय ! 


लोहित कर्दम मे लथपथ सित आप्रात्म - शक्ति वह श्री - हत, 
कट नारकीय इत्यो से भू का गौरव - मस्तक नत | 
कहता मन, उजतियो से संग सोये जागे जो प्रतिक्षण, 
वे एक नहीं हो पाये, क्‍या इसका दारुण कारण 


बट दो विपक्ष शिविरों में रह सके युगो तक दो जन 
मिल सके ने वे भीतर से-कसा उनका गोपन ब्रण? 
क्यो मानव करणा ममता खो बेंठी निज आकर्षण ? 
कटू घृणा द्वेप कर्देमभ में रन गये धर्म दीक्षित मन ! 


भू एक, एशऋ राहुय नभ, जीवन स्थितियों से प्रेरित 
बाहर वे पाता - सुह्दद वे आझात्मा से रहे अपरिचित ' 
जन शिल्‍ल्य कला सरकृति में जो हए वाह्य रूपान्तर 
आन्तर प्रात्त से उगमधिक वे सूजन - प्रेरणण के वर ! 


कुछ टिखि नशप तरो ने मुख पटन धर्म का भीषण 
स्राक्तरण फ्रिया हते - भू पर क्या इससे विमुख हुआ मल ? 
गजनी गोरी भादिर - से भेडिग्रे निरीह जनो पर 
टूटे, लूटे रती सुत घर, जन नगर किये वन सॉँडटर 


कर भग्न कला - प्रतिमाएँ खण्डित सरिदि पुर - प्रागण 
ले गये लाद ऊँटो पर वे स्वर्ण धरा का मणि धन! 
दुभाग्प हमा वषों सम्भव ? क्या विकक्‍ल पगरु थे जनगण ? 
इस सिह - वाहिनी भू पर सस्‍्थारो का ताण्डब नर्तन ? 


७ 


दुग सम्मुख मध्य युगोी का लठखडा उठा भू पजर 
चाना - चूना, बहूत रत, छत रूढि रीति क्ृमि जजंर ! 
निर्वेल अ्रमख्य राज्यों में खण्टित मू, हतबल जन - मन, 
कटु राग इट्वेपए वुल्त के भू उर में पूथष भरे ब्रण! 


ग्रापप में लड ओछे नृप करते अरि का आवाहन, 
बाहरी दग्युप्रो 7र मू बनी हिए रण - शागण ! 
मुट्ठी - भर विक लोजर टटते दरों के दल 
जीते छूटने » को, लूटते कला वेभव बल ' 
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क्रेपि वुत चरम बविवर्रित हो जब क्रमश हुआ समापन 
छाया त्त- भाग्य धरा पर जे द्वाग, विकति, तम, विघटन ' 
कवि सोच ॥ था कंसे जन - मन में पेठा वर्जन 
क्यों त्याग, निषेंघ, विरति के मरु में भटका मानव -मन ! 
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क्यों सिद्धि बन गये रीते साधन,--सार्थक्ता थ्ोकर, 
सागिक सामाजिक रचना क्‍यों रही श्रपूर्ण घरा पर ! 
कब आत्म - मुक्ति जीवन का बन गयी लक्ष्य अभियापित, 
आकाश - कुसुम को लौ में उर - ज्योति हुई निर्वापित ! 


क्यों जीवन - विमुख मनुज ने संन्यास लिया आँगन से, 
छल स्वर्ग नरक के भय ने वन -वास दिया जीवन से? 
अग्रति वेयक्तिक मूल्यों में कब सिमट गया विधि - प्रेरित 
सामूहिक जन - जीवन का विस्तृत यथार्थ श्रम - संचित ! 


विच्छिन्न जगत्‌ - जीवन से मन - प्राणों से भी वंचित, 
आत्मा के स्तर पर भगवत्‌ अनुभव आशिक था निश्चित ! 
मिथ्या बन गया जगत्‌ - पट, माया भू - जीवन का वर, 
इह - पर की कल्पित खाई बढ़ती ही गयी निरन्तर ! 


दुखमय, मंगुर जग - जीवन, प्रिय सृष्टि अ्रविद्या आ्राश्नित, 
पर - लोक, शून्य - कामी मन जन - भू से हुआ प्रवासित 
विधि यज्ञ कर्म - काण्डों के कृश ढाँचे मे जकई जन 
ग्रन्धे विश्वासों, थोथी गआआस्थाप्रों में खोये मन! --- 


बहु पाप - पुण्य सनन्‍्तापित अपवर्ग स्वर्ग सुख कातर, 
गत जन्म कर्म - फल बन्चन - शृंखला त्रस्त कायर नर! 
शत जाति - पाँति वर्णो में, मंडोों, कीड़ो - से पुजित, 
नत शीश, भग्न रीढ़ों पर लघु राग द्वेप भय खण्डित ! 


स्मृति जीर्ण व्यवस्थाओं की कारा में बन्दी, स्तम्भित, 
सामूहिक जीवन के प्रति बंजर विरक्ति से कुण्ठित ! 
कटु मुण्ड मतों, ग्रुट धर्मों वादों में क्र विभाजित, 
संस्कृति के कठपुतलों - से मृत अभ्यासों से चानित ! 


प्रेणणी - शक्ति से वंचित जन रहे न गआविष्कारक, 
मन वस्तु - दृष्टि से विरहित भावात्मक, आ॥रात्म - प्रतारक 
अन्तर्ममन स्‍तर पर सीमित बन गया योग - बल चिच्छल, 
भव कर्म दृष्टि से वजित रह गया न वह कृति - कौशल ! 


फ्रायड के - से नर - नारी गत रीति - काव्य में मूर्तित 
उपवन कुजों में करते निज काम ग्रन्थियाँ  मृचित ! 
वह देह - भोग यौवन का मित व्यक्ति प्रणय के आश्षचित, 
सामूहिक मानस स्पन्दन तब था न॒ प्रेम में जागृत ' 


बाहर से जब परिवर्ततं जीवन को रहा शत्रपे्षा, 
घोंधे - सी शअ्रपने में खिंच जन - संज्ञा रही तिरोहित ! 
युग - युग में महा - पुरुष बहु विचरे, अनुपम था वह क्रम, 
छायी थी हास - तमिस्रा, मिट सका न जन-भू का तम * 
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ज्ञानाधकार का युग तब चलता था मूढ़ धरा पर, 
भय, वैमनस्थ, संशय से जन - भू - जीवन था जजंर ! 
सामन्ती युग की पद्धति, संस्कृति, विचार, विधि, दर्शन 
निःसार हो चुके थे सब जीवन - विकास के साधन ! 


आध्यात्मिकम दुबंतता से संकीर्ण मतो में खण्डित 
लघु स्वार्थों में रत थे जन भव - विशद दृष्टि से वंचित ! 
सिष्प्रभ, निर्जीव3िओय घिनौना, कट्टर हिन्दुत्त उभरकर 
लेंगठाता निष्किय भू पर बौने भद्दे युग डग धर ! 


भू - मानस का कल्मपष था वह मध्य पगों का भारत, 
इलथ, पराधीन शतियों तक, मृत, आत्म - पराजित, आहत ! 
निज संरक्षण हित पैठा वह छिप अपने ही भीतर, 
जग के हित आँखें मंदे, मन में चित चर्वंण कर ! 


ठंकर चेतन्य अलौकिक थे ज्ञान भक्ति - रस॒ निर्भर, 
तुलरी कबीर युग - मानस रच गये, सिन्धु - तम मथकर ! 
विचरे बहु सन्‍त मनस्वी भास्कर, वल्लभ, रामानुज, 
जड़ दैन्य पंक के ऊपर उठ सका न भू-उर अम्बुज ! 


गरुओं ने दलित धरा का करना चाहा संरक्षण 
स्त्रामीजी ने श्रार्ग्रो. का फहराया वैदिक केसन ! 
श्री रामकृष्ण लोगे संग युग का पहला ग्रस्णोदय, 
श्राध्यात्मिक ज्योति जगत्‌ में फंजी, कर धर्म सम्न्वय ! 


बाय देख रहा धा--भू का राक़िय चेतन्प तिमटकर 
था पदधथरा चुफा--निरथ्का जन - मन था हदाव्दाइस्बर ! 
४, भ की संग्कृति मे लेप पथ रोगी जातियाँ अगणित, 


] 


न्पाक ने वह कर पारा इस्लाम घधम्मे का किचजित ! 


गृण - ग्रहण - छीलला उसकी निःशेप टो गयी या मृतर, 
"ड़ एढ़्ि - रीति - सैकत में चित्‌ स्रोत खो गया जीवित ! 
रू सबं॑ भूत - गत ओ,आ .त्मा, वसुधेव कुटुम्क का रब 
टला अरुण - रोद्न तते, रु गया जातियों का ठाव ! 


प्र।थना, दान, तोीर्थाटड उपवास नम ब्रत साधन, 
रोते ही धर्मों में था नेतिक जीवन सूल्याकन | 
दोगो एकेब्वर - वादी श्रद्धा आस्था से दीपित,- 
प्रतिमा एजक भंदक्य थे दोनों ही आखस्विक, प्ररित ! 
लि रादी न ऊध्ये मनोगति समदिक प्राणिक जीवन से, 
ग्रति वैपक्तिक, उपरत रूचि जन धर्म - तन्‍त्र रत मन से! 
अ्न्तर्मुम वहिमृखी जन युगगपत कुण्ठा से पीड़ित 
घुव सके न लवण - जलधि - से, निर्बल, स्वाग्रददी - पराजित ! 


८८ | पंत ग्रंथावलो 


विदेष घुणा विष मूछित जातीय अ्रह में सीमित 
वे रहे विरुद्ध, विमुव नित, शत आचारो में खण्डित ! 
दोनो बौने कुबड़े कृमि रेगते रहे युग - भू पर, 
सामन्‍्ती कूप - तमस में निज रक्षा हिंत चिर तत्पर ! 


प्रति आन्तर, शभ्रति वेयवितक परलोक - दृष्टि हित निश्चित 
देवी प्रतिशोध रहा वह,--(जीवन हो पूर्ण समन्वित | ) 
इस्लाम धरा पर उतरा-प्रभू जीव तृप्त हो, विकसित, 
“इबत्रर - आस्था हो भू- बल, जन धर्म-तनन्‍्त्र - सरक्षित ! 


प्रिय कवि को नबी मुहम्मद एकेइवर पर श्रद्धा रत, 
मानव - समता के पोषक, आस्था के पथ से तदुगत 
वह देख रहा ज्योतिवंपु, मस्तक प्रभु -चरणोी पर नत, 
सित चित्‌ क्रिणो में लिपटा स्वगिक गन्धो का पव॑त ! 


दुर्भाय समेट न पायी निज विस्तृत बॉहो में भर 
यह भूमि मुसलमायों को तमसावृत था जन - अन्तर | 
चैतन्य व॒ुन्त से च्युत हो विधि नियमा में रत जड़ मन 
तब विद्व - योनि का प्रतिनिधि रह गया न था घिक्‌ लाछन ! 


प्रब'य वीते धर्मों के दिन, चेतना उन्हें दे नव वर, 
धर्मों के खेडहर से उठ निखरे आध्यात्मिक युग -नर 
वैज्ञानईः युग के विद्युत्‌ सस्प्शों से अनुप्राणित 
निप्किय सामन्ती स्थितिया हो रही जागरित, थिक्सित ! 


गत जाति धर्म कर्देभ से बाहर निकने युग - मानव, 
भव मानवता का स्वणणिस भू-ख्वर्ग रचे वह अभिनव | 
लोकोदय की रचना हो बहिरित्तर सत्प॒ समन्वित, 
भू जन को सित संगता पर जग में हो ऐक्य प्रतिप्ित ! 


(विघटन ) 


रेखा वंशी ने खत - दुगूदारिद्रयथ आक्षितिज फंता, 
नंगरोीो की मा ग्राम्या का आऑचल कर्दम से मेला! 
दारिद्रय मतो के भी१तर, दारिद्रय जनो में बाहर, 
त्वच रक्त सास एज्जा में दारिद्रभ घुसा अति दुस्तर 


दारिद्रवग, अविद्या गण धर ज्यों शत सहस्र फण विषधर, 
फेंटो. में जकडें भू को हो निगल रहा कम - ग्रसकर | 
पर्ंताकार उस ते से तिज पग्रन्तर में आशकित 
खोजगे लगा आशा वी कवि किरण, प्राण हो दीपित ! 


देखा उसने ऑगन में हरि सिरी खडे थे निस्वर,-- 
हो सोच रहे--चिन्तन मे बाधा दी हमने आकर! 
वासन्ती रंग को साडी सूही अश्रेगिया प्रिय तन पर,-- 
चम्पक त्वच, नव मधु - श्री-सी लगती थी सिरी मनोहर ! 


लोकायतन | ८६ 


वंशी ने स्मित स्वागत कर द्रुत उन्हें बुलाया भीतर, 
सनन्‍्त्रणा सखा से की फिर जन - भावी को सम्मुख धर ! 
बोला हरि, स्वतन्त्रता को अभ्रब होते चौदह वत्सर 
इतने में दानव - भय हर लौटे घर विजयी रघुवर ! 


हम कुम्भकर्ण - स अब भी सोये प्रमाद में खोये, 
युग - जीवन की गंगा में भू ने निज पाप न घोये! 
सामाजिकता के प्रति जन हो सके न अब भी जाग्रत, 
निष्प्राण, रिक्त केंचुल - से, प्रेरणा - शून्य, तामस - रत ! 


मन रूढ़ि - रीतियों का वन कटु जाति - पाँति तम गुम्फित, 
शत पाप - पुण्य के वन -पशु रखते जन -उर आशंकित ! 
खल छुप्माछतू का नाहर, क्षत - विक्ष। जिससे तन - मन, 
जन भाड़ - फूस विवरों में क्ृमि - जीवन करते यापन ! 


दारिद्रथ अ्रशिक्षा दुख के दानव जन पर मूं5 बाये, 
जिनके उदरों में सदग्रुण. सुख श्रेप रमस्स गरामाये ! 
ग्रब॒ निज निर्वाचित शासन निज वित्त न्याय मन्भोगण, 
बढ़ता ही जाता प्रति दिन भू पर चारित्रिक विघटन ! 


अब शुद्ध दूध घी मक्खन दुष्प्राप्प, तेल रुजू मिश्रित, 
महंगी ही मात्र प्रगति पर हाँ, अनाचार भी निश्चित ! 
कतंव्य - मृढ़ - से जनगण निज भावी के प्रति शकित, 
प्रिय राम - राज्य के सपने मन से हो रहे तिरोदित! 


लेंभ अब जीवन - साधन,--गृह - अन्न - वस्त्र, वन - गो- घन 
मन्त्रियों पदों तक सीमित,--वंचित सुख -सुविधा से जन! 
कर्दम केंदन्‍नन में पलते, मलते कर जन - साधारण, 
परतन्त्र देश रो दुष्कर स्वाधीन धरा का जीवन ! 


यह गाँधी का गौरव - युग, गण लोक - तन्‍त्र का प्रागण, 
हत बिलों घरोंदों में घुस रेंगता लोक क्ृमि - जोवन ! 
बसते ऊँचे महलों में स्वार्थी नर, लोक - प्रतारक, 
जन - रक्षक से भक्षक बन, सेवक से प्रभु, भू - शासक 


चिर दमित मध्य युग का मन खुल खेल रहा झा बाहर, 
गत जाति - वगं प्रान्तों गें बॉँट रहा भग्न भू - खेंडहर ! 
जन - मन को बाँध न पाता राष्ट्रिता का आकषंण, 
ऐसा कुछ कहीं नहीं जा फूंके जन में नव जीवन ! 


वरदान मिला था हमको स्वातन्त्य,--न पौरुष अजित, 
हम लोक राष्ट्र रचना हित जीवन न कर सके अपित ! 
दायित्त रख गये पावन प्रिय राष्ट्र - पिता जो हम पर 
वह॒ पूर्ण न कर पाये हम बन श्रात्मलिप्त,, पद पाकर ! 


३० | पंत ग्रंथावली 


जन सेवक भ्रब॒ शासक बन रहते नगरों में सुख से, 
सोधों में सधे, सुरक्षित, नाता न जनों के दुख से! 
पकड़े दाँतों पंजों से भारत - मा का शव जजर,-- 
जन हित कारा क्‍या भोगी करते वसूल उसका कर! 


हमने भी लाठी खायी कारा की साँसत भेली, 
ककड़ कूटे, चक्‍की नित पीसी, घानी भी पेली ! 
हमने न उगाहा जन से श्रम तप का मूल्य--श्रधेला, 
निष्काम लोक - सेवा वह, युग - जीवन का था मेला ! 


बस राजा बने रहें हम--मन इस चिन्ता से कातर, 
हम देश - प्रगति के बाधक समभोतों के हित तत्पर ! 
सात्विक मानव थे बापू जो लोष्ट समभते जन - धन 
ह्रम चंबा ठठरियाँ भू की साधे जड़ छव पर आसन ! 


मल - मृत्र सनी जन - धरणी रुग्णा निरुषपाया कलपती, 
हिम में अवसन तन केपती, मन के निदाघ में तपती 
सामनन्‍्ती दर्ष भरे नर अब करते उस पर शासन, 
मदित जिनके पद - मंद से हत - भाग्य धरा का यौवन ! 


सहयोग, ग्राम पंचायत लगते कोरे युग प्रहसन, 
समुचित नेतृत्व बिना क्‍या झा सकता उनमे जीवन? 
चारितिक पतन न ऐसा देखा इस भू ने भीषण, 
मुट्ठी - भर की सुविधा हित पिसते निरीह बझ्गणित जन ! 


भारी उद्योग खडे. कर कतंव्य न॒ पुरा दोता, 
ज्यों दे! ग्राथालय हो जन - मन भीतर से रोता ! 
भू- भाग और भी जग में संयठित जहाँ जन - जीवन, 
श्री सुन्दर वहाँ धरा - मुख, प्रिय मूल्यवान जीवन क्षण! 


भू थी) करूप उपेक्षित, दुर्गेन्च भरे जन - प्रागण, 
दूषित खाद्यान्न, सरूूज तन, नेराश्य विपाद गुहा मन 
मानुगी ऊष्णा विरटित, सहदयता - घुन्य, विमुख यन, 
जीवन पदार्थ घरे - सा बिसरा, श्री गरिमा निधन! 


आया तृतीय निर्वाचन पुर -पथ मे फहरा केतन, 
यन्‍्त्रो - नारा से करते नर - भीगुर निज विज्ञापन ! 
अपने प्रभुत्व - पद के दित जत से कर भिक्षा याचन 
चाटते छवित - मद - कामी नेंड्ो पर करना शासन ' 
सिद्धान्त छोड, पल्ु - बल पर उतरे अब प्रतिपक्षी दल, 
भण्डे उस्ाड़, घुसे जड, साडो -से भिड उच्छुंखल ! 
बलों की जोड़ी भड़की, फोपटी जली धू - धूकर, 
घर फूल, दीप से बचना-हँसते गुण्डे हुल्लड भर! 


लोकायतन / €१ 


ताकते एकटक पशु -से मन्‍्त्राभिभत. हत जनगण, 
हो भ्रोट, वोट दें पत्थर, कहते कुढ़, हँस मन ही मन ! 
त्योहार! फबतियाँ कस लो, आयी चुनाव की होली, 
कीचड़ उछाल, गाली बक, भर दो वोटों से भोली! 


गाँवों में प्रथथ हमें था निर्मित करना जन - जीवन, 
जो देय अविद्या दुख के गड्ढे में गिरे चिरन्तन ! 
भू पर कुरूपता के जौ कुत्सित नारकी निदशेन, 
तन - मन की दरिद्रता के पाटों में मर्दित प्रतिक्षण ! 


नव शिलान्यास हो जन में भू - जीवन का दिग्‌ उरवर, 
गाँवों की श्री सम्पद्‌ दे नगरों को नव संस्कृति वर! 
पश्चिम की कच्ची प्रतिकृति नगरों का कृत्रिम जीवन, 
प्रेणण न उससे पाता भू प्रतिनिधि जनगण का मन! 


हम जोह दूसरों का मुख अनुकरण कर रहे गहित, 
जन - भू को मौलिक प्रतिभा हो रही न विकसित किचित्त ! 
पश्चिम के रेंग में रंगकर हम भूल गये अपनापन,-- 
मरणीन्मुख अभ्रवः वह संस्कृति, घटना जिसमें नित विघटन ' 


या।न्त्रक उद्योग अपेक्षित भारत को, किन्तु समान्तर 
गृह - धन्धों की उन्‍नति से श्रम - रत रहते नारी - नर ! 


ट्स कृषि ऊजजित भू का हो ओऔद्योगीकरण . विकेन्द्रित, 
सात्विक सुन्दर जन -जीवन मन हो अन्तमुख केन्द्रित ! 


मानसिक दासता कुण्टित हम स्वाभिमान से विरहित, 
पर - भाषा - जीवी बुध जन माँगी विद्या, पर गवित ! 
पर - भाव - विभव में लिपटे कहते अपने को पण्डित, 
पर - कता - बोध लादे हम, दिखते बाहर से संस्कृत ! 


राष्ट्रिय एकता न सम्भव पगांस्कृतिक ऐक्य भी दुष्कर, 
पर - संरकृति में पोपषित मन भू - जन से विरत,--भयकर ! 
केसे हम राष्ट्र बनें तव <शाभिमान से वंचित, 
जन छिन्न - मूल पादप - से, गाँवों मे पुर न समन्वित ! 


बेंजर भीतर मन की भू, हम पर - मानस - जीवी जन, 
चित्‌ खाद्य न उपजा सकते, -फ़ब से परान्त - सेवी मन ! 
हम पोष्य पुत्र, निज मा से चिर विमुख, विमाता लालित, 
घन श्रन्धकार अन्तर में, बाह्याभागों में पालित! 


इस नेतिक दरिद्रता का कवि, ग्रन्त कहीं क्‍या दुस्तर ? 
दृढ़ राष्ट्रिय स्तम्भों पर ही अन्तर्राष्ट्िता निभर ! 
मधु - चक्र तुल्य जग - जीवन बहु भू - भागों से संचित, 
मानुषी एकता का पट बहुमुख सूत्रों से गुम्फित ! 


€२ / पंत ग्रंथावली 


भाषा न हछाब्द - संग्रह भर राध्टद्रिय झात्मा का दपंण, 
सामूहिक जीवन से छन बनते विचार, विधि, दशंन ! 
झौरों के जीवन -मन को माने अश्रपना जीवन - मन, 
हम लगा दूसरों का मुख ढोते रीते जीवन - क्षेण ! 


पर - चेतत का स्पन्दत कर निज हृत्‌-तन्त्री में भंकृत 
जन - भू- भ्रात्मय के घातक हम रहते कृत्रिम जीवित ! 
उत्कृष्ट... विदेशी पट तज हमने खादी अपनायी, 
तब वस्त्र- कला भारत में सम्यक्‌ू विकास कर पायी! 


यदि छोड़ सके परकीया भाषा की हम हाठ ममता, 
जन - भू गृहिणी वाणी की बढ़ सके, क्षेत्र पा क्षमता ! 
वैज्ञिनिक दृष्टि नहीं यह हम हों पर - भाषा पोषित, 
तान्त्रिक स्वतन्त्रता पा हम अब मातस-स्तर पर शोषित ! 


भारत - प्रतिभा - निश्चेर से अभ्रव नहीं विश्व - मन प्लावित, 
निज शिखरों से विरहित हम छाया - जल - स्रोत प्रत्राहित ! 
चतन्‍न्य रज्जु भापा की कर सकती युक्त हृदय मन 
प्रान्तों में बटे जनों को फिर बाँध राष्ट्र में नूतन! 


भाषा एका के पथ में बाधक आथिक संघषंण, 
विद्वेप,, मोह, प्रान्तिकता, अक्षम, अवसर - प्रिय शासन ! 
पूर्व - ग्रह मध्य युगों के, भ्रामक बौद्धिक मूल्यांकन, 
शुक विद्या संस्कृत जन का हत हीन - भाव पीड़ित मन ! 


ग्राकाश - बेल अंग्रेजी छायी जन - मन - पादप पर, 
जीवन - विकास क्रम जिससे कुण्ठित हो रहा निरन्तर ! 
इस पीढ़ी के मस्तक से कब छुटेगा यह लांछन ? 
इतिहास पुकार कहेगा जन - घातक थे नेतागण ! 


बह प्रान्तों की वाणी का जन - मानस हो रस - संगम, 
सांस्कृतिक देन्य की खाई फिर पटे यूगों की दुगंम ! 
उत्तर - दक्षिण छोरों पर नव सेतु- बन्ध हो निर्मित, 
इस जन विशाल भू में हो राष्द्रिय एकता प्रतिष्ठित ! 


दिग्‌ भ्रष्ट, प्रगति के भ्रम में रख कई पीढ़ियाँ रेहन 
निर्माण न हम कर पाये, निरुषाय धरा का योतन ! 
भू-देशों को दुहकर भी हम हुए समृद्ध न किचित 
जन - लौह - शक्ति मोर्चा खा, कब से निदजाॉव, उपेक्षित ! 


माँगे पैसे वो - बोकर सम्भव क्या जन - वैभव - बल ? 
भू - रचना हिट आवश्यक श्रम - कुशल करों का कौशल ! 
जागृति का डोला झ्लाता उद्यतः सशक्त कन्धों एर, 
प्रेरणा मू्त हो श्रम में, सम्पद जन -श्रम को शभनुचर ! 


लाकायतन / €३ 


ऋण - पवेत कन्धों पर घर कैसे उठता जीवन - स्तर 
तीसरी योजना चलती--जन - भू हड्डी का पंजर ! 
संचित समस्त यूग सम्पद घत्रपतियों में मुट्ठी - भर, 
भ्रबः मध्य निम्न वर्गों के जन निधन से निधंनतर ! 


गत नाप - तोल - मुद्राएं बदलीं, पुर पन्‍थ  पुरातन, 
बदली न दृष्टि, चेतनता, बदले न मूल्य, मत, चित्तन ! 
बदले न मनुष्य--श्रशिक्षा दारिद्रथ पीठ पर भीषण, 
यह ॒ प्रगति, श्रगति या दुर्गति ? कुछ समभ नहीं पाता मन ! 


जन - श्रम ही सच्ची सम्पद वैज्ञानिक ग्रग का घोषण 
प्रेरणा - शन्य यदि भ-मन निष्फल विकास - झायोजन ! 
कैसी उनन्‍नति वह जिसमें हो मानव -द्रव्य न विकसित 
देखना पड़े दीपक से यदि भौतिक मंगल वधित ! 


जन - श्रम से होता कल्पित यदि नये राष्ट्र का जीवन 
बंघता गति -लय में जन -मन जाग्रतू युग प्रति होते जन ! 
युग - स्थिति से लाभ उठा हम कब तक रह सकते जीवित ? 
ग्रवसरवादी न कहे जग हम भव - संकट से पोपित ! 


सामयिक समस्याश्रो का सित पंचशील शुभ साधन, 
जो हुआ न सफल धरा पर निबंल कृतित्व के कारण ! 
यदि राष्ट्र रिक्त भीतर से, कंसे हो पूर्ण प्रगोजन ? 
लघु का क्षण - गौरव सम्भव पा महत्‌ कृपा के कुछ कण ! 


नव मानवता के पथ पर * बाधाएं बनी हिमालय, 
विस्तत हो जो मानव - मन, बाहर जड़ बन्धन हो क्षय ! 
दीखता महत्‌ हिमगिरि से मानुष्प शिखर स्वगेन्नित, 
बरसाता हँस प्रेमाइमृत चोटी पर, स्वर भर भारत ! 


संक्रान्ति - पत्र: जाते मिल गंगा नहान को जनगण 
भ्रावाल - वृद्ध चल कोसों पैदल, श्रद्धा भीगे मन 
जन - मन - प्रेरक सित ग्रास्था श्रब मात्र रढिगत पंजर, 
विस्मृत जीवन - रस धारा जिससे जन - धरणी उबर! 


जन - मन में हमको भरता अब नयी प्रेरगा का बल, 
भू-जीवन प्रति दे झासथा, जिससे हो मानव - मंगल ! 
जीवनी शक्ति प्राणों में जो स्फुरित हो रही प्रतिक्षण 
हरि- पद से निकली गंगा वह अपने में चिर पावन ! 


हरि वंशी यग -गति - विधि से सन्तुष्ट न थे, चित्‌ स्पन्दित, 
ग्रनत्तर जीवन के प्रतिनिधि, उर रहता नित आन्दोलित ! 
बहिरंग मात्र मानव का विज्ञान -स्पश से विरचित, 
प्रन्तर - मानव विकसित हो,--दोनों को सतत अपेक्षित ! 
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जन - मुक्ति भूमिका केवल वंजशी का मत था निश्चित, 
युग - प्रशतत मुख्य--मानवता किन तत्तवों से हो निर्मित? 
हरि था नैतिक दुख मन्थित, श्री युग -जीवन प्रति जागृत, 
युग - कवि - उर उद्देलित था रस गूढ़ चेतना प्रेरित! 


(विकास ) 


वंगी ने हरि के आहत वचनों का किया समथंन, 
उसकी ओजस्वी वाणी युग - तथ्यों की थी दर्पण! 
बोला युग-कवि,--शतियों स भू के प्राणों का स्पन्दन 
निश्वेष्, रहा, घीरे ही लौटेगा उसमें जीवन ! 


यह सच, गत दमित ग्रहन्ता जन - भू की जग, आ बाहर, 
खेलती मुक्त, क्षय होने निज अभिव्यक्ति पथ पाकर ! 
मृव॑ रूढ़ि - रीतियों का मन सनन्‍्तुलन ग्रहण कर जीवित 
नव राष्ट्र चेतता वपु में होगा क्रमशः संयोजित ! 


जन - तान्त्रिक ढांचे में बॉव भारत की ग्रात्मा श्रक्षय 
बदखप. एकता छपी  चरिता्थ करेगी. निश्चय ! 
बढमुखी सूत्र जीवत के फिर गंथ राष्ट्र-पट में नव 
वह सहज सँजो पायग्रीगी निज अनेकान्त उर अनुभव ! 


नव युग -जीवन -गगा को मत दान अश्रर्ष्य कर अरपित, 
चुन कमेंठ लोक -पुरोधा जन करें सुकृत फल संचित 
लव मन : सगठन का जता जन हित हों कम प्रवाहित, 
नव लोक - तन्त्र संगस पर आस्था हो जन की वधित ! 


नव सेतु - बन्चध रचना कर तरना जन को तम -सागर, 
पाटें निज मत के कने सगे दारिद्रबभ अविद्या दुस्तर! 
प्रति पाँच वर्ष में जन - भू करती युग - मानस - मन्धन, 
नये रत्नों से भूपषित कर फिर घरा - मुकुट,--जन - शासन ! 


हम क्र लिखे भू - पथ में मनुजोचित दष्टि न खायें, 
सुख - सम्पद्‌६ संग चयन - मन में मानुपी मूल्य भी बोये 
दुःपाध्य समस्या जग की, योजना अनेक क्रियान्वित, 
पाटना गतें शरतिषों का हो उठती वुद्धि चमत्कृत ! 


ग्रव नहर बाँध, वह जल - कल नव कूप - ताल सिचग हित, 
जन - गह, आतागव साधते, परिवहन, रोतु, पथ विस्तृत, 
उद्योग - यन्त्र, विद्युत्‌ - गृह, इस्पात, सिमण्ट यथोचित, 
हो रहा लोक - जीवन संग उत्पादन ग्रोधन विकसित ! 


खाद्यान्न परम ग्रावक्षक जन हित, रान्देह न किचित, 
पर, शिल्प - कला - संस्कृति से वंचित नर पशुवत्‌ जीवित ! 
चारित्रिक उन्‍नति के हित ज्यों नैतिक बल वर साधन, 
सामाजिक जीवन - पट में सौन्दय - बोध मणि - कांचन ! 
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गत जाति - पाँति - वर्णों के विष से विमुक्त कर जन - मन, 
जड़ रूढ़ि - रीति का तम हर, युग दीपित कर भू - प्रागण,-- 
हमको निर्मित करना नव राष्ट्रिय मानस दिगू विस्तृत, 
चैतन्य धरा - जीवन का मन का कर पूर्ण समन्वित ! 


धीरे, सतक॑ बढ़ने में स्थायित्व--न _ इसमें संशय, 
झ्ति सूक्ष्म विधान मनुज का द्रुत गति में गिरने का भय ! 
वैयक्तिक विचित्रतामय हो जन - समाज ल्‍अचना नित, 
बहु एक, एक बहु के संग हों जलधि वीचि -से गु कत : 


यह सत्य, नग्न निर्धघतता भारत - मस्तक की 4तक, 
जन - मन नेराश्य शअ्रशिक्षा जीवन - विकास हित ',तक ! 
भू की कुरूपता पहिले घोनी हमको पिःसंशय, 
बाहर हो नरक - तिमिर से जन साँस ले सके ।नरभय ! 


तुम वस्तु - दृष्टि उन्मेषित करते युग का वल्लेपण, 
यह ठीक, लोक - जीवन -तम दीपित कर सका थे शासन ! 
निमंम युग - सीमाएँ ये--कंसे हो त्रुटि सशोधन, 
शासक शासित में भरना हमको सक्रिय संडोजन ! 


यह भी अनिवायय, हमें शझ्रव ऊँचा करना अप्गा स्वर, 
नव लोक - क्रान्ति की भेरी जन - मन में पैठ, करे घर !, 
यदि स्वस्थ सबल प्रतिपक्षी न धरेगा रश्मि नियन्त्रण, 
इलथ प्रजा - तनत्र -यूग का रथ होगा पथ -अष्ट प्रतिक्षण ! 


सामाजिक क्रान्ति अपेक्षित भारत जन के मंगल हित, 
हो जाति - वर्ण में बिखरी चेतना राष्ट्र में केन्द्रित ! 
गत भ्रन्ध रूढ़ि - पिजर में बन्दी गिर्बंल निष्क्रिय मन 
उड़ मुक्त - प्राण चिद्‌ नभ में फिर जगे स्व - पावक - कण ! 


ठहरी थी आध्यात्मिकता विज्ञान - गदित हिंत कातर, 
वह मूर्त हो सके भू पर पा समदिग जीवन का वर! 
वह समाधिस्थ हो नि.स्वर सित ऊध्व॑ गगन में थी स्थित, 
अव गये भूत रत, भू पर जन स्पगे॑ करे वह निर्मित ! 


भौतिक मद के अरश्वों को करना नर को अनशथ्यसित, 
यान्त्रक न बने भव जीयन हों यन्त्र मन॒ुज के »/#श्रत! 
विज्ञान ध्वंसे के बदले युग रचना में हो हल जित, 
हो मानवीय निष्ठुर - भू नव प्रकृति विभव र:पोषित ! 


वैज्ञानिक युग में विकसित बहु उत्पादगय के साधन, 
अब वाष्प तड़ित श्रणु - बल से ऊर्जस्वित जंग - भ जीवन ! 
छादिस बौने मानव को करना निज से मंघर्षण, 
वह वन न बाधक,--भू के वैभव बा हो सम वितरण ! 
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भ्रवचेतन कुण्ठाशों से मदित प्रच्छन्न  मनज मन 
दो दारुण विश्व - रणों से कप चुका ध्वस्त भ - प्रांगण ! 
झब रक्‍ते - तपषित आदिम - नर निज स्वनाश हित तत्पर,-- 
निश्चेतत का उद्देलनन नव स॒जन बेदना - कातर ! 


बाहर का युद्ध समापन,--अ्रन्तर मानव हो विकसित 
सब ओर - छोर जन-भू के हों शोभा सम्पद्‌ मण्डित ! 
जीवन शिल्पी मानव के जन वास बनें दिक वुसुमित 
मित सात्विक बहिविभव हो, अन्तर ऐव्वयं अपरिमित ! 


वेज्ञिनिक यन्त्रों से हो भारत में क्रषि - फल श्रर्जन, 
सामूहिक कृषि से यगपत वधित हो शस्य -हरित धन! 
संगीत बने जन -भू- श्रम, हों कृषक श्रमिक अनुप्राणित, 
बहिरन्‍्तर जीवन - शोभा संयम पर हो आधारित ! 


घर- द्वार बेचकर भी जन आतुर, बनने को साक्षर, 
नगरों की मौन चुनोती स्वीकृत करता भू - अन्तर ! 
बौद्धिकता के सित तम में खोया अब सभ्य घरा - मन, 
संस्कृत बनना ही शिक्षित, मात्विक विनम्र हों भू- जन ! 


कृमियों -तसी बढ़ जन - सन्‍्तति भू-भार बढ़ाती प्रतिक्षण, 
सम्पन्न धरा सम्भव तब जब हो परिवार निग्गेजन | 
सुन्दर हो धघरणी का मुख, शिक्षित संरक्षत जनगण नत, 
पन्दय सृजन सुख में रत, जन कला - छलिल्प हों नूतन ! 


हरि सह - अस्तित्व धरा पर ऋण समाधान भर निश्चित, 
वैयकक्‍्तिक सामहिक ग्रुण जन - भू पर अभी अविकरम्ित ! 
दो प्रतिस्पर्धी शिविरों में जन - मन जीवन बल खण्डित 
न्‍्नीत चतना ही में हो सकते उभय समन्यित्र ! 


लो, सुनो, बजी रण - भेरी हिम - श्ंगों को नादित कर, 
दिगू ध्वनित हुआ जगती में आक्रमण चीन का बबर ! 
उत्तर प्राचीरी हिमालय अरि चापों से अब  कम्पित, 
भारत का अ्रविजित प्रहही होगा न कभी पद - मदित ! 


दुनिहास रहेगा साक्षी प्राचीन परोनी, सटचर, 
सांस्कृतिक शिष्य भारत का जन - रक्‍त - पात को तत्पर ! 
हर - गिरि को पुनः टिलाता युभ - रावण उनन्‍्मद दुधर, 


वह शक्ति अन्ध, भव - द्रोही, श्रभिगाप न बने उसे पर! 


क्या नहीं किया भारत ने उपके हित इन वर्पों में 
ग्रव भी तटस्थ, बजान्तिप्रिय,, अविचल निज श्रार्स्णों में! 
फिर जाग उठी चिर सोयी जन - धरणी बन युग चेतन, 
वह युद्ध - नद्ध, अ्रप्रतिहत, दृढ़ वज्च॒ देह, पर्वत पण ! 


लोकायतन / ६७ 


दक्षिण पूरव पदिचम से बढ़ते उत्तर को उठ पग, 
सागर लहरों - से दुदंम चढ़ते अबाध भूधर डंग ! 
पाकर श्राघात अझसत्‌ का सत हुआ धरा का जागृत, 
भेंका का झोंका खा ज्यों हो उठता पावक जीवित ! 


तन - मन - धन - यौवन - जीवन जन करें धरा को श्रपित, 
सींचने विजय - श्री का पथ मा माँग रही सुत - शोणित ! 
दो रक्‍त - दान माता को अ्रमरत्व जी उठे भू पर, 
दो रक्‍त - धार धरती को हो झशौय॑ वीय से उवंर! 


किस लिए रुधिर दे भारत, क्‍या विजित चीन को करने ? 
धिकू, भू का कल्मष हरने, यूग कलश सत्य से भरने ! 
किस लिए लड़ें जन भारत शासन करने पृथ्वी पर? 
ना, अरि को मानवता का, भू - संस्क्रति का देने वर! 


आथिक या राजनसिद जय भारत को कभी न वांछित, 
जन - मन पर विजयी हो वह, हो शान्ति बिश्व में स्थापित ! 
निश्चय ही उसको करना जन - भू पर स्वर्ग प्रतिष्ठित,-- 
वह दोणित अंजलि से हो या तपरत्याग से अजित ! 


क्यों चीन लड़ रहा ? प्रामक उसका जीवन - मृल्यांवन, 
पशु - आकांक्षा तक सीमित उसका जन - जीवन दशशन ! 
फुकार छोड़ फैला फन अहि देत्य मारता दंदन, 
श्रण - यूग में विवर ब्रती को सूका ताण्डव रण नतंन ! 


नख देंप्ट्रा वन - मानुष का प्रस्तुत कर क्रूर निदर्शन, 
भ्रार्था सब भू - देशों की खो रहा चीन हत चेतन ' 
कदि - मन युग - विस्फोटों का जब गूढ खोजता कारण, 
भू - उर में ज्ञालामुखियाँ तब उसे दीखतीं भीषण ! 


प्रर्तर - यूग का खर आ्रादिम बबर वनचर नर भीतर 
अ्रव॒ भी निज नीड बराये--जन - अन्तर तम्म का गद्नर ! 
भोतिक युग में एकांगी मानव विकास सम्पादित, 
सर्वाग उन्‍नयन उराका भू - मंगल हेतु अ्रपेक्षित ! 


मन के अन्धे कोनों को होना सित प्रज्ञा दीपित, 
गत देश जाति में खण्डित मानव चेतस्‌ को विकसित ! 
ग्राथिक तान्त्रिक वैभव ही पर्याप्त न जन - गरिमा हित, 
ऋत सम्पद से जीवन का करना भू - स्वर्ग प्रतिष्ठित ! 


उपचेतन मन के दारुण छझूलों का कर उन्मूलन, 
चित्‌ शिखरों की किरणों से आलोकित करना भू - मन ! 
तब तक अजखस्र संघ्षण करना जन +- भू कोग्म- विरत 
समदिक्‌ कुण्ठित मन जब तक हो सके न ऊध्वे समुन्नत ! 


£€८ / पंत ग्रंथावलो 


जन रक्‍त - पात, बबर रण होंगे तब तक न समापन 
जब तक विकास णिखरों पर भू - मन न करेगा रोहण ! 
इसलिए, सत्य की जय हित जन युद्ध करें विगत ज्वर, 
मानवता श्रात्मणजयी हो, रण - विमुख॒ न हो डर अन्तर ! 


जन लड़ं--एक जन - भू हित, पा विजय भेद - दइन्दों पर, 
घो शोणित से भू - तम मुख नव युग प्रभात ला सुन्दर ! 
मरकर ही मर्त्यं अमर को अमरत्व दिव्य देता वर,--- 
यदि मरे लोक - मंगल हित अपित हो मुत्युंजय नर ! 


अश्रपणी कुरूपता पर ही अ्रति मुग्ध दीखता मानव 
अज्ञान, शभ्रहंता ही को समझे नर - जीवन गौरव ! 
भू के झतीत से अविरत संघर्षण कर ही, अभिनव 
स्थापित कर सकता भू के मन में भावी जन वैभव ! 


भू लोक अस्मिता निदवचय गत स्थितियों में थी सीमित, 
शत राग - देंष भय मद के षड्‌ रिपुओं से उत्पीड़ित ! 


नेव कल्प गुणों में उसको होना अब विकसित वर्धित, 
यह वेश्व संचरण,--जिसकी सामूहिक परिणति निश्चित ! 


अध्यात्म सत्य से कर नव विज्ञान तथ्य संयोजित 
आसुर यन्त्रो को करना जन सेवा हित अभिमन्त्रित ! 
पश्चिम से शिक्षा लें जन,--भौतिक मद से सम्मोहित 
हम गिरें न अन्ध तमस में विध्वंस गत॑ कर निर्मित ! 


मानव के केवल तन - मन भौतिक युग में संवर्धित, 
वह हृदय - हीन, हिसा-प्रिय, जन - भू - विनाश हित प्रेरित ! 
अ्रति ताकिक, आस्था विरहित, स्थितियों का दास ,  सशंकित, 
प्रेरणा शून्य, क्षण - जीवी, आरात्मा से निपट अपरिचि त्‌! 


सक्रिय हो मानव - आत्मा, हृदू दीप स्वर्ग - लौ दीपित, 
सर्वाग समन्वित निखरे नव मनुष्यत्व अन्तःस्मित ! 
विचरे भू - प्रेमी मानव सित उच्च श्रेणियों में नित, 
पशु हो देवों का वाहन, जन - भू रत मन अन्तःस्थित ! 


भू - जीवन मूल्यांकन हित सांस्कृतिक पीठिका नूतन 
चाहिए,--सूजन - मूल्यों की जो हो अ्रन्तर्मख दर्पण ! 


जन - भू पर ग्रात्मिम सुख की वाहक हो, स्वयं प्रकाशित, 
प्राणों की भू पर उतरे शप्रानन्द प्रकाश अपरिमित ! 


गत स्वर्ग मत्ये की खाई पाटनी मनुज को श्रनुक्षण, 
लौकिक आध्यात्मिक में हो क्‍यों खण्डित जन - भू जीवन ! 
जड़ भू से चिन्मय विभु तक सित सत्य श्रोेण रस पावन, 
संशय न मुझे,--कैसे हो जन - भू जीवन प्रभु दर्पण ! 


लोकायतन / ६६ 


वैयक्तिक मुक्ति निरथेक, वह आंधिक, ग्रात्मिक स्तर पर, 
सामूहिक गरिमा में ही मूतित जग - जीवन ईइवर ! 
झ्रानन्‍न्द मधुरिमा मंगल भू - मानस गतदल में भर 
झालोक प्रीति शोभा का भू - स्वर्ग रचे जन सुखकर ! 


कवि स्वप्नों से सुख पुलकित, नत, कह! सिरी ने सादर, 


स्‍त्री कला - शिविर ही का तब क्यो न हो स्वर्ण रूपान्तर ! 
सास्कृतिक प्रयोगों की वह मणि - पीठ बन सके निर्भेय, 


जन समभ सकें युग - कवि के जीवन - रवप्नों का आ्राशय ' 


हम कला - शिविर छात्राएं तन - मन - जीवन कर श्रपित 
नव सत्य साधना में रत होंगी मन ही मन उपकृत ' 
जड मिट्टी में स्वप्नों को गढ, करें आप युग मूर्तित, 
पात्रता हमें देने में होगी रज प्रकृति परीक्षित ' 


सुन्दरपुर --महा नगर का उपकण्ठ,-+निसर्ग मनोहर, 
यह रजत शान्ति कवि मन की साधना भूमि हो उबर ' 
सास्कृतिक पीठ हो जन हिंत नव युग ईशइवर की गित वर, 
जनपद - जीवन नगरो को दे स्नेह निमन्त्रण नि.स्वर ' 


बंगी ने किया सिरी की इस सहज सूक की स्वागत, 
वह स्व्त: योग्य पात्री थी जन - जीवन - मंगल में रत ०» 
हँस, पयमस्तु ! बोला कवि, यह स्वल्प सास्कृतिक उपक्रम 
भू पर नव युग वाहक हो, दीपित हो प्राणों का तम 


जनपद विहीन भारत - पट भू त्वक्‌ पंजर भर निश्चित, 
शोपित पीडित से विरहित युग - चित्र अधूरा निश्चित ! 
गाँवों हो के अचल में सांस्कृतिक स्वगं, हरि, सम्भव, 
जीवन - मृत भू - नगरो में ह्ासोन्‍्मुख॒ मानस वैभव 


इस समारम्भ में, सम्भव, दे नरक स्वर्ग आलिगन 
कर सकें अचेतन से उठ नव चेतन में ग्रारोहण ' 
गाँवों के बाह्य नरक में अव्यक्त स्वर्ग अन्तर्टित, 
नगरों के स्वगिक सुख में नर - रचित नरक अवगुण्ठित ' 


कैसे हो साथेक जग में भू - स्व स्वप्न जीवित धन, 
ग्न्तर अनुभव स॒ प्रेरित करना हमको युग - चिन्तन : 
सांस्सतिक चेतना वा नव भू पर करना आवाहन, 
यो रच शुत्र जीवन - पथ अतिक्रम कर डे - मानव - मन | 


आशथिक तान्त्रिक झान्दोलन पीछे जाये जब, सम्झुल 
सांरकतिक संचरण आये तब उज्ज्वल हो जीवन - मुख ' 
गुट भ्रन्‍्तन॒ - वस्त्र दु्भता हो भले श्रथ पथ बाधक, 
पद - शक्ति लालसा साश्क्ि संस्कृत जीवन हिंत घातक 


१०० | पंत ग्रंथावली 


जन देह प्राण मन को कर भ्‌ प्रीति सूत्र में गुम्फित, 
वेयक्तिक रुचियो को कर सामूहिक रूचि में विक्रमित, 
नव विश्व - चेतना - पट में हमको करना संयोजित, -- 


मगल मधुमय जीवन का भू पर हो स्वर्ग प्रतिष्ठित | 


प्राववत युग में आध्यात्मिक आस्था पर था जग आश्नित, 
भौतिक मूल्यों से सम्प्रति भू का जीवन सचाजित 
जन मध्य युगों में नतिक सत्यो से थे अनुप्राणित,-- 
तीनो को अतिक्रम कर नव गास्कृतिक वृत्त हो जिकसित ! 


प्रत्ची पौस्प को प्रतिनिधि, तप योग ज्ञान में दुउ ब्नत, 
परदिविमा प्रकृति अन्वेषक, विज्ञान साधनों में रत;-- 
हो दोनो पक्ष समबन्वित नव युग करता आमन्जित, 
चिदू नभ की शुनत्न विभा हो भू सजन - कर्म में मूतित ! 


हा अदृग्थ पाववा से गढ़नी भू - प्रतिमा जीजित, 


जड़ घरा "नि ह्रोी गस्वणिम अध्यात्म रश्मि स गर्भित ! 
जद /- सुप्त बीज, जिसमें हो स्वार्णादुर दिव्य प्रराहित, 
जड ? -गुहद्य वीज, जिसने हो नव शक्ति - तत्व फिर जागत 


बीटट युग - मन वी भू पर रचना भू -स्थर्ग नवथोत्तर, 
ले प्रकति उपकरण मौलिक, अनगढ जन -शिल्प - कला भर 
सास, श्रम धर्य, विनय से पथ के शूतों पर एग पर, 
युग - रकणा मसूर्त करना नव,- सुन्र शिव सत्य सँजोकर ! 


चिंद बी हमे बोने शिव प्रस्तुत. ने मनोभू उर्तर, 
ग्राउच,भदि। उस डिये बहु गत सरकारों के तृण खर ! 
रज॒ यानि स्पर्ण अउम्रोी जे करनी पावक छस्य - स्मित, 
हँंगा उठ तमस प्राणा वा चेतना रहिम से गमित | 


मानव्र - प्राणों के तम में फिर खले स्वर्ग - यातायन, 
प्रमुद्त शो उन्द्रिय पकज आग्रे चंतन्य किरण छत 
सामृतिक भू - रीदन हित आध्यात्मिक निधि शो »पंण--- 
माना झीतग गरिमा से दिक्‌ प्रहसत हो भू - प्रानण | 


निश्चेतन देगा निशा से वाह निकले सुन्दरपुर, 
सरक्त हो मानव - पशु मुख, तिकतित हो भू पर चल सुर ' 
सार्गीव प्रेरणाप्रो से आन्दोलित युग का! अश्रनार, 
म्भाठय ध्वस हो जग हित नव रचना मंगल का वर 


मै नही,--अहता मेरी हो चुकी कभी की माज्जत, 
नव कल्प उतरता भू पर निज कवि को लेकर निश्चित 
हरि, महापुरुष प्रभु प्रतिनिधि, द्रष्टा से लोग न परिचित, 
कवि रहस सत्य. जीवन का कर जाता शोभा - मूत्तित ! 


लोकायतन | १०१ 


तत्वतः रुद्ध भू - प्रांग. सुन्दर का पुर निःसंशय, 
मानव ही सत्य, द्विधा भय वह छोड़ बने मंगलमय ! 
इन्द्रिय - जीवन स्तर पर ही आरात्मा का स्वर्ग प्रतिष्ठित, 
सामूहिक भू- पथ से ही उन्नयन मनुज का निद्धिचत ! 


लघु क्षधा - काम के डग धर हरि, घूम वृत्त में फिर - फिर 
भू - जीवन दिवा - निशा में कुछ बढ़ा, घटा कुछ, उठ - धथिर ! 
आनन्द प्रेम पंखों पर अब लाॉंघ प्रकाश दिगन्तर 
होता समग्र विकसित वह सुन्दर से बन सुन्दरतर ! 


हम रहे नाम ही रटते ज्यों नाम मात्र हो ईश्वर, 
प्रभु - रूप देखना हमको अब रच जन - भू दिक्‌ सुन्दर ! 
इस नाम - रूप के शाहवत ताने - बाने मे अश्रक्षर 
पर में ही अपर, अपर में रहता पर तत्व निरन्तर ! 


पार कर 3 मनस को, प्राण, करो झआरोहण ऊपर झौर, 
स्वच्छ अन्तःसलिलो में पैेंठ गिरे, खोजो रस - भू चिदु - गौर ! 
जीणं युग पतभर वन से रॉक गंजते रजत स्वर्ण मणि मौर, 
मरन्दों की पी सौरभ सॉँत स्वर्ग मधु दित आतठुल जन भौर ! 
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३. मध स्पशं 


आराप्री, श्रद्धा संग बेंढें युग मनु प्रसाद, पथ सहचर, 
यह प्रंम गोत्रजा यो अब चलती बिखरों रो भ पर ! 
समरस जड़ - चेतन के तट प्लावित करती जीवन - गति, 
लोटा लाया मानव को, यह सखे, जिपुर की परिणति ! 


तुम मनः स्वर्ग के शिल्पी, नव कबत्रिता उनिता के वर, 
फिर श्रद्धा - कर से नृतन जन - लोक रचो दिक्‌ सुन्दर ! 
नव युग छिप आँख - मिचौनी लो, खेल रहा उन - मन मे ! 
मधु क्रतु का शोभा पातक अब दौद रहा बन - बन में | 


मृदु फूल देह, मलयज का रेशमी परिच्छद कोमल, 
सौरभ सॉसें, स्मित मुख पर प्रिय बनक मरन्‍्द ग्रलक चल ! 
वह चिर नवीन, जन - भ वी आकांधा का गोपन धन, 
प्राणों की ऊष्मा का रवि, भू के शोणित का यौवन ! 


स्वप्तों का शब्ति, भ्राद्मा की रुपहरी तरी पर शोभित,-- 
बन नव वसनन्‍त, कवि का उर रखता रस व्यथा मथित चित! 
प्रनुराण - झग्ति तुली ये भू अ्रम्बर उर पर श्रकित, 
कलियाँ नया लगठां के दज फैलाती हटच्छा मोहित ! 


नत नभ अनिर्मेष नये अब, दिक्‌ - श्री झासल आलिगन, 
सज्या - प्रिपष मुख्ा -सी भू घधीरोट्त गन्ध समीरण ' 
ज्वाला की अँगटाई ले जीवन इच्छा से विह्नल 
फूले. चटकीले. टेसू.. रंगों का भर कोलाहल ! 


कचिपाई नत महुझआरी महके चम्पक, मूंदु केंटहल, 
वन फ्लो की गन्धों से गुम्फित ऋतु मार्त अंचल ' 


चख आम्र - मंजरी का मुख मधु पीते गीत मधुप दल, 
शोभा रस पावक में जल गाते पागल कवि कोयल ! 
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कचनार कली रंग भीनी उम्गीं निर्देश डालों पर, 
कहता वंशी विस्मित उर यह कौन शक्ति मध्‌ - पतभर ! 
बीता निसर्ग अंचल में उसका शोभा - प्रिय बचपन, 
जन - नगरों में शिक्षा - रत विकसा रुचि - संस्कृत यौवन ! 


बबं भ से मानव ने किस भाँति किया संघर्षण 
किस भाँति सभ्यता संस्कति स्थापित की,--समभ सका मन ! 
किस भॉति खण्ड भू - जीवन हो मनुज - स्वर्ग में परिणत 

युग - स्थितिप्रों से मर्माहत रहता वह भव - चिन्तन - रत ! 


जिस भारत - भू के सिर पर चित्‌ शुश्र ज्ञा" मणि शोभित, 
जन - जीवन वहां युगों से भय दु.ख गते में मज्जित ! 
भू को दरिद्र कर, प्रभू पर आस्था - भर दी ऋषिजन ने 
कंपे हो उस आस्था का उपयोग,--सोचता मन में 


गाँवों की देगप निभा में अब रहता वह सल्तापित, 
अवरों की रस प्रिय मुरली डेसती अहि -सी अभिशापित ! 
प्तकर के उर - पंजर से नव फट रहा मध्‌ पावक, 
निज स्पप्न - नीड़ में गाता कवि का मन,--वन - पिक सावक | 


भरते मरक़्त आंगन में उडद साथ सट्यों तरूे दल, 
लथता कति को, लहराता विधि सृप्टि कला का अब! 
विछ जाती नीम तले कप स्यूणिंग मर्मर की चादर, 
बंद तर रेखा छवि बनती छने स्वर्ग - चादनी भ पर! 


बा,भ। वशी का कल मेने खग नहीं अन्र नर कोपल, 
बरसा। ग्थू - रस - ज्वाला बिजती का भावुक वादरा 
रा गिल अंगार--जिसके सर्वर फेला रस लपटो के पर 
प्यान शोभा पााक्त से भुलसाते हृदय दिगणसर |! 
के व ,3, आग्न - शपन यह मधुऋतु शोभा का उपवन, 
भा, गम वेदता रचना, भू, प्रणय चेतना प्रागण | 
झो बय़ारे पावक के गिरि, स्वणिमस ज्वाला से आवृत, 
तु3 नत के अन्तर में उलते रहते निःस्वर नित ' 


भू - “5एप - नीड को करते नव स्वर्ग - रश्मि से दीपित 
ऋट वंभा करता उसके अन्तर योवन को जागृत, 
“गए समस्त जड़ - चेतन अरब एक सत्य संचालित ! 


थी हरकत प्रीति रस सुरा के नव स्वर्ग - दृत तुम निव्चित 


ऋाउनद पोति शोभामगय मधु आत्मा से उन्मेषित 
नये 'नू - जीवन - स्वप्नों से हो उठता उर उद्देलित ! 
तव उसे स्मरण हो आता निज जन्म - भमि का अंचल, 
नित जहाँ निस्ग॑ विभव का बरसा करता मधु मंगल ! 
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वह ॒ स्वर्ग - खण्ड, हिमबत्‌ का था हरित शुश्र दिक्‌ प्रांगण, 
शोभा की अश्रप्सरियों सेंग बीता कवि का प्रिय बचपन ! 
जब स्वप्न ध्वनित हो उठता मधु आगम से वन प्रान्तर, 
दत रंगों की छायाएँ भर देती गन्ध  दिगन्तर ! 


बहता उसके प्राणों में संगीत स्वर्ग - भू मादन, 
लावण्य लोक खुल पड़ता अन्तर में अपलक लोचन ! 
चित्रित रोमिल पंखों पर उड़ता कलरबव अम्बर में 
गाते शतमुख गिरि -वन -पथ विहगों के बहु रंग स्वर में! 


गिरि कोयल, वन भंगों संग गा उठता उर का रपन्दन, 
तन्‍्मय रखता अन्तर को नीरव निसर्ग सम्मोहन ! 
चिल्ला उठती चद्दानें सौन्दर्य स्प्शे पा निःस्वर, 
कॉपता रहता क्षितिजों पर रंग - रंग का क्सिलय मर! 


खुलते कलि कुसुमों के मुख शत रंग छठाओ्नों से भर, 
हिम पवन ड्लाता मसन्थर, हाशि किरण जुड़ातीं अन्तर ! 
विस्मय - विमूढ़ रहता वह जब पलक खोलतीं कॉपल, 
पुलकों से लद॒ जाता वन, वे रूप - सृजन के हों क्षण ! 


स्वप्नावस्थित - सा सुनता वह रस - घारा की कल - कल, 
जो पुप्प - शिराप्रों में बह रंगती पंखड़ियों के दल ! 
मुकुलों के खिले की ध्वनि सुनता उसका तनन्‍्मय मन, 
बज उठतीं स्वणिम पायल उडती जब सौरभ नि.स्वन ! 


भौरों की गजारे सुन रंग. उठते कलियों के मुख, 
रस भवनों - से पकते फल, गातीं अप्मरियाँ उन्मुख ! 
भरनों के फेनों में हँस, हिम लड़ियों से माँगें भर, 
फिरतीं शिखरों की परियाँ सुरधनु छाया लिपटाकर ! 


मधुक्ततु दिथि वन पर्वत को चेतना ज्वाल से छूकर 
रंगों, गन्धों, गूँजों का रस - पर्व मनाती सुन्दर ! 
फहरा उठते शांगों पर सौरभ पराग के केतन, 
मुकुलों के मुख - परिमल का बहता हिम - ग्रथित समीरण ! 


विद्रम इंगुर किसलय के खोलते क्षितिज नव लोचन, 
नीले - पीले दीपों में जल उठते अपलक  तरु - बन ! 
बहती मरकत घाटी में मोती की फेनिल कल - कल, 
भरते मुखरित शिखरों से हीरक जल निर्भर उज्ज्वल ! 


निर्नेश नीलम ढालों पर सतरंग छायाझ्रों में ढल 
सन्ध्या फहरा स्वर्णाचल होती क्षितिजों में झोभल ! 
कॉपते रहते ममेर भर गहरी छायाग्रों के वन, 
हरियाली के सागर-से तरु - शिखरों को मथ प्रतिक्षण ! 
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उस हिम - प्रदेश में रहती मधुऋतु शाह्वत श्री शोभित, 
शत गनन्‍्ध - वर्ण - रस गुूंजित मुकुलित मृदु श्रेग, उर पुलकित 
सौन्दय॑ स्वयं वह उसके शिशु - मानस में था अंकित, 
श्रानन्द - स्पशं, जो उसकी श्रात्म को करता प्रेरित ! 


निःसीम, नील पक्षी - सा बेंठा लगता चोटी पर, 
सतरंग छाया - वाष्पों के उभरे रहते रोमिल पर ! 
वन राजि भरे गिरि रहते दिगू हरित हफ॑ रोमांचित, 
लोमश पशुप्रों से भाते, चीड़ों के तर - वन पुंजित ! 


सिन्ट्री रवि पावकक के ऊषा मणि - धट भर लाती, 
पाटल प्रकाश के निर्कर गिरि शथ्ूंगों पर बरसाती ! 
उस नीलारुण किरणों के श्री स्वर्ण हरित प्रान्तर में 
मन स्वप्त - तरी पर बंठा तिरता शोभा - सागर में ! 


उसके अन्तर - दपंण - सा शोभित सम्मुख हिम पढव॑ंत 
स्वर्गोन्मुतल रखता उसकी उर - गआकांक्षा को अविरत ! 
अपलक रहतीं श्राँखें नित उर में अवाक्‌ू भर विस्मय, 
उस शुघत्र शान्ति सत्ता में डबा रहता मन तनन्‍मय ! 


जग में न सत्य था वेसा शाह्वत, असीम, ध्रूव, श्रक्षय, 
बाँधे ही जो मूं - नभ को आलिगन में मंगलमय ! 
इन्द्रिय मन को अतिक्रम कर वह हो भू का आरोहण, 
उन रगिक श्वंगों में जब जड़ तम हो उठता चेतन ! 


दुगंम,, असीम असि - पथ - सी उठती गिरि- श्रेणी भाती 
धरती निशम्चल हिललोलित नभ को छूने को जाती ! 
उस दिगू विराद गरिमा से संस्पशित उसका शभ्रन्तर 
कब लोन हो गया जाने शाइवत शोभा में निःस्वर ! 


निज में नगण्य था उसका जीवन,--कंवि का था अन्तर, 
रस गुह्मय सूयथं उर भीतर बरसाता स्वणिम निर्र ! 
गिरि की अश्रप्सरियो के संग बीते किशोर वय के क्षण, 
मधु - स्वप्नों की छाया में शोभा - का पकड़े था मन ! 


यौवनोन्मेप : अनजाने श्रनममिपष खो गये. लोचन, 
कब मधुर प्रकृति - शोभा ने धर लिया मुग्ध नारी - तन ! 
कब चाँद बन गया प्रिय मुख, गिरि - शिखर उरोज मनोहर, 
पृथू हौल - माल जंघाएँ श्री हरित तटी कटि सुन्दर ! 


उड़त हिम - खग चंचल दुग, अधखुले मुकुल अरुणाधर, 
मुख श्वास आदे वन - सौरभ, नव प्रणय वचन पिक के स्वर ! 
रज पीत अनिल अंचल उड़ करता प्राणों को पुलकित, 
गिरि स्रोत रुपहले चलते स्वणिम नूपुर कर अंकृत ! 
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ऊंषा नखशिख् लज्जा में लिपटी अभ्रब गिरि पर भराती, 
सनध्या ढलतें, मृदु तम की ध्यामल वेणी लहराती ! 
देखा कवि ने शोभा का भावाकुल गौर सरोवर 
मुग्धघा वय के मधु मारुत स्पर्शों से कम्पित थर - थर ! 


चम्पक श्रंगों की चंचल लेटी हो सरित अनावत, 
यौवन - प्रवेग में बहती मधु - स्वप्न - पुलिन कर प्लावित ! 
त्वचः छूपछाँह - सा कोमल,--लीला लावण्य तरल - जल, 
पथ फूल - कूल - जधनों से सरका - सा फेनिल अंचल ! 


उठती दबती लहरों का हो शुपत्र हंस वक्ष.स्थल, 
कोमल मृणाल की बाँहें, उत्फुल्ल कमल मुख - मण्डल ! 
नव रक्त पद्म पंखुरी-से मुदु अधर तुहिन मुक्ता स्मित, 
सखरग - माला मुखरित कटि - तट स्वरणिम कांची - से भंकृत ! 


ग्रति गुह्य अंग - सा जल में चल भँवर लालसा विह्वल, 
दप्रामल निद्चेततन तम के खोले लोहित पावक दल ! 
वह कूद पड़ा हत वेतन रस अतल रूप - सागर में, 
हाला लहरों पर उठ -गिर मधु ज्वाला भर अन्तर में! 


रति की फूलों की शय्या कर सकी न मन को मोहित, 
वह स्नेह - शून्य रज तन की क्षण दीप - शिखा थी कम्पित ! 
क्षण रूप, प्रेम हित तुमको होना सम्पूर्ण समपित, 
तुम प्राणद्दीन छाया - से कब्र तक रह सकते जीवित ! 


वंगी जोभा - प्रेमी था, शोभा, जो आभा कल्पित, 
जिसके पट में प्राणों का तम पावक गिरि अवगुण्ठित ! 
मुग्घया धारा उसका मन रस प्लावन में कर मज्जित, 
कब खिसक गयी छाया - सी स्वप्नों की बीथी में स्मित ! 


फूलों की केंचुल - मी स्मृति वह उर में छोड भय्रानक, 
नागिन - सी सरक गयी द्रुत सुख को डेस, उलट अचानक ! 
वह नदी जानता था तब क्या प्राणों का झाकप्षंण, 
बयों प्रणबाउमृत हालाहल, मृद्‌ु रूप स्पर्ण श्रढ्ि - दंशन ' 


यौवन की चज जल सरिता वह, हुई मोड़ पर ग्रोमल, 
स्थिर प्रेम संभाल न पाया शोणित इच्छा को चंचल ! 
उर में उस प्रथम प्रणय का दुखता स्मृति -द्रण कर धारण, 
बीते नव विरही कवि के जाने कितने युग - से क्षण! 
देखी, भावी युग कवि ने भू - राग चेतना की स्थित, 
देखा शोभा का विष फन, स्वर्गीय प्रणयथ की अथ - इति ! 
जग में एकाकी जीवन. समझा  उराने श्रेयस्कर, 
जब तक न प्रेम का पंकज उबरे कर्दम से ऊपर ! 


लोकायतन | १०७ 


नर नारी दो भुवनों में हों बेटे क्षुद्र जिस जग में 
प्राणों के स्वप्न पथिक को रुकना पड़ता पगणग - पग में! 
वह सोच न पाता कैसे मानव का शोभा - प्रिय सन 
चरितार्थ, करेगा भू पर चित्थ का श्रद्धा रोहण : 


अह, प्रेम संचरण श्रब॒ तक बन सका न जन - भू जीवन, 
रज तन की दुबंतता पर आश्रित उसका मूल्यांकन ! 
वह लगता श्राकुल उनन्‍्मन, पग - पग पर ओझ आत्म - प्रताड़ित, 
नैतिक निर्षेष - विष पीड़ित, सौन्दर्य प्रेम हित लांछित ! 


लगता उसको तम कवलित संकीर्ण धरा उर प्रांगण, 
मू - जीवन वर्जन से मृत जन करते आत्म - पलायन ! 
इन्द्रिय कुण्ठित, वंचित मन पर - जीवन - द्वेंषी निश्चित, 
मिथ्या आदर्शों में रत, गत रूढ़ि रीति पद मदित ! 


युग - युग की मृत छायाएँ प्रेतों - सी जग में पूजित, 
पर - निन्दक, अहं निरत मति थोथे मूल्यों में पोषित ! 
गआरवेश नया उठ मन में भरता शत विद्युत - दंशन, 
घुमड़ा करता अन्तर में नव मानवता का यौवन ! 


लगता, यदि निज अंगद पद वह पटके बधिर धरा पर,. 
धेंंस जायेगी धरती कप तम के सागर में दुस्तर ! 
यथा वह हठ - वश अ्रम्बर से टकराये, सिर ऊँचा कर, 
फट जायेगा नभ का उर स्वणिम प्रकाश मू में भर! 


जग से विरक्‍तत उसका मन अपने ही में रहता लय, 
नित दिवा - स्वप्न दर्शन में भावुक कवि रहता तनन्‍्मय ! 
देखा उसने, वह जाग्रत अब किसी श्रतीन्द्रिय जग में, 
चाँदनी जहाँ बरसाती सौरभ मरन्द पग - पग में! 


शाइवत वसनन्‍्त का ग्रह वह स्वगिक मधु जल से सिचित, 
शोभा चरणों पर लेटा आनन्द वहाँ रस - मोहित ! 
स्वप्निल छायाप्रों के वन नव भाव - खगों से मुखरित,. 
सन्ध्या ऊषाएं फिरतीं झाभा अंगों में मूतित ! 


संगीत लहरियों में उठ जीवन - धारा , कल बहती, 
में साँस प्रीति के मुख कौो--सौरभ समीर से कहती ! 
द्वाभाएँ निज अंचल में रवि - शशि किरणें कर गुम्फित 
परिमल पराग सूत्रों के पट बुनतीं जन - भू के हित! 
ग़न्धों के पर फेलाकर फूलों के रंग शभंँगड़ाते, 
मुख चूम, भूम, मधु पी अलि प्रिय का सन्देश सुनाते ! 
योवन सरिता के (तट पर जीवन मधु - वेण बजाता, 
चाँदगी लजा रुक जाती, मारुत सुन नहीं अ्रघाता! 


१०८ / पंत प्रयावली 


इन्द्रिय - जग को अतिक्रम कर देखते सूक्ष्म - जग लोचन, 
किरणों के रंग से विरचित चेतना पृष्ठ पर मोहन ! 
वह अभिव्यवित पाने को हो रुका, धरा पर नूतन, 
जड़ रूपों से सुन्दतर नव ज्योति रूप वह गोपन ! 


खग पर खग, सुमन सुमन पर दिखते छायाभा - चित्रित, 
विश्री लगता जग बाहर भीतर श्री सुषमा मण्डित ! 
वह प्रीति हुए, शोभा के मधु स्वप्न - लोक में जीवित,-- 
शत नारी - आकृतियों की सुन्दरता से था परिवृत! 


गाहा प्रकाश - भग उसने, रति रचता रस तनन्‍्मय मन, 
रोमांचित हो उठते ग्रेंग सुख तड़ित्‌ स्पशे से प्रतिक्षण ! 
भरते पावक मध्‌ निर्भर कंपता तन तृण -सा थर -थर, 
लावण्य. खवग॑ मुकुलि हो भर देता प्राण दिगन्तर ! 


सहसा उसने क्या देखा,-युग - मू की दारुण छाया 
घन नील रक्त वर्णों की फैलाती मांसल माया ! 
द्रत बदल गये सर्पो में मुम्धाश्रों के शोभा - तन, 
काले, भूरे, चितकबरे, खोले चल जिह्न गरल फन ! 


सिसकारें, ऊष्मा, आँधी--कपता, तप्ता हत तन - मन, 
हों अंग - अभ्रंग से लिपटी अब अग्नि - रज्ज्एँ भीषण ! 
शत रीढ़ - भग्न टच्छाएँ थीं रेंग रहीं कीचड़ में, 
चेतना दंश - मूछित थी विष फन की फंनिल भड़ में ! 


वे सप॑ रस्सियों - से बट बन गये भयानक अजगर, 
जो जग को अज - साव्रक - सा जकड़े थे भुज - मद में भर ! 
संघे अरहि ने कवि के अँग खीचा बाहर इन्द्रिय- मन, 
निज उनन्‍्मद पावक फन से प्राणों में भर विष दंशन! 


उस मदिर दंग ज्वाला से रति विह्लल उसका अन्तर 
लोटा करता शोभा की दरियों में तृपित निरन्तर ! 
उसको न ज्ञात था, कैसे सुख की अतृप्ति पर पा जय 
गरकुल अजान्‍त सलिलो में खोजे वह सत्‌ का आश्रय ! 


दुबेल था जन भू का मन रस - घात न वह सह पाया, 
नव शक्ति पात था दुबंह भू र्ग उतर था आया! 
रस - ज्योति प्राण - तम में घुल लहकी लपटों में मांसल, 
अवचेतन ज्वाला गिरि को बनना था चेतन, शीतल ! 


स्वर्गीय प्रीति का मुख था भू पंक सना, श्री विरहित, 
शोभा वन्दी कोने मे छाया -सी पड़ी उपेक्षित ! 
उपहास द्वेष लांछन भय, वासना रूप का परिणय 
अवलोक उसे हो झाया जग -जीवन के प्रति संथय ! 


लोकायतन | १०६ 


रज गन्ध पंक में तन के सन गया शुञक्र उसका मन, 
इन्द्रिय आझ्राकांक्षा भू पर बन सकी न थी रस पावन ! 
घमा उसकी ग्राँखों में गत वृत्त प्रेम का भीषण, 
भीतों में चुने गये जब बहु निरपराध प्रणयीजन ! 


नव प्रेम जन्म कब लेगा भू पर,--कहता उसका मन, 
स्वगिक श्री शोभा दीपित कब होगा जन - भू प्रांगण ! 
सुन्दर होगा सुन्दरतर, नव प्रीति पूर्णतर, निर्भय, 
भू - मानस आभारोहण कर आलोकित होगा निश्चय ! 


वह्‌॒ पूर्ण - प्रेम जोभा का प्रेमी होगा, रस तनमय, 
रज तन से. नहीं बँघेगा जन - भू का हृदय अनामय ! 
रस - मूमि छोड़ भटका कवि मन के ऊसर में भीतर, 
चित्‌ सलिल घुली रेती -से मति के थे शुष्क जहाँ स्तर ! 


वह पैठा अन्तर -जग में पढ़ योग तन्‍त्र षड दर्शन, 
मानस, नृतत्व -शास्त्रों का भाया गभीर विश्लेषण ! 
विज्ञान बहिजेंग का तम दीपित करने में था रत, 
जन - भू - समाज रचना का सम्भव था महत्‌ भविष्यत्‌ ! 


युग स्थितियों का कवि - उर को आधात लगा था निमंम, 
दीखते धरा पर चलते दारिद्रथ, दुःख, भय, तम, भ्रम ' 
पथराये. गत भू-मन का करना था नव ख्पान्तर, 
केसे हो शोभा मण्डित युग -युग का जीवन खॉँडहर ! 


गम्भीर प्रइन था सम्मुख,--जड़ अभ्यासों में रत जन 
बहु धर्म - कम में खण्डित गत शव का करते पूजन ! 
बौने चलते जन-भू पर मन हो प्रस्तर युग पाहन, 
विज्ञान सुन के बदले था बना ध्वंस का वाहन ! 


दीखे कवि को यति तापस, गरिक त्स्त्रों में भूषित, 
संग्रम तप के स्तम्भों - से, मुख विरस शान्ति से मण्डित ! 
बहु स्वगं - दूत उतरे फिर करुणा प्रेरित जन - भू पर, 
हों महा पुरुष प्रज्ञा स्मित केसरी, दवेत, नीलाम्बर ! 


जल स्थल समीर नभ में था स्वगिक संगीत प्रवाहित, 
स्वर्गाएण पीत हरित सित आभाओ्नों से दिशि मण्डित ! 
पावक - कपोत -स कवि को उन स्वर्दृतों ने छुकर 
द्रत उड़ा दिया चिद्‌ नभ में आलोक जहाँ स्तर पर स्तर ! 


वह शुश्र शान्ति के पर-सा सात्विक प्रकाश का श्रम्बर 
चिन्मम जीवों से कुसुमित लगता था मौन मनोहर ! 
फल - रहित फूल - से सुन्दर सत्कर्मों के ग्रह सुरभित,-- 
शीतल था इच्छा परावक, पीयूप स्वाद से विरहित ! 


११० / पंत ग्रंथावलो 


पूजा के पुष्पों -से थे अपित जन के जीवन - मन, 
वेराग्य ज्ञान निधि प्रेरक, तप त्याग पुण्य पैतृक घन ! 
भाया कवि को प्रज्ञा का वह दीप्त लोक भ्रन्त: स्मित, 
था जहाँ गअ्रगम आत्मा का व्यापक सित सत्य अ्रखण्डित ! 


निरमंमय विराग - भू पर वह विचरा श्रसंग श्रन्त: स्थित, 
दूग मूंद, खींच मन भीतर,--इन्द्रिय व॒नन्‍्तों पर कुसुमित ! 
साधना निरत रहता नित अध्ययन -मनन का जीवन, 
अन्त: शिखरों पर करता उर ऊप्वे - प्राण आरोहण ! 


बहु ध्यान - भूमियाँ मन की कर पार, ज्ञान नभ में लय, 
देखता, मुक्त आत्मा का वह छुभ्र रजत नग चिन्मय ! 
स्थिर, राजहंस - सा उड़ता सित स्फटिक शान्ति - शअ्रम्बर में 
दीखा उसको हिमवत - सा चेंतन्य लोक अन्तर में! 


वह चिंद गिरि भी अब उर की आँखों से हो अन्तहित, 
ग्रविगत अरूप आभा में लय होने को था किचित्‌ ! 
उठने को थे भू से पग, होने को प्राण समाधित, 
पाया कवि ने अपने को अप्सरियों से अभिनन्दित ! 


कब सिद्धि स्वर्ण - हंसी - सी आ पास हुई दंग ओमभकल 
स्मित रूपसियाँ सुर प्रेरित उतरीं चिद्‌ नभ से उज्ज्वल ! 
श्री शोभा लज्जा सज्जा मृदु हाव - भाव कर सुखकर 
साकार हुई दुग सम्मुख, मानस - विभूतियाँ तन धर! 


रस प्रीति रीति समिति आशा, लीला रति धृति स्मृति ब्रीड़ा, 
तनिमा भंगिमा मधुरिमा करतीं रादेह मध्‌ कीड़ा ! 
नयनों में जग लहराता शोभा का कम्पित - उर सर, 
नासा - पुट में भर जाती सौरभ अनाम स्मृति को हर! 


बहता मंगीत श्रवण में रसना में स्रोत अमृतमय, 
रोमांचित सुख - स्पर्शों का भरता अन्तर में विस्मय ! 
देखीं कवि ने विषयेन्द्रिय स्वणिम प्रकाश से भूषित, 
आनन्द भवन थीं वे सब स्वर्गों की श्रेणी मोहित ! 


मधु छत्र रसों की मादक प्राणों की शतदल विकसित, 
मणि द्वार भाव लोकों की चिन्मय ”पावक से विरचित ! 
कोमल मुकुलित अंगों का खिल उठा उषा में मधुवन, 
साँसों के संग तनु सुपमा उड़ सौरभ-सी भरती मन ! 


मादक अवयव शोभा पी मंद मोहित हो जाता मन, 
मृदूु त्ववच चम्पक छवि वन में खो जाते खग- से लोचन ! 
ज्योत्नना - सा चल स्वर्णांचल लिपटा मृदु देह लता पर,--- 
फूलों के णशिखरों से हो भरता मरन्द रस निर्मर ! 


लोकायतन / १११ 


झपलक  चितवन विकसाती नव नील कमल मानस में 
स्मित अधर लिपे लाली से--जो घुली भ्रमृत मधु रस में! 
मोती की तरल लड़ी -सी विखरी कल हंसी क्षितिज में 
रस हाव - भाव ग्भिर्सिचित फूटे अंकुर मनसिज में! 


मुधा शोभा का जग वह, इन्द्रिय पावक का सागर, 
निस्तल मांसल विस्मति में तन्‍्मय रहता कवि श्रन्तर ! 
झो कुसुमित अंगों के वन, कहता उसका मन प्रतिक्षण 
तुम विद्यत भंभा के ग्रह, निपतित जिसमें मूं- जन - मन ! 


देखा कवि ने मृद॒ तम से छवि रध्मि फूटतीं भास्वर 
सांपों की केचलियों में अगड़ातीं नारी सुन्दर ! 
वासना - नील मेघों में स्वर्गिक सुरधनु दिकू सर्जित, 
प्राणों के अग्नि - कमल में चेतन्य गन्ध मध्‌ संचित ! 


देखा कवि ने विस्मय हत, श्री इन्द्र खड़े दंग सम्मुख, 
रोहित पावक में लिपटे, मेघों में स्मित शशि - सा मुख ! 
भावों के आलोकों का चिन्मणि किरीट था सिर पर 
मन्दार कुसुम रज रंजित तन - उत्तरीय दूग सुन्दर ! 


प्रेणणा - रश्मि थी कर में अधिमानस का स्वणिम रथ 
जो चम बोध शिखरों को विस्तत करता जन - मन - पथ ! 
गिक कुसुमों की वेणी ले पुलोमजा का स्मृति - धन 
बाँधे निज बायें भुज में, दायें में विद्युत्‌ कंकण ! 


गीला कवि, उत्तेजित हो, तो, यह सुरेन्द्र की माया! 
रच छाया सप्टि मनोहर जिसने मन को भरमाया ! 
ओ घरा - स्वर्ग के दढ्वेपी, संवरण करो निज विश्रम 
मैं रस प्रकाश का प्रेमी, मैं छील चुका मति रज तम ' 


मध्‌ काम तुम्हारे सहचर जो वरसा फूलों के शर, 
बेघा करते यतियों के चित्‌ सूक्ष भाव रत श्रन्तर ! 
तम के दुःसह पर्वत को मानव नित निज सिर पर धर 
तपता ऊपर उठने को, तुम उसे पटकते भू पर ' 


पद्मासन बाँधे, विस - सा क्ृश ध्यान सूत्र,--सार्थे स्वर, 
वह दुरारोह चिद्‌ गिरि पर चढ़ता तज प्राण मनः स्तर ! 
घधिक, ओ भू - जन के द्रोही, उसकी तिमुक्त आत्मा पर 
इन्द्रिय सम्मोहन बरसा तुम लछाद्ध बुद्धि लेते हर ! 


बोले वासव मुसकाकर,--यह सत्य नहीं, ओऔओ साधक, 
में नहीं मनुज - विद्वेषी या धरा - स्वर्ग - हित बाधक ! 
मुनियों को दन्‍्त - कथा तुम पिजर शुक - से दूहराते, 
भू - जन मति - मन्द, अभ्रसत्‌ को सत्‌ कहते नहीं अधाते ! 
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सुभको दुख, तुम कवि होकर जीवन - वर्जन से पीड़ित, 
तुम व्यक्ति - मुक्ति के प्रेमी तम भ्रम रत, शून्य समाधित ! 
यह सच, मैं मुनियों का मन हर शून्य - ब्रह्म से बाहर 
भू - स्वगें बसाने के हित, लाता प्राणों के स्तर पर ! 


मैं दिव्य मनस,--इन्द्रिय मन प्राणों का हाइवत ईश्वर, 
मैं धरा - स्वर का प्रतिनिधि, विद्वेष घृणा से ऊपर ! 
सात्विक विभूति में लिपटा जन मुझे उपेन्द्र बनाकर 
कवि, भजते मध्य युगों से--जीवन वर्जन से जजेंर ! 


मैं त्रिगुणातीत--धरा पर नव श्री छोभा में मूतित 
जन - जीवन - स्वर्ग बसाने करता प्रबुद्ध को प्रेरित ! 
काल्पनिक मुक्ति - कामी बन तुम आत्म - शून्य में हो लय, 
गत युग के ऋषि - मुनियों - से सोचते प्रकृति पर यह जय ? 


जीवन का ध्येय नहीं यह, मन ब्रह्म - रन्ध्र से उड़कर 
खो जाये रिक्त गगन में खग - सा, भूलसा मति के पर ! 
मैं जन - धरणी का प्रेमी, तुमसे कहने झाया कवि, 
निज प्रतिभा - पट पर आँको तुम धरा - स्वर्ग की नव छवि ! 


यदि ऊपर उठ आये तो नीचे भू पर ले जाओ-- 
शिखरों के स्वर्णोदय से नव मानव - लोक बसाओं ! 
ऋत स्वणिम इन्द्रिय पावक रस अन्तर में संचित कर, 
माजित संस्कृत जीवन का भू - स्वर्ग रचो लोकोत्तर ! 
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पीढ़ी - पीढ़ी भू - यौवन कुसुमित हो नारी - नर में,-- 
विकसित हो नव मानवता शिव सत्य रूप सुन्दर में ! 
गत मूल्यों में शत खण्डित अन्त: समग्र हो जीवन, 
चेतना - शिखा - वाहक बन भू - प्रीति - ग्रथित हो जन - मन ! 
ऊपर के सूर्योदय से नव भू- जीवन कर निम्ित, 
बहिरन्तर संपोजन भर तुम गढ़ो मुक्ति जन - जन हित ! 
युग अरुणोदय पावक हो इन्द्रिय - द्वारों में वितरित, 
रुचि संस्कृत जीवन - शोभा रज अंगों में मधु मुकुलित ! 


जन - भू विकास - पथ में चिर,--अनगढ़ प्रतीत छाया भर, 
भावी अंचल में रक्षित जीवन का स्वर्ग मनोहर ! 
तुम चाहो, गत द्रष्टा - से हो सकते चिंद्‌ नभ में लय, 
सच मानो, मानवता की वह भू पर घोर पराजप ! 


भू - जीवन के प्रदइनों का यदि समाधान वह,--मति श्रम, 
यह रिक्त ऋणात्मक उत्तर, चित्‌ ज्योति नहीं,--उजला तम ! 
लौटो,--मत शुभश्र तिमिर में खोझ्ो, साधक वन निष्क्रिय, 
इसको प्रकाश मत समभो,--वह शाश्वत गति, रचना - णिय ! 
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लो, मैं तुमको देता नव रस पावक स्वणिम हातदल 
नव भू - मानस इन्द्रिय स्मित, चित्‌ किरणों का श्रन्तस्तल ! 
यश - मूढ़, प्रेम ही जग का चिर सर्व शक्तिमय ईइवर 
वह शून्य नहीं, सर्वाक्रन,, रस रिक्त न, पूर्ण, परात्पर ! 


नव मनः क्षितिज बन वासव गप्राभा में हुए तिरोहित, 
खोले कवि ने अन्तदृंग.--नव॒ सत्य. लोक में जागृत ! 
झपने कुटीर में बंठा वह था एकाकी उनमन, 
गत यौवन की स्मृतियों से उद्ेलित था मधु में मन! 


[| 


उसके नासा - पुट में उड़ पैठी सुगन्ध भू - मादन 
फू्ली थी मधर करोंदी महके थे मद भीने वन! 
सहिजन शिरीष आँगन में श्रवब दुग्ध फंन - से कुसुमित, 

कवि की शिरीप कोमलता रगस - वज्ञ गढ़े नव युग हित ! 


नयन खोजते कवि के आझाभा - देही को नित, 
शोभा - लहरी में हो प्रीति - समद्र तरंगित ! 
राग - चेतना भू की हो विकसित रस - संस्कृत 
नर - नारी - जीवन हो मधु प्रांगण दिडः मुकुलित ! 
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मध्य बिन्दु 
(ज्ञान) 


परम व्योम से बरस रहे अ्श्रुत स्वर 

शाइवत रस धारा में'“'राधा*''रा'*'धा'**, 

सुनते तदगत अन्तर मुग्ध चराचर 

हृदय - गुहा की गिरा अगम्य ग्रगाधा ! 
आराधना निरत जन - भू - मंगल हित 
दिव्य चेतना ने जीवन - ब्रत साधा, 
रजत नील में बज उठती वंशी ध्वनि- 
विश्व क्रान्ति ! जन-प्रिये, हरो भव-बाघा ! 


वह हरित स्वर्ण रव गज रहा कण - कण में 

रूपान्तर कर जन - भ - मन का गोपन में ! 

लहराता झाकुल राग - ऊमि रस सागर 

स्वर्णारण किरणें छतीं प्राणों के स्तर ! 
स्वप्तों की श्रपलक बरस रही शोभा - भर 
आनन्द तड़ित्‌ हत सुलग उठा मन का घर ! 
अ्प्सरियों - सी फड़का शशि किरणों के पर 
ले रहीं प्रेरणाएँ करवट उर भीनर ! 

भावना स्वर्ण - भूगों - सी भर मणि - गंजन 

संचय करती अन्तर - वेभव के मध - कण 

चेतना चन्द्रिका, सीप पंख -सा अंचल, 

स्वाणिम हंसों का शोभा का वक्ष:स्थल ! 
खोलतीं पलक प्रज्ञा पंखड़ियाँ प्रतिपल 
फंला अरूप स्पर्णों के मौन रहस दल ! 
जीवनोल्लास से कप - कप उठती थर - थर 
रस सृष्टि, प्रेम का पा उन्मुक्त भ्रभय वर ! 

अब खोल स्वप्न के द्वार सत्य घरता पग 

शत धृपछांह सुरधनुओं में लिपटा जग ! 

मुख से स्वणिम पट उठा रही दिव आभा 

प्राणों की सरसी में धंस नहाती द्वाभा ! 
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ग्रनिमेष दृष्टि के सम्मुख भरते निःस्वर 
किरणों के फालसई प्रकाश के निर्भेर 
आती स्वर्द्ती क्षितिज पार से उड़कर 
उर में आनन्द मघुरिमा श्री शोभा भर ! 

ऊषाएँ नखशिख शुध्र लाज से लोहित-- 

निरछल सुन्दरता भाती नित श्रनलंक्ृत ! 

गाते अ्ररुणोददय के खग जीवन मंगल 

ग्राभा - मण्डल के भीतर आाभा - मण्डल ! 
कल्पना सत्य हो रही पुरा मानव की 
मंगलमय हो अ्रध्यात्म पीठिका भव की ! 
म्‌ पर करते साकार स्वर्ग - क्षण विचरण, 
सुख बहेँ भार पुलकित सामूहिक जीवन ! 

अन्त:श्ृंगों पर प्रतिध्वनित हीरक स्वन 

नव धरा स्वर्ग स्तव सुनता कवि तन्मय मन ! 

वह प्रथम लोक - चारण, भू - जीवन का कवि, 

दिग्‌ हरित तिमिर गह्नर का स्वर्णमुकुट रवि ! 
वह कोमल - उर जल के पावक का रस पवि 
रचता भावी का रत्न सेतु सुरधनु छवि ! 
वह गुह्म नील ध्वनि का गायक सित कोयल, 
ऋत चित्‌ के स्पर्शो से भंकृत अन्तस्तल ! 

बौद्धिकता की द्वाभाओं को अतिक्रम कर 

नि:ःसीम शान्ति से श्रनुप्राणित हो अन्तर 

पा रहा स्पशे शाइवत सत्ता के निःस्वर,-- 

चुनता प्रकाश जिसको उसको देता वर 
वंशी का बनने मर्म प्रतीक मधुरतर 
साधना - निरत रहते कवि - प्राण निरन्तर ! 
रस - सर्जन स्वर - संगति में बधने निःस्वर 
खोजा करता वह शाश्वत ज्योति दिगन्तर ! 

तपता वह्ट विश्व - व्यथा में बनने कांचन 

धो राग द्वेप कल्मष का जीवन - प्रांगण | -- 

भू पर बरसाने रस - प्रकाश वह प्रतिक्षण 

अन्तर्यामी को करता तन - मन अपंण ! 
भ्‌ - मन की ईर्ष्या स्पर्धा से हो गझ्राहत 
गोपन रखता प्राणों का श्रन्तर्मंख क्षत ! 
श्रुतियों, सन्‍्तों, सद्गग्रन्थों- से चुन चितृकण 
संचय करता अक्षय देवों का भोजन ! 

नव उन्मेषों से रहता कवि आन्दोलित 

स्वणिम सोपानों पर रोहण करता नित ! 

मन्थित कर गत भू ज्ञान सिन्धु पावक घन, 

नव शशि सूर्यो का करता वह अ्रन्वेषण ! 
दिव पथ से करते पुष्प वृष्टि स्मित सुरगण 


शे आए एस रे स्ररेए रए 
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ये सूक्ष्म चेतनाएँ, घरतीं जो नव तन, 
किरणों का रुधिर शिराश्रों में गाता छन ! 

सित स्वप्न मांस - देही ये भावी मानव 

गत देश जाति बन्धन विमुक्त, युग सम्भव ! 

कट मनो प्रन्थियों कुण्ठाश्रों से विरहित 

राष्ट्रों के भय संशय स्पर्धा से वंचित ! 
विद्रवित हो रहा युग -युग का निर्मम मन 
भू - जीवन नव श्रद्धा आस्था का प्रांगण ! 
ग्रा रहे निकट सब देश - विदेशों के जन, 
स्त्री - पुरुष निकटतर, मुक्त काम-अहिदंशन ! 

लघु गृह पुर आँगन लाँघ, युक्त नारी - नर 

सामाजिक शतदल के - से अभ्रवयव सुन्दर 

सांस्कतिक पीठिका पर नव युग की शोभित, 

श्रम लग्न, सौम्य, रचना मंगल में योजित ! 
रस पावक से धो कनक काम का आनन 
कर दिया प्रेम ने अमृत करों से पावन ! 
साधना खोल गैरिक तप ब्रत के मण्डन 
पा गयी साध्य, अतिक्रम कर सुख-दुख का मन ! 

शुचि राजहंस -सी श्रेयस के फैला पर 

नि:स्वर गति शान्ति उतरती भू - मानस पर ! 

नि:शब्द, हिमाद्वि शिखर - सी वह अन्त: स्थित, 

क्षीरोदधि - सी सित निस्तरंग, दिग्‌ विस्तृत ! 
शत स्वणिम सुर वीणा कर उर में भंकृत 
आनन्द तड़ित्‌ करती प्राणों को पुलकित ! 
किरणों के निर्भर - सी शाइवत से झर - भर 
तनन्‍्मय करती वह रस अपित कवि - श्रन्तर ! 

ऊषाओं के मुख का सौन्दर्य श्रनामय 

भू - स्वर्ग सजन पावक - सा सित ज्योतिर्मय 

अवतरित हो रहा पलकों पर, हर भव भय, 

चेतना शिखर का -सा श्रन्त: सूर्योदय ! 
आनन्द शान्ति श्री शोभा में संयोजित 
पीयूष - सिन्धु - सा, श्रपने ही में मज्जित, 
स्वर्गीयः प्रेम करता श्रन्तर उन्मेषित 
रस तप्त स्वर्ण वह, चित्‌ मरन्द से सुरभित ! 


दिग्‌ दीप्त प्रसारों में फिरता कवि का मन 

माणिक प्रकाश के भरते निर्भर प्रतिक्षण ! 

कुसुमों के स्फुरित मुखों पर मधु रंग खिलते 

कोकिल स्वर में प्रश्ुत अ्रन्तःस्वर मिलते ! 
भावों के भीतर खुलते भावों के स्तर 
(छरणऐ के हो सत्रेंण छवि भूदन ऋण्एजर 
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सम्बोधि, दुग्ध - धाराञों - सी पड़ती भर 
विद्युत्‌ लहरी - सी निःस्वर झंकारें भर ! 

स्वाणिम रेखाओ्रों में -सी सम्मुख अ्रंक्रित 

चेतना हो रही नव रूपों में विकसित ! 

रस रहा ऊध्वं, समदिग्‌ जीवन में वितरित 

'छायाभा के ताने - बानों में गुम्फित ! 
देखा कवि ने घुस प्राण -ग्रुहा के भीतर 
पतभर वन भरता रह - रह निम्ंम ममंर ! 
नेराइय ग्लानि विहंष प्रमादों का घर 
बहु भेद - विभेदों से था भू - उर जजंर ! 

उद्दाम गन्ध से हो उठती मोहित मति, 

पग-पग पर विस्मृति, रुक जाती जीवन-गति ! 

हो तिमिर बाहरी छिलका भू - जीवन का, 

लगता प्रकाश भी छिलका अन्तर - मन का ! 
रस - तत्त्व खोजती कवि की दृष्टि महृत्तर 
जो हो प्रकाश के भीतर, तम के बाहर ! 
नक्षत्र रास रचते तम अन्तर में स्मित,--- 
थी पूर्ण कला - सी नयी चेतना जागृत ! 

निशचेतत तम में जगता जीवन ईश्वर 

घन कृष्ण नील तन, मदिरारुण अम्यन्तर ! 

वह तम का पवेत, स्फुरित तड़ित्‌ रुचि मण्डित, 

आँधियाली के स्वप्निल प्रकाश - सा चित्रित ! 
नव शक्ति -पात वह भू के मन: शिखर पर 
आन्दोलित सकढ़् सुर - असुर, सशंक चराचर ! 
में शक्ति - देव, वह कहता, यूग - अधिनायक, 
मेरे कर में सर्वेस्व - नाश अणु - सायक ! 

में पीता जीवन - ज्वाला, भौतिक हाला, 

में मृत्यु-गरल फेनिल मिद्ठी का प्याला ! 

भावी मनुष्य के सम्मुख दिग दारुण रण, 

ट्टते मुकुट शत, लुठते नृप - सिहासन ' 
भू - कप्प सनो भू पर आने को भीषण, 
मूल्यों में घटने को मौलिक परिवरतंन ! 
गत रूढ़ि रीति की कारा से कढ़ जन - मन 
नव युग भू पर करने को मुक्त पदापंण ! 

में काल, ज्ञात मुझको जीवन का इति -अथ, 

उड़गे को दितर पथ में | - गानव का रथ ! 

सुनता कवि - मन भू - अन्तर का गुरू मर्मर, 

नव प्रसव बेदता मस्थित थ्रा तग - गद्नर ! 
क्रवि युग प्रवुद्ध था, विश्व नियति का ज्ञाता, 
द्रष्टा, मूं - जीवन का अज्ञात विधाता ! 
था ज्ञात, विव्व - सभ्यता कहाँ पर अ्रब स्थित, 
कसे होंगी गत संस्कृतियाँ संयोजित ! 


११८ /पंत ग्रंयावली 


परिचित वह, भ्राज कहाँ पर रुका मनुज-मन, 

कैसा उसका संकट, उर का गोपन ब्रण ? 

वह अवगत था, यह भू - विकास-युग का क्षण, 

नव क्षितिजों में करना मन को आरोहण ! 
स्वर्णाभ पतत्र गरुड़ - सा भपट युगान्तर 
दुवंह जव, भरा बैठा उसके कन्धों पर ! 
अन्तर्दीपित वह, बहितिमिर परिवेष्टित 
जाग॒त था भीतर, मौन प्रणत जग के हित ! 

यश, धन, स्त्री सुत के लिए न आता युग कवि, 

आता वह मन में भरने प्रभु की नव छवि ! 

देखने प्रम की श्राँखों से भू - आनन 

निज अन्त:सौरम से भरने जन - प्रांगण ! 
कहता उसका मन, प्रेम सृष्टि का ईइ्वर, 
सौन्दर्य द्वान्ति, आनन्द क्षेम का निर्भर ! 
वह देख रहा था, लाँघ रुद्ध जन - भ - मन, 
अवतरित हो रहा चित प्रकाश था नृतन ! 

ग्रालोक - स्पर्श उसके हित था शापित वर, 

संघर्ष निरन्तर जन - भू तम से दुस्तर ! 

ग्रावाहन उसने किया चेतना का नव 

भू - मन के स्तर पर था नव जीवन सम्भव !' 


जागो, है जागो, धरा - चेत्ने जागो, 
युग - युग की ईर्ष्या, कुण्ठा, स्पर्धा त्यागों ! 
अरब दिगा - काल उड़कर झा रहें निकटतर, 
यह देश - जाति में बटन का वया अ्रवसर ? 

आरा रहे निकट बहु भू - भागों के जनगण 

गत धर्मों संस्कृतियों का हो सम्मिश्रण ! 

भू निखरे राप्ट्रो की सीमा अतिक्रम कर 

मानवता भोगे धरा - स्व्रग॑ जीवन वर ! 
विज्ञान बने जन - भू रचना का साधन, 
ग्रब. मिट राजनीतिक आर्थिक संघपंण ! 
युग वैभव का हो जीवन में सम बितरण, 
विस्तृत हो. बवेर, झादिम, सामत्ती मन ! 

दो प्रतिस्पर्धी शिविरों में भक्त धरा - ज़न 

निज सर्वनाश के गढ़ते नित आयोजन ' 

यह वैयक्तिक सामूहिक मूल्यों का रण 

नव स्वर्ण चेतना में सम्भव संयोजन ' 
जन -मभ्‌ कुरूप, दारिद्रत्र तम्ल्ना ग्रावृत, 
ग्रन्धी आस्था, अभ्ररिमता, अरविद्या जासित ! 
मन राग - द्वेप, तन रोग - शोक से मदित,- 
हो सृजन प्राण नर सब श्रेय हित अपित ! 


लोकायतन / ११६ 


विहँसें चिन्मुकुलों -से मनुजों के श्रानन, 
सुन्दर से सुन्दरतर हों जन - जीवन क्षण ! 
जागो हे भू की राग - चेतने, जागो, 
निज काम द्वेष, वेधव्य वेश अब त्यागों ! 
छाया - कुंजों में मध्य युगों से सोयी 
तुमने भ्रासू की लड़ियाँ तप्त पिरोयी ! 
तच विरह वह्नि में देह - लता कुम्हलायी 
तम गुण्ठित मन, तुम रहीं गात्र परछाँई ! 
ज्योत्स्ना में गोभा - राका - सी सित सज्जित 
संकेत - स्थली को कर भ्रभिसार सशंकित, 
प्रिय को न देखकर होती रहीं विमूछित . 
तुम रूप - गविता, मानवती बन खण्डित ! 
चिर पिजर - बद्ध शुकी - सी प्रिय-प्रिय रटती 
तुम लोह स्वर्ण श्रृंखल बन्धन में खँटती; 
स्वणिम उड़ान कब भूल गये गति प्रिय पर,--- 
मन क्षितिज पार गाता सुनील में स्वर भर ! 
लघु द्वार देहरी कुल गोत्रों में बँटकर 
भ बनी न स्वर्ग, रही जड़ तामस खँडहर ! 
युग्मों की निर्मम सीमाओं के भीतर 
बढ़ सकी न सुर - सम्पद, चेतन्य धरोहर ! 
तन - तृप्ति स्वर्ग हो पशु का,--मानव का मनू 
सौन्दय॑ तृप्ति के स्वर्ग खोजता नृतन ! 
वह प्रीति स्वर्ग, आनन्द स्वर्ग अभिलाषी, 
तन की भू पर शभ्रन्तरचेतन्य विलासी ! 
लघु व्यक्ति-प्रणण_॒ पा सित सामानिक तोरण 
नव क्षितिजों पर कर सके मुक्त आरोहण,-- 
उर में शोभा के खूुलें स्वप्न वातायन, 
जिनसे प्रकाश भ्रनुराग किरण आ्रायें छन ! 
शत अग्नि - परीक्षाएँ दे, सह निर्वासन, 
अ्रपहरण, लोक - श्रपवाद, मृत्यु - भय, लांछन, 
तुम जीवन करती रहीं पंक में यापन, 
विकसित न श्रभी तक भू का श्रन्तश्चेतन ! 
वंशी - ध्वनि सुन तुम हो उठती थी विस्मृत 
वन-हरिणी-सी स्वर मोहित, तन्मय, मूछित ! 
ग्रव॒ प्रकृति पुरुष को होना नव संयोजित, 
लय की जागृति में करनी युग - भू निर्मित ! 
तुम चिर वियोगिनी नहीं--नित्य संयोगिनि, 
शाइवत अनन्त रस की पअ्ननन्य सम्भोगिनि ! 
विरहानल में तप होता प्रेम न शोधित, 
वह स्वर्ण मिलन की तन्मयता में पोषित ! 
सित - काम-मुक्ति वेराग्य न, वह तन पीड़न, 
यतियों की कृच्छ तपस्या, जीवन - वर्जन,--- 


१२० [पंत ग्रंथावलो 


यह राग - भावना का सामाजिक वितरण, 
सन्तुलन छुद्ध हो प्राणेच्छा का प्रांगण ! 

सौन्दर्य भोग कर सकें मुक्त - मन भू - जन, 

हो प्रीति - अग्नि - रस पावन मानव-जीवन ! 

स्‍त्री रज तन से लिपटा छाया-सा नर-मन--- 

यह प्रेम नहीं,--तृष्णा भुजंग का बन्धन ! 
पुष्पों के वरक्षों पर मॉँडराते मधुकर 
यौवन के स्वप्न करें शोभा - उर में घर ! 
सौन्दर्य वह्लि में निखघर-गढ़ें भ्‌- जीवन 
प्रकृतिस्थ किशोर किशोरी, मुक्त हृदय मन ! 

अनिवायं, स्वतन्त्र बनें प्रणयी नारी -नर 

कट काम-द्वेष से दग्ध न हो जन-पअन्तर ! 

-स्वग सत्य बन विचरे जीवन - मतित 

सित स्नेह-मुक्त स्त्री-पुरुष शील से श्रजित ! 
मधु दीप - शिखे, कर रोम हर्ष - उद्दीपित 
शोभा तन्‍त्री आनन्द करों से मंकृत, 
उर करो मधुरिमा से रस पुलक निमज्जित 
ग्राभा का वभव हो प्राणों में वितरित ! 

ग्राग्मो, विद्यत पायल मभेकत कर जाओ 

शोभा की चम्पक-ज्वाला में लिपटाओ्रो ! 

पावक घन-सी रस में कर उर नहलाओ, 

शत सुरधनुओं का सम्मोहन बरसाओ ! 


कामना-मुक्ति से अन्य न भू - जीवन - पथ 

रज ह्वंप मुक्त हो राग, प्रीति में परिणत ! 

जागो है भू की प्राण - चेतने, जागो, 

जीवन के मधु में मन के पंख न पागो ! 
गत स्थितियों की कट सीमाओं से पीड़ित 
बन सका न मू-जीवन सुखमय, उर इच्छित ! 
जड़ म-तम से करना था मानव को रण 
जाग्रत्‌ था मन, णर निद्वित अन्तश्चेतन ! 

अपने टो सुख-दुख में रत जिनका श्रन्तर 

वे देख नहीं पाते यह जग प्रम॑ का वर ! 

जीवन - जिकारा - क्रम को निज कर में लेकर 

मानव को निर्मित करगी भावी शभतर ! 
गत वत्त व्यक्ति - केन्द्रिक विधान था भू पर 
हो सका न म॒ते घरा पर जीवन ईदवर ! 
कहते आये सब दशन धर्म निरन्तर 
यह विद्ृत ब्रह्म का नीड़, श्रमरता का घर ! 

कहते आये बुब, कनक काम का तम हर 

जन रहें, मोह ममता तृष्णा से ऊपर ! 


लोकायतन | १२१ 


मन स्वार्थ-विरत हो, स्व भूत हित में रत 

यम नियम, त्याग, पर-सेवा हो जीवन - ब्रत ! 
निश्चय न व्यक्ति केन्द्रक जीवन में सम्भव 
सब भतों में श्रात्मा का करना अनुभव ! 
सामूहिक स्तर पर हो न सका तब स्थापित 
ग्रन्तवेभव, थे व्यक्ति - मूल्य श्राराधित ! 

झब भ-मंगल हित मानव विधि को स्वीकत 

जग में हो नतन जीवन-वृत्त प्रतिष्ठित ! 

वैज्ञानिक युग को पिला आत्म - संजीवन 


ग्रन्तरचेतत मानव कर रहा पदापंण ! 
ग्राथिक तान्त्रिक सामूहिकता की भू पर 


नव मनुष्यत्र ग्रवतरित हो रहा भास्वर ! 
गत युग की जंबिक सीमाएँ कर विस्तृत 
आता सामाजिक मानव शप्रन्तविकसित ! 

सामूहिकता का भौतिक जड़ युग दर्शन 

गढ़ रहा लौह पीठिका,--शान्त हो युग-रण ! 

छू अन्तरक्य की पारस मणि से पावन 

जड़ लोडे को शभ्रतव्र करता सुरभित कांनन ! 


फलों को देखो, वे तनन्‍्मय जीवन - क्षण 

रोको न अशुभ को, शुम को भरने दो मन ! 

वे धन्य नम्र जो सहज, प्रकति के राहचर 

जन-भ्‌ प्रिय, ज़भु इच्छा से युक्त निरन्तर ! 
भू - मन को बनना अन्तरचेतन दपण 
बिम्वित हो जिसमें नव ईहइवर का आनन ! 
जागो, जागो, जन मनइचेतने गो 
देखो मुड अन्तमृंख, यह थिधि, मत भागों ! 

तुम बौद्धिकता के शुक्र तमस में फंसकर 

मत गिरो सुनहले ध्वंस गते में दुस्तर ! 

जड़, बहिमखी विज्ञान, सत्य आंशिक भर 

सम्पूर्ण सत्य का रंगे गुह्य अम्यन्तर ! 
कहते समस्त द्रष्टा, कवि का भी अनुभव 
मन वाणी से पर नित्य तत्व, चिर अभिनव ! 
छू पाता उसको नहीं तक विश्लेपण, 
तदगत जीवन-मन की स्थिति उसका दर्पण ! 

इन्द्रिय - मन करता बाहा उपकरण संचित, 

चल छाया पट-सा जो प्रतिपल परिवर्तित--- 

मति करती मानस-ऊर्ण व्यवस्थित, गुम्फित 

वह भ्रन्तमंख मुड़ हो उठती चिह्दीपित ! 
प्रानन्द सूर्य रे भीतर स्वयं प्रकाशित, 
मंगलमय, श्ञाइवत, एकाकी, ग्रात्मस्थित ! 


१२२ / पंत श्रंथधावली 


प्रनुपम, अनन्त, शोभा - समुद्र प्रतरंगित, 
प्रगणित स्वर्गों म॑ सजित, एक, भ्रलण्डित ' 


छायी ट्रिप्पमिय ज्योति, रतन रज भास्वर, 
निज स्वर्ण पंख छायाएँ बरसा भू पर ! 
जन-भू की अक्षय सम्पद्‌ दिव में प्‌जित, 
जिसको जीवन में होना विकसित, मूतित ! 


चित्‌ स्वर्ग प्रतीक्षा-रत, वह भू पर विचरे, 

मानव अपने अश्रन्त:प्रकाश में निखरे! 

जागो, भू की अध्यात्म - चेतने, जागो, 

गत संस्कारों, धर्मों के गुण्टन त्यागी | 
तुमको दुबव्ाधि रहस्यों में लिपटाकर 
दुलंभ कर दिया बुधों ने, जन हित दुस्तर ! 
उतरो श्रव धीर॑ विस्तृत भू पर पग धर 
विचरो, दीपित कर तन-मन-प्राणों के स्तर ! 

इस मरकत भू से विशद कौन-सा मन्दिर 

दात रश्मि स्फुरित स्वर्णाभ नील जिसका सिर ! 

जिसका प्रांगण सौन्दर्य - प्रेम से पायन, 

प्रभु जहाँ जन्म लेते उर्बर रज में सन | 
जिस पर चेतन्य विचरता शतमुख कर-पद, 
सुर-वर क॒तार्थ होते पा मानव का पद! 
जिसके झआनन से धो गत युग के लांछन 
जन-मन को बताना स्वच्छ, सुधर प्रमु-दपंण ! 

नर-नारी से बढ़ और कौन स्वगिक धन, 

उन्वयन-णील नित जिनका अन्‍्तर्चेतन ! 

एतगण-मंगल हित श्रम पूजन कर अश्रपेंण 

श्रद्धा में प्राण प्रतिष्या करनी नूतन ! 
तप त्पाग तपस्या अ्रवित कर जन-भ हित 
मानव-जीउन करना तुमको नव निर्मित ! 
दखोगी तुम साकार ब्रह्म दिए मुकुलित, 
ईव्वर की सत्ता एकमेव सबभ स्थित 

गात्निक स्तर पर कर एकागी प्रभु दशेन 

नतुग बना ने पायी भू को भगवत्‌ प्रागण ' 

प्रभ्तर में कर चिन्मय को प्राण प्रतिएिटत 

मति देख न पायी मानव ईज्वर जीवित ! 
ईव्वर की प्रतिमा अ्रन्य कही क्या सम्भव ? 
जन धरणी केअतिरिफ्त, मूर्ते निद्‌ वैभव ! 
सॉजित ईश्तर भते्र, युग-युग में हो विकसित 
प्रभु को करता अभिव्यक्त ,--हृदय में जो स्थित ! 

मू-रनना श्रम से श्रेष्ठ कौन स्तव पूजन ? 

सचराचर का जिसमें श्रेयस्‌ संत्र्धन ! 
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मूजजन का उनलतत भावों से हो पोषण 

वे आप्त-काम, प्रभु के प्रतिनिधि हों प्रतिक्षण ! 
जन-मू को छोड़ न स्वर्ग कहीं रे ऊपर 
झ्रानन्द मधुरिमा मंगल का जग हो घर ! 
बहिरन्‍्तर सामूहिक जीवन कर निर्मित 
भू पर हो सकती मुक्ति सर्वे हित श्रजित ! 

गत रिक्‍त-मुक्ति-आ्रादर्श मृत्यु था जन हित 

परलोक-मुखी, जीवन-निषेध विष पीड़ित ! 

वास्तविक मुक्ति वह, जब जन-भू का प्रांगण 

हो शुक्र शान्ति सुख स्वगं, सुजन-श्रम-रत मन ! 
हम नयी पीढ़ियों के वाहक जन-मू पर, 
उनके हित जीवन स्वर्ग रखें श्री सुखकर ! 
हों दान त्याग चरितार्थ, तृप्त हों सुर-वर, 
जो मानव - मंगल - धाम बने भू सुन्दर ! 

जीवन की ही रे पूर्ण चेतना ईश्वर 

जो व्याप्त निखिल जीवों में,---शाइवत, निजंर, 

अ्रमरत्व मृत्यु पलने में झूल निरन्तर 


लेता नव जन्म, अपाप-विद्ध, सित अक्षर ! 
मन वाणी से जो परे, परात्पर, अ्विदित, 


वह रुका धरा जीवन में होने मूतित ! 
जीवन इन्द्रिय से ही वह सुलभ, न संशय, 
जो अवाड मनस गोचर, अव्यक्त, ग्रनामय ! 

स्थितियों में स्वर-मुखरित चिति बनती दर्जन, 

तुमको नव युग-जीवन का बनना दर्पण ! 

उपनिषदों में तुम ज्योति प्ररोहों में जग 

दीपित कर पायी ग्रुहा, --न भू-जीवन-मग ! 


श्रुति ऊध्वे अगोचर वेभव से आ॥आलोकित 
आत्मा की गौरव-गाथा से चिन्‌ मुखरित ! 
प्रज्ञेव सत्य का कर प्रत्यक्ष निरूपण 
वे दीपित करती अन्त:सत्ता गोपन! 

शाइवत प्रकाश की भी प्रकाश निःसंशय 

भावी संस्कृति की नीव बनें वे अक्षय ! 

वे मानव की जिज्ञारा शब्त्र सनातनं-- 

जिन पर आ्रास्था रख परम शान्ति पाता मन ! 
उनमें प्रमार आझ्रात्नमा के शिखरों का स्मित, 
अन्तदेशन एड्दर्य, रहस्थ अनावत ! 
शाइवत मुख करा सौन्दर्य, प्रहपें चिरन्तन. 
जिसको बनना भावी में जन - भू - जीवन ! 

मैं देख रहा हूँ, शुभ्र ज्योति दिगू तोरण,-- 

अन्तर के स्वर्ण कपाट खुल रहे अनुक्षण ' 
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लो, बरस रहा माणिक प्रकाश का प्लावन 
प्रानल्द मधुरिमा शोभा मज्जित भू - मन ! 


जब गत मानस का करता सिहालोकन 
मैं पाता सीमित जड़-चेतत का वितरण ! 
जिस महत्‌ सत्य का मुकुर रहा अधिददन 
रूपायित उसे न कर पाया भू-जीवन ! 

धर्मों ने विधि नियमों में कर ग्रवगुण्ठित 

प्रभु को दुरूह कर दिया, भ्रगम्य, तिरोहित ! 

बहु मन्त्र - तन्‍त्र, वादों - पन्‍्थों में खण्डित 

मानव मानव के निकट न झ्राया किचित ! 
थोथी आस्थाप्रों विश्वासों से कुण्ठित 
जन-जीवन ईषत हुग्रा न विकसित, संस्कृत, 
विचरे बहू ॒द्र॒ष्टा, साधक, सन्‍त घरा पर 
दो छोर विभक्‍त रहे जग के--नर, ईश्वर ! 

उदेश्य न भ्‌ -जीवन का था संवर्धन, 

परलोक, पुनर्जीवत में भटका जन - मन ! 

गत कर्मो का फल, लौह नियति का बन्धन ,--- 

जग बना गप्रविद्या-स्थल, मृग-तृष्णा प्रांगण ! 
बुध भूल विश्वमय ईश्वर को निःसंशय 
व्यक्ति से परात्पर आभा में हो तन्मय--- 
माया कह बहिजंगत को-रहे प्रवंचित, 
दारिद्रथ तमस में जन-भू को कर मज्जित ! 

इन्द्रिय मन प्राणों के वैभव से वंचित 

चिति विगत कल्प में रही मात्र आत्मस्थित ! 

झब जन - जीवन में बहिरन्तर संयोजित 

उसको समग्रता में निज होना विकसित ! 
आन < अखण्ड सृजन गति लय में शब्दित,-.- 
रचना मंगल से उन्मेषित नित सत्‌ चित्‌ ! 
म के प्रति झाँखें मूंद,अधर में स्थित मन, 
पा सकते सत्य + ज्ञान अ्रन्ध, उपरत जन ! 

अ्पवर्ग, स्व्गं, परलोक ध्येय से प्रेरित 

मन चतुववंग में रहे न मूढ़ - विभाजित, 

हों सर्व मुक्ति से अर्थ काम श्रनुप्राणित, 

ईश्वर न स्वग में, जन-भू पर हो स्थापित ! 
जिस जग में जन को सुलभ न स्नेह समादर 
पजु-कृमि - से विवश जहाँ रंगा करते नर, 
कैस हो वहाँ मनुजता का संवर्धन, 
चाहिए धरा को मनः संगठन नतन ! 

जीवन इन्द्रिय हो विकसित, आत्म-प्रकाणित, 

मन प्राण बुद्धि हों जिसको सित श्रद्धापित ! 

चित्‌ हरित शक्ति से हो भू-जीवन निर्मित, 

ग्रानन्द नील में मानव - मन अन्तःस्थित ! 
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क्या सत्य ? प्रश्न श्रति गढ़, व्यक्ति मन से पर, 
वह शून्य न सुक्ष्कषीकरण न तद्गत भ्रत्तर-- 
प्राणों से स्पन्दित वह चिद्‌ जीवन भास्वर--- 
सौन्दर्य प्रेम झानन्द सृजन रस निर्भर ! 

वह मंगुर के गुण्ठन में नित्य चिरन्तन, 

शासित जिससे जंगम जीवन-क्रम अनुक्षण ! 

ऋत स्वर्ण श्ंखला में गुम्फित गति, स्थिति, लय, 

यह विश्व व्यवस्थित पूर्ण, सत्य मह॒दाशय * ग 
वह स्वत: सिद्ध, जीवन में सतत प्रतीक्षित 
सम्भाव्य लक्ष्य, सबके ही सहज निकट स्थित ! 
वह स्व, विश्व का सार, बुद्धि से अश्रतिशय, 
चिर साध्य, सिद्धि जिसकी जग हित मंगलमय ! 

स्वर्ग - स्मित पावक, आत्म प्रज्वलित, प्रोज्वल, 

जिसके रहस्य-अंकुर-से ज्योतित उड़ - दल ! 

अदभुत - प्रकाश से अ्रपलक पश्रन्तर्लोचन, 

सुनते श्रशब्द स्व॒र रोम-कप हँस प्रतिक्षण ! 
वह ॒ सत्य सूर्य ही परम साध्य, सित साधन, 
मन प्राणों में भरना उसका चित्‌ जीवन ! 
जन-भू स्तर पर ही हो सकता ऋत मूत्तित, 
ज्यों दीप दीप से रे समग्र आलोकित ! 

वह चिदुन्मेष. करता जीवन उद्भासित, 

प्ररणोज्वल हो ज्यों भगवत्‌ इ्वास प्रवाहित ! 

वह मात्र प्रबोध न, श्रमृत स्पशे भ्रति जीवित, 

खिल उठता बहिरन्तर प्रसून-मा प्रहसित ! 
इंगित से उसके रस प्रहर्ष पड़ता भर, 
रोमांचित शोभा मूर्त - रूप लेती धर ! 
वह ज्योति ज्योतियो की जिससे जग भास्वर 
वह मह॒त्‌ सप्टि आशय, भ्‌ स्वर्ग निछावर ! 

ग्रन्तर-पथ से कर व्यक्ति ऊध्व॑ आरोहण 

उस परम सत्य के पथ पर करते विचरण, 

जो बहिरन्तर हो भू - जीवन संयोजन 

बन सके धरा उस पूर्ण सत्य का प्रागण ! 
तप त्याग यज्ञ ही सत्य सिद्धि के साधन, 
जन मंगल हित जो हो श्रम तप आवाहन, 
तो लोक-यज्ञ सार्थक हो युकत-धघरा पर 
सर्वात्म श्रेय ही भ्‌-मानव का ईइवर ! 

वह स्वयं-प्रकाश हिरण्मय द्युति से आवत, 

निज आधिवेश्व' गति में रहता श्रन्दर्हित ! 

जन को हिरण्य किरणों के पट में गुण्ठित 

सविता को जग में करना प्राण प्रतिष्ठित ! 
भगवत्‌ मुख का आनन्द विमुख कर मन को 
भव संघषंण से विरत बनाता जन को ! 
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लगता भ्रपूर्ण दुःस्वप्न जगत, जीवन श्रम, 
यह धरा नरक ही सृजन स्वर्ग का उपक्रम ! 

भौतिक गआ्राध्यात्मिक का विरोध--दुख कारण, 

भगवत्‌ प्रकाश से दीप्त न जीवन-प्रांगण ! 

वेराग्य नहीं भव - दुख - विनाश का साधन, 

अनुराग - मूत॑ हो सामूहिक जन - जीवन ! 
विधि लक्ष्य न आत्मिक शुद्धि मात्र ,-यम संयम ,--- 
मन के संग भू-प्रांगग का भी हरना तम ! 
जग-जीवन ही में राम्भव ईश्वर दहन, 
सुन्दर से सुन्दरतर हो जन - भू - प्रांगण ! 

शाव्वत का पा आनन्द - स्प्श मानव-मन 

क्षण इन्द्रिय सुख अतिक्रम कर बन नव चेतन, 

सीमाएँ बहिजंगत की कर चिन्मज्जित 

ग्रन्तजंग में पाता रस भुवन तिरोहित ! 
आत्मा जिसको चुनती, देती अक्षय वर, 
प्रभु का प्रसाद, जड़ मुख हो उठता भास्वर ! 
अनुभूति आत्म वैज्ञानिक की,--चिद्वेभव 
भू जीवन मंगल में परिणत हो अभिनव ! 

मन तदाकार बन करता जिसके दशन 

शब्दों में अंटता उसका गुह्य न वर्णन ! 

यह अन्तश्चेतन पथ का सत्य निरूपण--- 

भू-स्वर्ग गढ़े विज्ञान,--मूर्त कर चिंद्‌ घन ! 
भव प्रगति न सम्प्रति में, भविष्य में सीमित, 
निःसीम प्रेम, पग - पग पर पूर्ण, अखण्डित ! 
सोपान विश्व,--स्थिति-शोभा प्रति श्रेणी पर, 
सर्याग पूर्ण---बहु पूर्ण पूर्ण के भीतर ! 

चिर कालातीत जलधि में काल निमज्जित 

ज्यों लवण सिन्धु में,---विश्वकाल करतल स्थित ! 

वह प्रेम तत्व ! बहु एक, -बुद्धि मन कल्पित, 

सीमा असीम, शाश्वत अनित्य तन्‍्मय नित ! 
भू सामूहिक - जीवन की हो यज्ञस्थल, 
बन्धन विमुक्त हो अ्रपित कर्मों का फल, 
तो सर्व भूतगत झ्ात्मिक अनुभव उज्ज्वल 
चरितार्थ धरा पर हो, जन - जीवन मंगल ! 

यदि ब्रह्म सत्य तो जग भी सत्य श्रसंशय; 

मिथ्या से मिल सकता न सत्य का परिचय ! 

भव प्रगतिशील चित सत्य अ्रंश ही का स्तर, 

प्रभु का मुख निश्चित देखेगा जगकर नर ! 
सामूहिक जीवन की विमुक्ति कर निर्मित 
ग्रात्मा के नभ में विचर व्यक्ति ध्यानस्थित, 
ग्रन्त:प्रकाश में हो सकता रस मज्जित, 
ग्रानन्द - स्पर्श से दाइवत के रोमांचित ! 


लोकायतन / १२७ 


सर्वात्म भाव कर जन-समाज में मूरतित 

जन हों कृत्रिम वर्जन निषेध से मुंचित ! 

इच्छाएँ पाश न रह, बन स्वणिम तोरण 

हों सामाजिक जीवन - वैभव की वाहन ! 
भू - मंगल को हो जो जीवन - श्रम श्रपित, 
जीवन का केन्द्र बने तब ईश्वर निद्िचत ! 
प्रभु में सामूहिक मुक्ति सहज हो सक्रिय 
ईदवर ले जग में जन्म,--स्वर्ग सर्जन प्रिय ! 

हो क्षुद्र स्वार्थ-रत व्यक्ति-भ्रहं उन्मूलित, 

सामूहिक गरिमा में हो श्रन्तर केन्द्रित ! 

ग्रात्मा, सामाजिक सीमाएँ प्रतिक्रम कर, 

सच्चिदानन्द घन बन, बरसे जन-मू पर ! 
आनन्द अन्न, चिति के सर्वोच्च अ्रध: स्तर, 
भ्रन्तस्थ प्रेम -गुण में जो बंधें परस्पर ! 
मन - प्राण - देह का सजन - यन्त्र कर निमित 
जीवन-विकास-क्रम में आत्मा अ्रन्त: स्थित ! 

लघु व्यक्ति - चेतना - कोष - बद्ध भू-मानव 

ग्रपने को लाँध करे विकास-क्रम सम्भव ! 

हो विश्व मनस्‌ से व्यक्ति मनस्‌ संचालित, 

ग्रात्मा से जीवन, जीवन से मन शासित ! 
जन - म्‌ - मंगल ही धर्म, लोक - श्रम पूजन, ' 
गत अन्ध तमस से रूढ़ि-मुक्त हो जन-मन ! 
ध्यानस्थ, सत्य सम्मुख स्थित, देखें बुध जन 
बह्रित्तर भव सच्चिदानन्द का प्रांगण ! 

स्थिर, निस्तरंग, सित दुग्ध सिन्धु -सा भ्रन्तर 

शाहवत स्मिति की निःसीम ज्योति से भास्वर--- 

कर देता उर निर्ध्नान्त--बताता नि:स्वर 

जड़ जीवन मन का सत्य एक ही ईश्वर ! 
अति पुरा काल में देख यज्ञ विधि बन्धन 
जिज्ञासा मन्थित हुआ आषे जन का मन ! 
श्रवणों में श्रुतियाँ जगीं, ज्ञान कह गोपन, 
ऋक मनो दगो में तडित्‌ स्फुरित, अति चेतन ! 

विज्ञान गौण क्षर बोध सुष्टि सम्बन्धित, 

मौलिक कारण का ज्ञान ज्ञान रे निश्चित ! 

जड शव हो फिर से शिव, चित्‌ शक्ति समन्वित, 

विज्ञान तमस जो ज्ञान-रश्मि हो दीपिन ! 


वह झादि हेतु ही अपने को कर सीमित, 
सित स्वर्ण-गर्भ में हुआ स्वयं भव-सर्जित ! 
लेटा था स्त्री-सा असत्‌ प्रसव दुख पीड़ित 
टाँगें फेलाये--तपस्तेज से गर्भित ! 


१२८ / पंत ग्रंथावली 


उद्भव कारण था काम-अनन्त तपोबल 

सोया था नीचे श्रप्रकेक जल निरचल ! 

अनिमेष देखता था साक्षीवत्‌ ईश्वर, 

कपता श्रव्यक्त अ्सत्‌, सागर-सा थर-थर ! 
वह स्वरणिम डिम्ब हिरण्य गर्भ ही बेंटकर 
बन गया स्व, म्‌-सूक्षम स्थूल--सुर-वर नर! 
वह विश्वात्मा रे स्वर्ण रश्टतिम से आवृत 
परमेश्वर का सित मुकुर, स्वरूप प्रकाणित ! 

वह परब्रह्म ईश्वर नि:सीम, अखण्डित 

नव सम्भावित संगतियों में नित विकसित ! 

निज सृजन मुक्ति में रचना-रत जगदीश्वर 

शिव शक्ति ग्रथित, प्रज्ञान मेघ वह भास्वर ! 
इस भाँति परम, ईश्वर, हिरण्य आत्मा, भव, 
आलोक श्रेणियाँ ब्रह्म योनि की सम्भव ! 
ग्रात्मा जीवन इवासा, विराट में प्रसरित, 
भव का विकास-क्रम करती जो संचालित ! 

जब आदि शान्ति में मूल प्रकृति रहती लय, 

तब नाद ब्रह्म वंशी में स्वर भर तन्मय-- 

रचता अनन्त में काल-हीन रस ताण्डव, 

आनन्द स्फुरित शत भरते मत्यं ग्रमर भव 
प्रभ सष्टि न रचते, स्वयं सृष्टि बन जाते 
निज से ही निज में अभिव्यक्ति वह पाते ! 
वह उधर परात्पर, व्याप्त इधर श्रग-जग में 
श्रानन्द महत्‌ ही भव-विकास के मग में ! 

भव-प्रकति परम चेतन का यन्त्र असंशय 

परिवतन व्यथ न, लिये गरृढ मह॒दाशय ' 

शाइवत ही से मभंग्रुर पदार्य का उद्भव 

सम्प्रति में गुण्ठित मुख भविष्य का चिर नव ! 
विरचित श्रध - थ सोपान उच्च श्रेणी हित, 
सीमा निज सीया अतिक्रम करती निश्चित ' 
सक्रिय अ्रग-जग में पूर्ण चेतना अविरत 
बाधा बनती पथ, सत्पथ सिद्धि अनागत 

जग भगवत्‌ सृजन-कला, असीम सुख प्रेरित 

सब-कुछ प्रतिपल होता रहता परिवतित ' 

भव दन्द्र-विरोधों में होता नित विवस्णि 

स्वगिक संगति स सलिल-प्रलय गति गुम्फित ' 
भू-स्वग - पीठ प्रभु के चरणों की अक्षय, 
हन्द्दों का संघर्षण न चिरन्तन नि 
जड, चित, म॒, स्वर्ग ,--- परम ही सबका उद्गम 
भू का सुवर्ण रूपान्तर विरचित विधि-क्रम ! 

जड में चेतन ही स्वप्न शयित अविनश्वर, 

जागेगा वह, प्रभु की इच्छा सार्थक कर ! 


लोकायतन / १२६ 


ग्रग-जग सूत्रात्मा प्रेम, स्वयम्भू ईइ्वर 

चिद बीजों का भव ख्रक, वह सूत्र परात्पर ! 
मिथ्या न जगत, वह ईश्वर का घर - अांगन, 
क्षण के लघ पग धर करता शाश्वत विचरण ! 
ग्रानन्द भ्रन्न बन होता ज्योति प्ररोहित 
सीमा असीम के पंखों पर उड़ती नित ! 

नित व्यक्ति विश्व से पूर्ण.----मनुज निज भीतर, 

वह निज असीम में मुक्त, प्राण मन से पर, 

भव स्वर संगति का भी वह मौन मुखर स्वर 

निज उर-सौरभ से मनुज विद्व देगा भर ! 
विश्वात्मा सत्य, जगद-विकास के पथ पर, 
अन्तरवेतन अभिव्यक्ति लक्ष्य अ्विनदवर ! 
ईइवर भव सुख-दुख सहता सबके भीतर 
उसका ही शोभा-धाम बनेगा ग्नन्तर ! 


वह परम न जीवन-शून्य,--भ्रखण्ड, परात्पर, 

भव जीवन का न विनाश, क्रमिक रूपान्तर ! 

वह जीवन का जीवन, आनन्द अ्रमृत घन, 

सत्यों का सत्य, भ्रकारण, जग का कारण 
उस परम रात्य के पलने में पालित जग, 
वह शभ्रमृत प्रसव, उदभव विकास गभित भग ! 
कुछ भी न» विश्व में जो न ई$श से भास्वर, 
जड़ भी रहस्य कहते उसका, छू श्रन्तर ! 

ह जगत्‌ सत्य रे, नित्य-ब्रह्म अ्वलम्बित, 

अपने में मिथ्या, बाह्य इन्द्र से मन्थित ! 

ईदवर अनन्त योवन कवि, चित्‌ रस प्रेरित, 

जग दिव्य काव्य, चिर सजन हपे में छन्दित ' 
भव प्रतिपल सजन प्रलय सन्तुलित निरन्तर 
शाइवत, विकास पथ में ,---निश्चित रूपान्तर ! 
वह प्रेम, हपँ से सजन-भुवन पड़ते भर, 
मुण्मुरली में वह भरता चित्‌ पावक स्वर ! 

भाकता अरूप अखिव रूपों में गुण्ठित 

नागों में बहु गुण एक सत्य ही के स्थित ! 

निःसीम - अ्रूप अनाम,-- न भव में सीमित, 

जड़ पुलिन चेतना करती रहती मज्जित ! 
जग ईदवर पर, सापेक्ष परम पर आधृत, 
वे स्वयं न निज कारण, प्रतिकृति-भर निश्चित ! 
फिर ब्रह्म बीज से विश्व - चेतना गरभित 
नव कल्प संयरण में होती नव सर्जित ! 

वह जीव, साँस के सूतों से जो गुम्फित, 

सित पुरुष, हृदय-पुर के शतदल में निवर्ध्षित ! 


१३० | पंत ग्रथावलोी 


प्राणों से उपचेतन जीवन निर्धारित, 

मन चेतन गतियों को करता संचालित ! 
ध्रूव पंच-तत्व निमित मानव--प्रमु का वर, 
श्रानन्द, अन्न, विज्ञान, प्राण, मन झाकर ! 
मन प्राण सूक्ष्म तन, अन्न प्राण पृथु जड़ तन, 
विज्ञान करण, आनन्द महत्‌ विश्वात्मन्‌ ! 

विज्ञान (बुद्धि) सत्‌ का विषयाश्रित दर्पण, 

सित पुरुष अतीन्द्रिय ज्योति, श्रात्मगत लोचन ! 

निज को अतिक्रम कर सकता जीव सनातन, 

वह विश्व-चेतना, आत्मा का पावक कण ! 
सामूहिक जीवन यदि न॒पूर्ण संयोजित, 
आत्मा विश्वात्मा से रह जाती वंचित ! 
तत्वत:ः एक वे, पृथक्‌ सृष्टि संक्रम में, 
फिर उभय युक्‍त हों विश्व ऐक्य उपक्रम में ! 

यह मानव का दायित्व, जीव वह विकसित, 

भू पर हो मौलिक दिव्य एकता स्थापित ! 

शंकर, रामनुज, मध्व आदि मुख-च्चित 

एकता चराचर की करनी भव - अजित ! 
प्रभ॒ विश्व-प्रकृति के मध्य पंच रे मानव, 
जीवन-विकास-क्रम जिसके कर से सम्भव ! 
भव दु:ख शूल हर, सत्य मूल कर सिचित, 
उसको शभ्रज्ञान निशा करनी गआ्रालोकित ! 

हम विश्व - चेतना के सदस्य अविनश्वर 

अज्ञान, पश्ु-प्रकृति,-- पाप मनुज हित दुस्तर ' 

भू हमे सेजोनी, आत्म -दीप बन भास्वर, 

मृण्मय ही रे चिन्मय का ज्योतिर्मय घर ! 
ग्रात्मस्थ सत्य से ही विछोह-- दुख तम भ्रम 
नव पुनमिलन हो धरा-स्वगग का उपक्रम ! 
क्षुर धारा-पथ-सा कृच्छ व्यक्तित श्रारोहण, 
मधु पघिन्धु सन्‍्तरण सामूहिक संयोजन ' 

इस विद्व-चक्र को कर करुणात्रश अधिकृत 

शाब्वत का ध्येय. जगत्‌ में होना विकसित ! 

होने ही को जानना बताते वुध जन 

प्रभु ज्ञान न तक, (जगन्मय प्रभु | )वह दक््न ! 


सुनहले गगन में गूंज रहे अ्रश्नुत स्वर 
बह पूर्ण, पूर्ण यह,--पूर्ण पूर्ण से लेकर 
अवशेष पूर्ण ही: पूर्ण पूर्ण का झाकर ! 
ईब्वर शभ्रवण्ड, दीपों का दीपक भास्वर ! 
जग में जो कुछ, सबमें व्यापक ईश्वर स्थित, 
भोगो जग को, निज को कर प्रभ वो अ्रपित ! 


लोकायतन / १३१ 


मत उसे बाँट, सोचो मेरा तेरा धन, 

ईइवर, जग, तुम जब एक,-न कम ग्रसित मन ! 
वह जग असूर्य तम मुवन, जहाँ खण्डित मन, 
भ्रात्मइन्‌ मनुज रहते कर बुद्धि विभाजन ! 
सब भतों का एकत्व जहाँ अ्रंगीकृत 
उस भू के जन भय मोह शोक से वंचित ! 

वह इन्द्रिय प्राण मनोजव से श्रति गति मय, 

वह दूर निकट, बाहर भीतर, गति स्थिति लय,- 

प्राणिक संगति चल सलिल वृत्ति से अतिशय, 

नित मातरिश्व करता उसमें जल संचय ! 
घन अन्ध तमस में गिरते विद्या-रत मन, 
उससे घन तम में, बाह्य श्रविद्या-रत जन ! 
विद्या$विद्या बहु एक--युक्त प्रभु में वर, 
प्रमरत्व प्राप्त जन करें मृत्यु-सागर तर ! 

ग्रो सत्य-सूयं, निज रध्मि-समृह हटाश्रो, 

मुझको शभ्रपना कल्याण स्वरूप दिखाओ ! 

प्रग-जग में बहुमुख व्याप्त एक जो भास्वर 

में |ही आदित्य पुरुष वह, अन्य नहीं पर ! 
हे अग्नि, सत्य पावक, सत्पथ बतलाओओ्रों, 
जड़ भेद भस्म कर, चित्‌ प्रकाश बरसाओ्रो ! 
तुम ज्ञान कर्म ज्ञाता, प्रणम्य, स्व-प्रकाशित, 
बहुमुख प्रदीप हों एक ज्योति से दीपित ! 

जिसकी इच्छा से प्राण बुद्धि मन्‌. प्रेरित, 

जिससे नित वाणी श्रोत्र चक्ष उन्मेषित,-- 

वह मन का मन, इन्द्रिय की :न्द्रिय अविदित, 

उस अ्रमृत तत्व से जीवन-मन सम्पोपित ! 
जा पाते वहाँ न श्रोत्र चनक्षू वाणी मन, 
वह परे विदित अ्विदित से, शक्‍्य न वर्णन ! 
जीवन इन्द्रिय से सा्थंक उसके दर्शन, 
मूृतित हो वह म्‌ पर, कृतार्थ हो जीवन ! 

मन प्राण श्रोत्र वाणी से जो न प्रकाशित, 

जिससे मन वाणी घ्राण श्रोत्र अनुप्राणित ! 

वह रात्य--न जोइन्द्रिय मे नित्य उपासित, 

उस मूल सत्य से हो जीवन संयोजित ! 
वह अ्विज्ञात पूर्णतः, ज्ञात-भर किचित, 
बढ़ ज्ञात जिन्हें उनको न ज्ञात, यह सुविदित ! 
वह्‌ चिद विकास सोपान-अ्रखण्ड, अपरिमित, 
भ्‌ जीवन में होना शाश्वत को विकसित ! 

जड़ प्रकृति यक्ष का तुण रे, जिसके भीतर 

अपनी श्रजेय गरिमा में गुण्टित ईब्बर ! 

फिर, अग्नि वायु-सा बाह्य बोध विजयी नर 

सोचता दर्प से, सत्य कहाँ जड़ के पर ? 
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तुमको पुकारते आज अजस्र दिशा क्षण,, 

टेरते मौन, उत्कण्ठित भू-रज के कण,-- 

जागे तुममें जग-जीवन, जन मृ ईश्वर, 

बदले नर,---बौना, अन्ध अ्रह रत, बबंर ! 
जन साथ रहें मिल, साथ बढ़ें संरक्षित, 
सब॒ साथ पनें, खेले कूदें हों शिक्षित ! 
विदेष रहित हो मन, तेजस्वी, संस्कृत, 
निर्मित हो नव भू मानवता दिक्‌ कुसुमित ! 

हम सुने श्रवण से भद्र लोक मंगल स्वर, 

नयनो से देखें जन भू आनन सुन्दर ! 

हो सव श्रेय हित जनगण का श्रम अ्रजित, 

भू पर विचरें सुर, दिशि हों वैभव मण्डित ! 
युग श्रेय प्रेथ का फिर गुरु प्रश्न उपस्थित, 
जन-भ्‌ को नवल समूद्वीकरण अपेक्षित ! 
स्त्री पुत्र वित्त का मोह, मनोगति निन्दित, 
भगवत्‌ सम्पद हो लोक श्रेय हित अपित ! 

जो अहंभाव से स्फीत, अ्रविद्या-रत जन 

गति आत्म जिज्ञ, ताकिक मति, रंगे चतुर मन 

भव तम में गिर वे भटका करते प्रतिक्षण, 

अन्धा गअन्धों का करता मार्ग - प्रदर्शन ! 
जा सुलभ न सबको, सुनकर भी जिभकों जन 
कर सकते ग्रहण न,--पाते विरल सरल मन ' 
उगके ज्ञाता वक्‍ता रे अदभुत, निश्चय, 
यह भव उसमें ही, वह इस भव में तन्‍्मय ' 

दुर्दशे, गुहा - गद्धर में पा गढ़ - स्थित 

अध्यात्म ग्रोग से उसको, --मौन पिपश्चित ! 

वे हर्ष शोक से परे, नित्य आनन्दित,--- 

कहते, ईश्वर पर ही भव जीवन आधृत ! 
र॑ उसे जानना सत्य ज्ञान का अर्जन, 
उसको न जानना महाताश का कारण ! 
मतों में स्वणिसम ऐक्य योव कर ग्रजित 
जड़ भू पर जारइवत जीवन फरना निर्मित ! 

अणु मे अणुतर, गहतों से अधिक मदत्तर, 

आत्मा चिर जाग्रत्‌ हृदय ग्रुह्ा के भीतर ! 

वह साक्षी ट्री न रहे, सक्रिय टो भ्‌ पर, 

निज रुणगं धरोहर पहचाने जन श्रन्तर ! 
वह प्रवचन से, मेधा या श्रवण - मनन से 
दुलंभ, वहू सुलभ अनवरत प्राग्म - तरण गे ! 
वह विरज, अ्रकर्ता, अविपय,--कहुत प्राक्तन, 
वह सरज,सृजन रस घन,-गाता युग-कवि मन ! 

यह गआत्मा अमर रथी, नर तन जीवन रथ, 

सारथि सदवुद्धि, मनस्‌ प्रग्नह, मूं श्रसि पथ,--- 
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जिनके इन्द्रिय हय. सत्सारथि संचालित, 
वे श्राप्त काम,--भव-कप-मग्न दुमंति तित ! 

ऋतविद्‌ बतलाते बुद्धि गरहा के भीतर 

छायातपवत्‌ रहते दो तत्व निरन्तर ' 

वे ग्रात्मा जीव, अभिन्‍न, प्रीति आलिगित, 

रचते मिल रस भव,-पृथक ज्योति तम सीमित ! 
इन्द्रिय सं पर नित विषय, विषय से पर मन, 
मन से पर बुद्धि, परे उससे आत्मा घन ! 
आत्मा से पर अव्यक्त, पुरुष भ्रति परतर, 
सूक्ष्माति सूक्ष्म, काष्ठा, भ्रन्तिम गति--दुस्त र | 

अस्पर्श, अशब्द, भ्ररूप, अरस, अव्पय नित 

आयन्त रहित आत्मा, अजरामर निद्चित 

वह शुश्र पृष्ठ-पट, जिस पर सतरेग चित्रित 

भव,--जन्म मरण, छायातप संगति विरचित ' 
जिसमें रे होता उदय ग्रस्त भास्कर नित 
उससे न अन्य,--सब देव उसी के आाश्चित 
जो उसके बहमुख रूपों से ही परिचित 
वह मृतक, -एकता ज्ञाता ही मृत्युजित ' 

अंगुष्ठ मात्र, निर्धम ज्योतिवत्‌ वह स्थित 

उस शुभ्र पुरुष से देह प्राण सन शासित ' 

वह अक्षर. मूत भविष्य सूद्य का ईश्वर, 

जिसके प्रकाश से दीपित बाहर भीतर ! 
पर्वत जल होता निम्न स्थलों में संचित, 
बहुदर्शी बहुरूपों में बहु विधि खण्डित ! 
एकत्य बोध से बनती गात्मा उज्ज्वल, 
ज्यों शुद्ध सरोवर में मिलकर अजलि जल ! 

एकादश स्वरणिम द्वार,--दिव्य अ्रज का पुर, 

आते जाते गोपन अन्त: पथ से सुर! 

चढ - उतर सूक्ष्म सॉँसों के सोपानों पर 

सीमा असीम मिल, होते लीन निरन्तर ! 
एक ही अग्नि या वायु--भूवन में वितरित 
रूपो के ही अनुरूप रूप धरती नित |! 
ज्यों एक सर्वगत भूतात्मा, अन्तहित, 
रूपों मे पा वहु रूप, बाह्य रहता स्थित ' 

ज्यों लोक चक्ष रवि चक्षु-दोष से विरहित, 

आत्मा न लिप्त भव दुख मे ,-- वाह्म प्रतिप्टित ' 

वह विश्त्र जलधि का गुह्मय अ्तल रतर निश्चित, 

जिससे प्रहष लीला तरंग जग प्रेरित 
वह एक अन्तरात्मा सबको कर अधिक्रत 
बहुश: बन, करता सर्व कामना पूरित ! 
वह नित्य अनित्यो में, चेतन में चेतन, 
उसको पा शाश्वत सिन्धु - शान्ति पाता मन ! 
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वह अनिर्वाच्य सुख, भ्रात्मा का सच्चिद घन 
ज्योतित हो उससे जन-म्‌-मन का प्रांगण ! 
जलते न वहाँ रवि शशि, विद्यत, तारागण 
सबका प्रकाश उसके प्रकाश ही का कण ! 

रे ऊध्व मूल अश्वत्थ, अ्रध: शाखा तन, 

वह शुक्र, श्रमत, ज्योतिमंय ब्रह्म सनातन ! 

सम्पूर्ण जगत्‌ - पट प्राण ब्रह्म के आश्रित 

रवि अग्नि इन्द्र मारुत यम भव से शासित ! 
उस अवाड़ - मनसगोचर अरूप आत्मा पर 
दढ़ आस्था की उपलब्धि परम श्रेयस्कर ! 
हो तत्व - भाव धीरे आस्था के अ्रभिमुख 
ह्ृद्‌ ग्रन्थि छेद, नर को देता अक्षय सुख ! 

ज्यों ऊर्णनाभ रचता प्रिय झागा - बन्धन 

म्‌ ओपधि बनती, रोम राजि बनता तन, 

अक्षर ही क्षर बन करता जग में विचरण 

बहु नाम रूप, मन अन्न प्राण कर धारण ! 
प्रजजलित ग्रग्नि से उठ तद्बत पावक कण 
उड़कर ज्यों होते लीन उसी में तत्क्षण, 
एकात्मा ही आत्माओं की महदाशय 
तब व्यक्ति-मुक्ति का प्रव्न मात्र श्रम निश्चय ! 

पावक मुर्डा, दिशि श्रवण, सूर्व शणि दग्‌वत्‌ 

वाक्‌ ज्ञान, विश्व उर-प्राण वायु, पृथ्वी पद्‌-- 

दिग्‌ भास्वर अन्तर आत्मा हृदय गुहाचर 

व्यापक, स्थित ऊपर नीचे, भीतर बाहर ! 
सम्पूणं विश्व चिर ज्ञान कम इच्छा - रत, 
हृदगस्थ पुरुष नित अमृत रूप, शुभ, शाब्वत, 
वह छेद अविद्या ग्रन्थि, भेद मति बन्धन, 
भू पर चलता धर नव विकास पग प्रतिक्षण ! 

सित विव्व बोध चिद्‌ धनुप, शुश्र आत्मा शर, 

गाइवत क्रव लक्ष्य, अ्रकाम प्रीति मोर्वी वर 

तदगत हो शर -सा बढ़ते रहना शअनुक्षण 

दर्गात में स्थिति ही परम लक्ष्य का बंधन ! 
दो पक्षी रहते एक वक्ष पर शाइवत 
चखता पीपल फल एक, स्वाद रस में रत ! 
दूसरा देखता, भोग - मुक्त मन, अ्रनगन 
जीव ही ईण , जो भव हित प्रभ - अपित मन ! 

नित सत्य ज्ञान श्रम तप से आत्मा भ्रजित 

सत्य ही जयी जग में न भ्रनृत,--सह निश्चित ! 

जो सर्व श्रेय पथ, देवगान वह विस्तृत 

होता समग्रत: ही जग - छीउडन विक्रसित ! 
बलहीन, प्रमाद ग्रसित को आत्मा दुलभ 
श्रम रहित ज्ञान,--ज्यों सूर्य रश्मि वं चित नभ ! 
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आ्रात्मा को पा, कृतकृत्य, तुष्ट होता मन, 
वह व्याप्त सर्व में, जग-जीवन की जीवन ! 
नदियाँ ज्यों सागर में बह होतीं भ्रवसित 
त्यों मुक्त पुरुष भी नाम रूप रज विरहित--- 
उस दिव्य परात्पर चिद्‌ द्यति में होता लय 
ब-क्रम-विकास में खलता जिसका आझाशय ! 
यह प्राण अमत घन, जिसके रस से सिचित 
इन्द्रिय. तन्मात्राएँ,--आनन्द प्ररोहित ! 
ज्यों विहय बसेरा लेते तरु पर, निश्चित 
आत्मा के छायाहीन वक्ष पर जग स्थित ! 
पति स्त्री के हितपति स्क्षी प्रिय नहीं--असंशय 
धन जन सुत देव न उनके हित प्रिय, निईचय ! 
श्रात्मा के हित प्रिय सर्व--स्वर्ग हो भूतल, 
ग्रात्मा ही दशेन मनन योग्य परमोज्वल ! 
जग जीवन विरहित ब्रह्म निर्थंक शुक-स्वर 
वह रिक्त ज्योति, जिसमें न सप्त रंग के स्तर ! 
जो सव शून्य सत्ता में उर करते लय 
वे दीप गलभ, शाइवत वंचित, होते क्षय ! 
ग्रन्न ही ब्रह्म, अ्रग्रज, जीवों का आश्रय 
सर्वोषधि,--इसमें ही उदभव, पालन, लय ! 
चिर प्राण शक्ति से ओत-प्रोत इसका तन, 
सर्वायुष,--अ्रनुप्राणत जिससे भव - जीवन ! 
इस प्राण कोष में व्याप्त प्रकाश मनोमय, 
विज्ञान रूप जिसकी सित आत्मा (ननिरचय ! 
सत्कम बुद्धि को करता जो संचालित, 
जिसके भीतर आनन्द ब्रह्म अन्तहित ! 
उस असत्‌ ब्रह्म से नाम रूप--सत्‌ आया, 
वह सुकृत, रसो वे सः, सवंत्र समाया ! 
इच्छा बल से ही एक विविध में वितरित, 
आनन्द उसे करता प्रेरित, संवधित ! 
मन वाणी लौट वहाँ से आझ्राते निश्चय--- 
आनन्द बद्वाविद्‌ कोन सताते दुख-भय ' 
वह पाप - पुण्य - चिन्ता से रहता विरहित 
दोनो दी उसके गआ्रात्म रूप में मज्जित ! 
अन्न हो ब्रह्म, जिसमें भव उद्भव स्थिति लय 
प्राण ही ब्रह्म, जो मह॒त्‌ भ्रन्न का आश्चय ! 
मन ब्रह्म--उभय ही पग्रन्न-प्राण का ग्रालय 
विज्ञान ब्रह्म, जो इन सबका महदाशंग ! 
ग्ानन्द ब्रह्म-- ग्रानन्द निखिल भव उदभव 
आनन्द विश्व स्थिति, उसमें ही लय सम्भव ? 
निन्दित न अन्न, यह जाग्रत श्रन्न ही स्थित 
हों श्रन्त प्राण विज्ञान मनस प्रभ-अ्रपित ? 
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केंचली भाड़ ज्यों सप॑ निकलता बाहर, 
गत को अतिक्रम कर प्रगतिशील हो युग नर ' 
जो नहीं मनुज प्रेमी, रचना श्रम साधक, 
वह नया मनुष्य नहीं,---विकास पथ बाधक ! 

चुन ज्ञान कोष से मुक्तावलि चिद्‌ भास्वर, 

कवि ने ज्यों जन भावी हित अंजलि में भर--- 

मानव ईश्वर को अभ्रपित की,--कह सादर, 

प्रमु धरा - स्वर्ग में हों श्रम-मूर्त निरन्तर ! 


देखा युग कवि ने, सबसे कम आध्यात्मिक 
पृथ्वी पर ज्ञान-प्रसू भारत-भू भ्रब, धिक्‌ :! 
वह भग्न रीढ, जीवन मन को जड़ खँंडहर, 
ज्ञानान्ध कप तम में निमग्न रस ईइवर ! 

ग्रावाहन उसने किया साश्रु जल लोचन, 

पिघले कटु व्यक्ति ग्रह करुण्ठित मानव मन ! 

हों विनत प्राज, उन्नत पद्चु-क्रमियत्‌ जनगण, 

नव आस्था दीपित मन, शुभ प्रेरित जीवन ! 
जागो, जागो, जन सृजन चेतने, जागो, 
निज जन्म सत्व--श्रनराग-मुक्ति तुम माँगो ! 
सौन्दय्य प्रेम का भू पर कर आराधन 
आनन्द - दीप्त तुम करो जनों के तन-मन ! 

प्रिय हो मानत्र, पिय भू, प्रियशशि गृह अम्बर, 

प्रिय फूलविहग, प्रिय ऋतु प्रियगिरिसरिसागर ! 

प्रिय शिक्षुओं के मुख, प्रिय हों सही सहचर, 

अनुराग-मधुर हो वधुओ्रों के प्रति अन्तर ! 
जग-जीवन के प्रति हो अनन्य आकपेण, 
मानवता - प्रेमी, मंगल - कामी हो मन ! 
तुम कम - चेतना,--हों कृतार्थ जीवन-क्षण, 
भू-रचना-जीवी हों अजस्र भ्रम-रत जन ! 

सामाजिक जीवन ही भगत्रत्‌ वेभव धन, 

नित व्यक्ति सिद्धियाँ राम्भव जिसमें नूतन ! 

जल-बिन्दु सिन्धु में बन जाता दिग विस्तृत, 

भव यान पार लगता जिममें नभ चुम्बित ! 
आगरा नयी पीढ़ियाँ सुख से जीवन यापन 
जन भू पर करे, वरें कु मित दिक्‌ - प्रांगण ! 
भोगें जीवन मधु ज्वार युवक-युवती गण, 
रस संस्कृत हों मन, शोभा अतिमसिप लोचन ' 

नव हृदय जन्म ले रिक्त मनुज के भीतर -- 

नव मनुष्यत्व का अमृत - भुवन रस-सुन्दर ' 

जिसके स्वणिम छातदल में उतरे ईश्वर 

नद रचना मंगल का 4 जन-भू को वर 
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सांस्कृतिक क्रान्ति हो जीवन में बहिरन्तर 
चित्पावक सागर में नहायें नारी - नर ! 
नव जीवन - स्वप्नों से हों दीप्त दिगन्तर, 
मानव मानव के आये श्लौर निकटतर ! 

फिर भ्रन्ततम संगीत लोक हो भंकृत 

बरसे आनन्द अ्मत, जन-भू हो जागृत ! 

शशि कलश सौध--विज्ञान-करों से निर्मित 


मानव आत्मा की महिमा से हो मण्डित ! 
खोलें. ऊषाएं नये स्वग वातायन 


ग्राध्यात्मिक वेभव से कुसुमित हों दिशि-क्षण ! 
देखें जन अन्तर - अन्तरिक्ष में उड़कर 
दिव लोक --अमित शाइवत प्रकाश से भास्वर ! 

सामन्ती सीमाओ्रों से मुक्त धरा जन 

भौतिक निशीथ में भटक रहे अ्रब भीषण ! 

गत धामिक द्वाभा अस्त हृदय प्रांगण में, 

भय, तकंवाद, सन्देह, गरजते मन में ! 
बौद्धिक विकास से दिग्‌ विस्तृत जन श्रन्तर,--- 
घुट रहा हृदय,--आस्था हत, निर्मम पत्थर ! 
भौतिक प्राणिक दर्शन से पा उद्दीपन 
अवचेतन कर्देम में घँसता भ - जीवन ! 

उर की आभा वासना -गत में मज्जित 

भावों की शोभा मलिन,--दन्द्र - भू-लुण्ठित ! 

ग्रन्तरचेतन आनन्द - ज्योति का अम्बर 


धघूमों से छादित, शुभ्र प्रीति का अन्तर ! 
अनिवाय बत:, नव राग भावना बनकर 


उतरो तुम, विचरे जीवन - स्वर्ग धरा पर ! 
श्री शोभा प्रीति प्रतीति दिगनन्‍तर निः:स्वर 
मानव श्रन्तर में खुलें ज्योति रस अम्बर ! 

गत सम्प्रदाया धर्मों वर्णों के ऊपर 

मानवता का भू - स्वग रच नारी - नर ! 

जिसके उर में हो सजन हर्ष रत ईश्वर 


बाहर जीवन -शोभा, जन मंगल का वर ! 
बाइबिल - कुरान में, श्रुति - पुराण में निश्चय 


एक ही लोक - ईश्वर मंगल - ज्योतिमंय ! 
श्रुति शिखरों का जो खग, प्रकाश की श्वासा 
ईसा के दिव्य हृदय में उसका वासा! 

उपनिषद्‌ व्योम से कर किरणों के नि्न॑र 

बाइबिल में हों बन गये अ्रमत चित्‌ रस सर ! 

वह प्राणों का पावक कुरान में भास्वर 


जलता अखण्ड आस्था का बन तूय - स्वर ! 
नव स्वर्ण चेतने, निखरो भ पर पावन 


हो निशा अस्त, भश्रालोक गवाक्ष बनें क्षण ! 
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यह सामूहिक चित्‌ राग संचरण नूतन 
अरब प्रथम बार करता जन - भू पर विचरण ! 

इतिहास जानता मर्म न इसका गोपन--- 

सांस्कृतिक वृत्त ले रहा जन्म नव चेतन ! 

सहनी होंगी तुमको बाधाएँ निमंम 

कट घ॒णा द्वंप, भय क्रोध उपेक्षा, मति भ्रम ! 
गरजेगा पिजर - तुष्ट मनुज - पशु प्रतिक्षण 
उठने देंगे संस्कार न क्ररः पुरातन ! 
लघु यत्त श्लाध्य : मत करो मुकुट की श्राशा 
भू पर कृताथ होगी प्रभ की अभिलापा ! 

पथ शल फूल हों : बन्धन बने न भाषा, 

शाइवत जीवन की नहीं अन्य परिभाषा ! 

धीरे मन की सीमा अतिक्रम कर जीवन 

आ्रात्मा का क्षेत्र बनेगा,---ज्योतित प्रांगण ! 
अनुभति, भावना मात्र नहीं परमेश्वर 
उसको यथार्थ स्तर पर होना दंग गोचर ! 
आभ्यन्तर ही में नहीं, बहिजंग में भी 
हो नाम - वृन्त पर मूर्त रूप - रस - पुष्कर ! 


संगीत नया ले रहा जन्म गोपन में 

भरता अशब्द, शिखरों से मानव - मन में ! 

रस रहा भावना में मधु - भ्रमत प्रतिक्षण 

सुन रहे नये स्वर श्रवण, हृदय नव स्पन्दन ! 
बहु यत्न चल रहे चेतन उपचेतन में 
हो सके मू्ते दिव गीत धरा जीवन में ! 
विज्ञान वहिजेंंग प्रांगण. करता निर्मित 
धरती का रूप सेजो, मुत्त कर दिक घोभित ! 

जन मह॒त्‌ नये युग में कर रहे पदाप॑ण 

जड़ दत्य प्रकृति से मानव युद्ध समापन ! 

पवेताकार॒ तम का दानव यो भीतर 

उससे लोहा ले, आत्म - जयी हो युग नर ! 
अब नयी सुनहली प्रीति हृदय अम्बर में 
हो चुकी उदय,--आरभा - ग्रसि ले, अन्तर में 
जूभती क्र दानव तम से जो निभय, 
मन भावी का रण - क्षेत्र मनुज का दुजय ! 

आनन्‍्दोलित नव युग दोल, रूतता निःस्वर 

नव मानव शिशु जिसमें,--अस्फुट अधरों पर 

मंडराता नव संगीत, जिसे स्वर देकर 

धरती को स्व बनायेंगे जन सुखकर ! 
मैं देख रहा, हँस उठते फूलों के क्षण 
नाचते रजत नूपुर भंकृत कर उड्गण ! 
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गाता शोणित, कर शिरा जाल में नतंन 
त्वच श्रस्थि मांस आनन्द ज्योति के वाहन ! 
मैं भ्रमुत सृष्टि गढ़ रहा--प्रेयसी नूतन, 
शोभा पावक तन, स्व श्रीति दीपित मन ! 
जिसके स्प्ञों में नव प्रकाश शभ्रवगाहन, 


झ्रानन्द उपस्थिति से भरता नित पावन ! 
दुवृह स्तन श्रोणी भार नता गत नारी 


ताराशों जड़ी रहस्यमयी अधियारी-- 
अरब स्वर्ग रद्िम, मधु गन्ध, शरद ज्योत्स्ना बन 
सौन्दये - प्रीति - श्रानन्द - ज्योति, हरती मन ! 

दायित्त महत्‌ भावी रामा के ऊपर, 

हो स्वर्ग मृत शोभा देही में भू पर ! 

वह हो स्वरणिम अ्रन्त:प्रकाश की वाहक 

जन - मन में सुलगे झात्मा का रस पावक ! 
देखा कवि ने सीता को, सित ग्राभा तन, 
पाताल पेंठ जो निखरी श्री राधा बन ! 
जन - भू छायाभा में भ्रब सुषमा मण्डित 
बन स्वर्ण चेतना, करती जड़ मुख दीपित ! 


कविते, चित्‌ स्वणिम प्रकाश के घन को 

जग - जीवन में करो दिगनन्‍त प्ररोहित, 

ग्रात्मा का शत जिलह् अमर पावक कण 

रहे न अन्तर नभ ही में अज़््सहित ! 
धरा उदर में कान लगा सुनता मैं 
जन्म - ले - रहे - नये - स्वर्ग की ममंर, 
प्रसव - व्यथा के प्रलय - वारि से निखरे 
अमृत पुरुष का स्वर्ण भुवन रस भास्वर : 
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द्वितीय्य रवण्ड 
अन्तदचैतन्य 


सत्यों में हो समनुज सत्य विजयी, 
जयी इदाक्तियों में हो शभ्रन्तबंल, 
संकलपों सें जन - भर्‌ रचना ब्रत, 
भव संकट में सनुज ऐक्य सस्बल ! 


कला-द्वार 
१. संस्थान 


प्रणत, मुग्ध कवि का मन 
प्रभ के प्रिय प्रतिनिधि नर, 


मंगलमय हो 


तुभको 


नव भू - जीवन का वर ! 


पाप - पुण्य 
तू अमत्य, चिदु 


से ऊपर 
भास्वर, 


निखर रहा युग - तम से 
नव मानव, भू - ईश्वर ! 


अमर शिल्पी तू, कले प्रवीण, 
मुक्त थाइवत का ले शभ्राह्लाद, 
चेतना की दे गहरी नीव, 
पुन: गढ नय जन - भा प्रासाद ! 
शून्य तन्‍्त्री स्वर तार बिहीन 
गूंजती भर अशब्द भंकार, 


रसाता निराकार सौन्दय्य 
सृजन स्वप्नों के पंख पसार ! 
गिरे, 


रच शुक्र भावना सेतु, 


लाँध भू मन समुद्र,--उस पार 
उतरती रस - सित चिन्मय ज्योति 
मत्य तम को जो करती प्यार ! 
कला के लिए कला का राग 
वरद कवि वाणी का व्यभिचार, 
लोक - जीवन के भीतर पैठ 
स्त्रम - शोभा में उसे संवार ! 


इलील अग्लील मूल्य दो हाथ, 
असुन्दर सुन्दर युग स्थिति पात्र, 
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इन्द्र श्रतिक्रम कर, रच कल्याणि, 


सत्य दशिवमय भू होभा गात्र ! 


सूक्ष रस - सृष्टि तूलि का ध्येय 


लोक मंगल - सुख प्रेरित मात्र,-- 
सन्‍त ऋषि योगी भी श्रकृताथं, 
कला के यदि न नम्र वे छात्र ! 


कल्पने, शब्दों को दे 


लक्ष्य कवि का न मात्र  झानन्द, 
न रस हो उसकी अन्तिम सिद्धि, 
उभय पअ्रनुभूति - जनित परिणाम 
भ्रथें - गौरव की करते वृद्धि ! 
काव्य का तत्व शप्रनिवंचनीय 
हृदय - प्रज्ञा से सम्भव भोग, 
व्यक्त करता अन्त: सौन्दय॑ 
भावना तनन्‍्मय कवि का योग ! 
पंख, 


बदलता युग पट, दृश्य महान, 
उड़ रहे पक्ष मास, ऋतु वष, 


उड़ रहीं शतियाँ, दिशि 
बदलता रभस वेग से 


लयमान ! 


विश्व 


मनुज के तन - मन - जीवन - प्राण, 
महत्‌ युग चित्रपटी में वेग, 
चेतना का अजेय आख्यान ! 


न माने मन यदि सत्य प्रकाश, 
स्वल्प मति समभे कला विलास, 
वरण कर नव विकास के तत्व 
हरे सहृदय जन - भू तम त्रास ! 
जीणं जीवन के बस्त्र उतार 
प्राज्ष नर खोलें बअ्रज्तर - द्वार,-- 
प्राण मन (यह भू संस्कृति पीठ ! ) 
देह से निखर करे अभिसार ! 


वर्ष दश : हरि ने कवि उर स्वप्न 
किया भू पलकों पर साकार, 
दिया सांस्कृतिक वृत्त को रूप 
जीड़ जन कला शिल्प सम्भार ! 
निभुत गंगा तट, जनपद प्रान्त, 
प्रकू जन - मन को परख संवार, 
निखारी नयी भावना - भूमि 
सेंजो जीवन - मूल्यों का सार ! 

प्राप्त 


कर बृहद्‌ रम्य भू - भाग 


वृद्ध राजा ठाकुर रे दान, 
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रचा 


जन कला लोक प्रासाद 


तान कलि मण्डप, बेलि वितान ! 


मलिन 
उठा 
कठिन 


विश्नी गाँवों की भूमि, 
जीवन शोभा संस्थान,--- 
मुट्ठी श्रम -जल में गूंथ 


हृदय - सौरद, पब्रात्मा का गान ! 


मानसिक, भौतिक, पृथु सम्पत्ति 
सुलभ यान्त्रिक बल युग के पास, 
ज्ञान, विज्ञान, संगठन शक्ति, 
प्रावधिक कौशल, कर्म प्रयास ! 
न भीतर शान्ति, न बाहर श्रेय, 
जगत हित युग - संकट क्षण घोर, 
उच्च चेतना बिना, प्ननिवायं, 
न संयोजन सम्भव सब ओर ! 

चेतना, 

प्राण 

इन्हें 


मुक्त 


मात्र न श्रात्मिक ज्योति, 
इन्द्रिय मन के उस पार--- 
ग्तिक्रम कर वह अ्रविकार 
बहती समग्र रस धार ! 


देह मन आत्मा में वह व्याप्त 


देश 
भूत, 
पूर्ण 
सम्पता को हत मानव बुद्धि 
चरम चिद्‌ विभव कर चुकी दान, 
विश्व ग्रबय हस्तामलक समान, 
विजित दिक्‌,--अन्तरिक्ष अभियान ! 
शुष्क जड़ तथ्यो के मरु बीच 
भटकते मृग - जल में जन-प्राण, 
खोजता नयी भावना - भूमि 
मनुज का रिक्त हृदय अनजान ! 
पॉच 
बाहा 
जुगाये 


राष्ट्रों में बहु भ्रविभक्‍त 
सद्यग,, भविष्य से युक्‍त-- 
मू-जीवन मे हो व्यक्त ! 


वर्षो में जन ने जूझ 
न्दर्भ किया निर्माण, 
कला - भवन के हेतु 


वस्तु - साधन, उपकरण, विधान ! 


सँवारे 
ब॒ुया 
छात्र 


ललित कला के कक्ष 
गायक, वादक, स्वरकार, 
- छात्राएँ, शिक्षक सुजन्ञ, 


कृतीजन, नतेंक, नट, छविवार ! 


बना संरक्षक, अ्रंग. सदस्य, 
बढ़ायी शिविर शक्ति, निधि कोश, 
रूप - रेखा विकसित कर स्थूल 
मिला हरि उर को क्षण सन्‍्तोष ! 
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अशोत गृह, स्वास्थ्य शिविर, एकान्त, 

स्नान - सर, सीकर, शाइल तल्प, 

रंग - भू, क्रीड़ा - वन, उद्यान, 

लता - गृह, तरु - पथ, गुल्म अनल्प ! 
सँवारा मानवीय परिवेश 
धरा को उर- शोभा में ढाल, 
बढ़ी जिज्ञासा जन में मूक 
शिविर का सौप्ठव देख विशाल ! 
कौन वह श्रन्तर्जीवोन सत्य 
लोक - भू का जिससें सुख श्रेय ? 
मधुर कवि उर का शोभा - स्वप्न, 
सुज्ञ हरि भैया का प्रिय ध्येय ? 

ज्ञात था नहीं किसी को लक्ष्य, 

समझ उसको हरि का आदेश 

सृजन - श्रम में रहते सब लग्न, 

समपित हरि के लिए अशेष ! 

सदाशय था हरि का व्यक्तित्व 

कमंमय उसके श्रद्धा त्याग, 

सभी आकपषित उसकी ओर 

उसे सव पर था सम प्ननुराग ! 
शिविरथा केन्द्र - बिन्दु - भर स्वल्प, 
निखिल जन - कम - क्षेत्र था गाँव, 
ग्रकल्पित रचना श्रम की शक्ति, 
जनों प्ररः पड़ा अदृश्य प्रभाव ! 
प्रथम शिक्षा,---हरि कहता, बाह्य 
कम पर हो निष्ठा विश्वास, 
कम॑ का प्राण- स्पर्श पा गढ़ 
जनों का सम्भव मनोविकास ! 

कर्म - प्रेरणा करे जन प्राप्त 

रिक्त जीवन वर्जन से मुक्त,-- 

कर्म प्रेरणा - शक्ति का स्रोत, 

जनों को करे लौह संयुक्त ! 

भाग्य - बल पर बैठे निरुपाय 

पूवंकृत पापों के अ्रभियुक्त,-- 

जगे सोया जीवन चैतन्य, 

कर्म ईश्वर, जन हों न वियुकत ! 
ग्रोर भी पाँच वर्ष में केन्द्र 
पा सका स्वप्न - मू्त आश्राकार, 
जगा जन -मन में स्पन्दन, रुद्ध 
धरा - जीवन में गति -संचार ! 
लोग घर - बाहर करते बात, 
बढ़ा नर - नारी उर में चांव 
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ह नवल के प्रति आकर्ष - विकषं 

धरा - मन का प्राचीन स्वभाव ! 
बाह्य वैभव संचय ही मात्र 
रोग का होता यदि उपचार, 
न होते सबसे श्रधिक क्षुधातें 
धरा के धनपति,--जन - भू भार ! 
महत्‌ के प्रति क्‍यों नहीं खिंचाव 
लोक - मन में ?---हरि को था ज्ञात, 
जगत भौतिक मरु : जन को नव्य 
चेतना में होना मध्‌ - स्नात ! 


केन्द्र के पीछे वंशी गुह्म 
प्रेंणा का अ्रदम्य था स्रोत, 
उपस्थिति से जिसकी चरिताथे 
लोक - जीवन था श्रोत - प्रोत ! 
जानता वह, भू- मन में दीप्त 
उसे बोनी चिदु नभ की आग, 
ज्योति पल्‍लव स्वप्नों के बीज, 
ज्वाल पंखी जीवन - अनुराग ! 

नम्र था कवि, असंग, आत्मस्थ, 

बहिजजीवन तटस्थ, अश्रति श्रल्प, 

भाव उन्मेपित रहता चित्त 

प्राण अन्तः शोभा के तलप 

समपित जीवन था एकाग्र, 

प्रण छाया वह, प्रेम प्रकाण, 

धरा पर रचने जीवन - स्बगं 

चेतना करती सृजन विलास ! 
ग्रधर पर धर युग कवि मधु वेण 
हृदय में भरता रस अभंकार, 
भावना में स्वर - संगति फुक, 
दृष्टि - पथ में नव स्वप्न संवार ! 
गचेतन गह्र में आलोक, 
जगाता प्राणों में श्ाह्ाद, 
खिला जीवन - मुख पर सौन्दये 
मिटा कटु अवचेतन अवसाद ! 

वर्ष दश ही में हुआ कृताथ 

पंच दश वर्षों का विस्तार, 

अभीप्सा थी युग - मन में तीकत्र 

धरा - उर में उत्कण्ठ पुकार ! 

समापन - प्राय पुरातन वृत्त, 

उदित नव आशा का संसार, 
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विश्व संशय भय का तम चीर 
दाने: खुलता प्रकाश का द्वार ! 
भाव 


चेतना हो सके मुक्त 


चाहिए. दृढ़ नेतिक आधार,-- 
कहा वंशी ने,--हरि, जो दइष्ट 
तुम्हें जन - मू हो स्वर्ग विहार ! 
अस्थि पंजर का ले पअ्रवलम्ब 
देह के मांसल रंग. उभार 
ग्रंग सौष्ठाः. करते चरिता्थ-- 


साधना 
नहीं मानसिक संयमन मात्र 
कच्छ अजित नैतिक श्राचार, 
परिस्थितियाँ रच रुचि शभ्रनुकूल 
तुम्हें गढ़ना भू - संस्कृति - द्वार ! 
संगठित हो जो बाह्य. समाज 
स्वत: हो सुलभ श्रात्म संस्कार, 
समन्वित भू - जीवन की पीठ 
व्यक्ति - उर देगी स्वयं संवार ! 


ही जीवन छांगार ! 


बन सके जन - मन जो उन्‍नीत 
स्व्ग उतरे वसुधा पर काम्य, 
विपम मू - जीवन स्थितियों बीच 
खोजना तुमको व्यापक साम्य ! 
भोदें भू - जीवन - मन के रन्‍्ध्र 
एकता हो जीवित सब ओर, 
राग - सागर-मेरा ग्रुरु दाय, 
धरा पर ले रस शुक्र हिलोर ! 


जाति वर्गों के वेष्ठडन खोल 
छिन्‍न्न कर रुएण रूढ़ि के पाश, 
घृुणित धर्मान्ध द्वेघष भय मुक्त, 
मनुजता को श्राना श्रव पास ! 
देश - राष्ट्रों की सीमा लाँघ 


बढ़ा आन्तर प्रादान 


भदान, 


बाँध नारी - नर के सित प्राण 


सस्‍्वगे को देना 
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नव श्राह्वान ! 


राजनीतिक आथिक ग्रवरोध 
किये भू - जीवन को अम्रियमाण, 
मिटा राष्ट्रों का स्पर्धा द्वेष 
धरा - मन का करना निर्माण ! 
केन्द्र रचना का तात्विक भ्र्थ 
देश - भर का युगपत्‌ उत्थान, 
सूक्म, प्रन्ततवेतत यह वृत्त 
इसी में जन - भू का कल्याण ! 


कर गत मृ स्थितियों से रझुद्ध 
पूणं हो सका न मनोविकास, 


विचरता बौना 


क्षुद्र॒ मनुष्य 


मनुजता का मभृ पर उपहास ! 


जन्म लेता ग्रब 


नव चैतन्य 


विश्व मानस में,-वृत्त महान्‌, 
गुह्य भू - गर्स तिमिर को चीर 
विहेंसता कल्प - सूर्य ग्नम्लान ! 


सारग्राही थी हरि 
उतर आया मन 


भ्रत: सांस्कतिक केन्द्र को मूतं 
समभ भू जीवन का सित कक्ष, 
भेद - शंखबल जन - मन के खोल 
सृक्ष को करो रूप - प्रत्यक्ष ! 
विरोधों को संगति में बाँध, 
भरो जन - मन में रुचि संस्कार, 
मनुज हो एक, भाव स्तर उच्च, 
कम - पथ खोजो सोच - विचार ! 

की बुद्धि, 

में तत्काल 


ऋनन्‍तदर्शी कवि उर का सत्य 
विद्व - मंगल का स्वप्न विज्ञाल ! 
शितिर का श्रीगणंश कर तमीक्र, 


केन्द्र का समभा 


स्वाणम ध्येय, 


किया हरि ने सबको उदबुद्ध 
जगा मन में संकल्प पअजेय ! 


चन्द्र 


सौम्य, जन - जीवन का था पवं, 
नोक स्तर पर नव सत्य प्रयोग, 
सदस्यों में अपूर्व उत्माह, 
जनों में था सक्रिय सहयोग ! 
ज्योति का प्रन्तरिक्ष  उन्मृुक्‍त 
खुला हो दंग सम्मुख प्रनिमेष, 
नयी भू पर स्थित थे अब पैर, 
प्राण मन में जीवन - उन्मेष ! 


से अभिप्रेरित ज्यों सिन्धु 


केन्द्र से अनुप्राणित था ग्राम, 
ज्वार - भाटा - सा घट - बढ़ नित्य 


निखरता जीवन 

मुवत्त भावना, न 
कमे॑ रस तनन्‍्मय 
प्रेरणा पुलकित 
युवक - युवती बन 


तत्व. ललाम ! 

मषा स्वभाव, 

रहते छात्र, 

रखते प्राण 

संस्कत पात्र ! 
: प्रकृतिगत दोषों के प्रति दृष्टि 
केन्द्र की थी निर्भीक, उदार, 
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ग्रान्थयाँ जन - भू - मन की खोल 
विकति लेनी थी सहज संवार ! 
ग्सत्‌ को कर समग्र स्वीकार 
उसे देना था सत्संस्कार, 
पाप को मान पुण्य स्तर निम्न 
विषमता का हरना था भार ! 

सिन्धु विप्लव में अतल निमग्न 

जगा हो भू का इ्यामल कूल, 

उगा, शोभा ग्रह बन, जन केन्द्र 

काल गति थी जीवन अनुकल ! 

देश - भर में छायी कृति गन्ध 

तागरिक आये लिये उमंग, 

देख भू - उर का स्वर्ग - प्रकाश 


बने नव मानवता के अप्रंग ! 
पौर जन का पा प्रिय सहयोग 


शिविर का हुआ अभीष्ट विकास, 
धर्म का दे संस्कृति को स्थान 
रूढ़ि विधि से कर मुक्त प्रकाश ! 
विश्व मानवता का आदर्श 
लोक समता में हो साकार, 
वहिजेंग हो ईश्वर का रूप-- 
केन्द्र ने किया ध्येय स्वीकार ! 

सरित तट पर जन लोक विशाल, 

चतुदिक विस्तृत मन - से द्रॉरि, 

चेतना - गन्धी रजत समीर 

स्वस्थ जीवन करती संचार ! 

स्वच्छतएा जन - भू का आदश, 

स्वच्छ अब हाट - बाट, पुर - ग्राम, 

सृजन - सुख का हादिक परिवेश, 

स्‍्नायुओं को मिलता विश्ाम ! 
प्रथित था हरि का म॒द्‌ भू - प्रेम 
हरी धरती हो सुधघर सुरूप, 
सुरंग फूलों में लिपटे अ्ग 
स्वग समिति - सी मुख पर प्रिय धूप ! 
थूकते पुर पथ में जब लोग 
को लगता उसको आघात, 
सोच१,--होता वह मधु मेघ 
दूध से धोता मभ्‌ का गात ! 

अभी प्रावस्था में विज्ञान 

पटरियाँ. पेंच, कोयला धूम, 

किये मूं - पंजर नग्न कुरूप 

देख करकट सिर जाता घृम ! 
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भाप की सीटी कर चीत्कार 


कान के परदे देती फाड़, 
लोह डग, भाग रहा युग - दैत्य, 
वन्य पशु - सी भर हिस्र दहाड़ ! 


पौर जन देखा करते स्तब्ध,--- 
जान्ति स्थित हो भू पर साकार, 
सभी अन्त: केन्द्रित मन - प्राण 
साधते नियत कर्म व्यापार ! 


हृदय में 
दगों में 


हो श्रजत्र रस - स्रोत 
ग्राशा का संसार, 


ग्राम - जीवन - रचना में लीन,-- 
श्रेय संवर्धन हो सुख - सार ! 


कला - प्रांगण में स्थापित उच्च 
चतुर्मूंख युग - ब्रह्मा की मूर्ति-- 
राम सँंग बुद्ध मुहम्मद यीशु 
विविध रूपों की करते पूर्ति ! 
चतुर्देशल नील पद्म के मध्य 
काल का काल - हीन सित हाथ 
लिये नव ज्योति -शिखा था ऊछ४्वें-- 
सत्य का युग - प्रतीक हो साथ ! 


भिन्‍न धर्मों 
विगत युग 


जा 


प्ररणा 


के छात्रा - छात्र 
के निखरे अवशेष 
अभिनव प्राप्त 


दख युग - प्रतिमा को अनिमेष ! 
एक सत्‌ू चितू आनन्द प्रकाश 
निखिल अ्रग - जग जीवन में व्यक्त--- 
उन्हें लगता,--उसके ही रूप 
पृथक्‌ युग - पुरुषों में अ्रविभक्‍त ! 


स्तवन करते नर - नारी नम््र 
मुक्त कर श्रद्धा -सिक्त विचार, 
लोक - जीवन आस्था बन गूढ़ 
सत्य - आस्था लेती आकार ! -- 
धन्य है अग -जग के कर्त्तार, 
तुम्हारा हमीं मू्ते आधार, 
तुम्हें वाणी दे मन - वच - कर्म 
प्रगति का वहन करें जन भार! 


पूर्ण 


हो तुममें, प्रेम, 


बनें हम नव विकास के अंग, 


शुभ्र 
बद्धि 


मुण्ड मति 


हो सारथि सुज्ञ 


गति रोध तमस हो भंग ! 
व्यक्ति ग्रह में कीणे 


लोक - जीवन घन, रलच्छाय 
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सेजो भू- प्रीति रश्मि सुरचाप 
संभाले युग - मानव का दाय ! 


जगत्‌ जीवन में हो तुम मूत, 
धरा पर करे स्वगेंं अभिसार, 
एकता का रच स्वणिम संतु 
मनुजता हो भवत्र - सागर पार ! 
देश - राष्ट्र को कर भू - युक्त 
खोल निर्मम जन - अन्तर - द्वार, 
जाति - धर्मों से बन्धन - मुक्त 
बने मानवता भू - श्यंगार ! 


करो तुम साँस - साँस में लास 
भरे अन्तर में सित आनन्द, 
प्रीति ग्रन्यथित' हों खण्डित प्राण 
जगत जीवन हो सामिक छन्‍्द ! 
समवित तुमको सब भव कर्म, 


व्रगो पलकों में बन युग - स्वप्न, 
हृदय में जन - भू- मंगल नित्य, 
बुद्धि में लोक - कर्म संकल्प, 
धरा - जीवन हो निर कृतकृत्य ! 
वरे जोभा में तुमको देह, 
सजन - सुख में भू-जन के प्राण, 
प्रीति में नर-नारी रस-शुश्र, 
शान्ति में महत्‌ लोक - निमांग ! 


देखें भू पर साकार, 
प्रंम की 
निखिल 


ही सब जन सनन्‍्तान, 
भू हो मानव - परिवार ! 


प्रकति अंचल था ग्रान उपान्त 
आनन्‍्तरिक था स्वणिम एक्रान्त, 
नील नभ, प्राण हरित बन प्रान्त, 
रजत द्ंण गंगा तट जान्त ! 


मधुर 


वन ममेर प्ररित मन्द 


सार - गन्धी जल - लोग समीर, 
रंग पंखों की कर चल वृुष्टि 
चहकते खग,---वातक, पिक, कीर ! 


उपा के वक्ष: स्थल पर जाग 
विहेंतता प्रात: रवि साभार, 
विश्च के भीतर ज्योतिविश्व 
सखीोलता नि: स्वर प्रन्तर्दार ! 
प्रकति सम्पद्‌ से हो उर युक्त 
प्रहमिका का खोता कटु भार, 
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वस्तुओं का मुख गुण्ठन खोल 

देखती प्रकृति,--शक्ति साकार ! 
बहिमख बिखरे मन को बलान्त 
खींच भीतर निसगे एकान्त 
क्र जीवन संघर्षण क्षुब्ध 
चित्त को करता निर्मल, शान्त ! 
गृह्य विद्वात्मा मन में पैठ 
केन्द्र बनता उर का प्रनजान, 
लीन होते संशय भय भेद 
सर्वेमय के संग तद॒गत प्राण ! 

नित्य कर्मों से हो द्व॒त मुक्त 

गाँव में करते छात्र प्रवेश, 

लोक श्रम पहिले, तब निज शुद्धि-- 

यही थाहरि का ध्रव ओभादेश ! 

व्यर्थ वह तुच्छ श्रात्म - संस्कार 

असंस्कत जो भू - पृष्ठ अशेष, 

सर्वे से होते जो न वियुकत 

न हांकित होते मर के देश ! 
विश्व - स्थिति निर्मित कर ही व्यक्ति 
फ्ल - फलता,--मिथ्या सन्देह, 
संगठित हो जो जीवन - शक्ति 
सुरक्षित हों शोभा भू गेह ! 
ग्राज अभिप्रेत महत्‌ जन - क्रान्ति 
ऊध्वें - विस्तृत हो जीवन - दृष्टि, 
व्यक्ति - मन अतिक्रम कर, कृतकाम 
विश्व - मन पर योजित हो सुष्टि ! 

धनिक श्रमिकों में वर्ग - विभक्‍त 

घरा - जीवन का दुखद वृत्त, 

बेटे ग्रन्तमंल्यों में लोग 

बाह्य वेपम्य न मूल निमित्त ! 

न अधिमन स्तर पर जब तक विश्व 

संगठित होगा,--जीवन . भार ! 

खुलेगी रुद्ध सुई की श्रॉख 

ऊंट वेभव संग होगा पार ! 
युगों से *रव जड़ सत्ता, तन्‍त्र, 
सम्पता ने बहु किये प्रयोग, 
महत्‌ मानव गरिमा के योग्य 
सफल हो सके न गत उद्योग ! 
उसे गढ़ना श्रब नव आधार 
विपमता कर बहिरन्तर चर्णं, 
ऊध्वें समदिक्‌ सेंग व्यक्ति समाज 
समन्वित हो जिसमें सम्पूर्ण ! 
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सिखाते वे जन को सहयोग 
व्यक्ति - मन का हर स्पर्घा द्वेष, 
बृहतू सामाजिकता का स्वप्न 
हृदय में भरता नव उन्मेष ! 
जनों में जन के प्रति सहजात 
सहज आकर्षण हो क्‍यों रुद्ध ? 
सस्‍्फुलियों को बनना संयुक्त 
लोक मख पावक कुण्ड प्रबुद्ध ! 


ग्राम स्तर पर युग 
नियत कर ग्रर्थ काम का 


स्थिति अनुरूप 


स्थान 


छात्र सहश्रम से करते सिद्ध 
लोक - जीवन का नव उत्थान ! 
मनुज - मन के ब्रण धो दुख दग्ध 


चेतना 
मिटाते 


यथा - सम्भव जनपद का रूप 
किया लोगों ने नव निर्माण, 
फूस खपरेलें पटीं कुटीर 
बनीं विवरों से जन - संस्थान ! 
स्वच्छ गूलें, कड़ों के कूप, 
पन्‍्थ प्रच्छाय, कुटे, विस्तीणें, 
स्वास्थ्य-गुह, अतिथि-वास, पथ-भोग,--- 
सद्य मुकुलित हो पतभर जीर्ण ! 


तेल बिजली से चलते यन्त्र 
बढ़े गाँवों में लघु उद्योग, 
पूर्व -ग्रह विना, केन्द्र ने लब्ध 
साधनों का सब किया प्रयोग ! 
देख दढ़ जन - मत, एका, त्याग 
दिया शासन ने जन पर ध्यान, 
हरा विद्युत्‌ ने तमस विषण्ण, 
बना भू - रोदन जीवन - गान ! 


मनुज का मुख्य प्रेरणा - स्रोत 
नहीं भौतिक ऐश्वर्य विधान,--- 
प्रेम, सौन्दर्य, सृजन - आ्ानन्द 
हृदय में पायें जन के स्थान ! 
मूलगत रात्य न वस्तु समद्धि-- 
शुक्र अन्तर आस्था, चिद्‌ दृष्टि,--- 
सूक्षे एकता सूत्र में बद्ध 
निखिल सचराचरमय यह सृष्टि ! 


करते 


नव 


बहिरन्तर 
धरा - जीवन - मुख पोंछ, निखार ! 


संचार, 
जन-दैन्य 


लोक - श्रम ही सम्पदू--सिद्धान्त 


जगाता 
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कम 


प्रेरणा, 


सिद्धि, 


धरा, जन - श्रम - जल से भ्रभिसिक्‍त, 
उगलती रज से स्वण समृद्धि ! 
मउुनज के छू कृण्ठित उर तार 


जगाना था चँतन्य 
उसे भीतर से बाहर 


नवीन, 


खींच 


धरा पर करना था आसीन ! 


विविध वैज्ञानिक यन्त्रोपाय 
श्रेय सुख के साधन अनिवायें, 
वाष्प विद्युत्‌ का हो दायित्व 
मनुज कर - पद करते जो कायें ! 
सफल हो सहकृषि, जन सहकार, 
सफल हो एक धरा परिवार, 
बढ़ें बाहर संयुक्त प्रयत्न, 
खुलें भीतर निरुद्ध उर - द्वार ! 


सरल निएछल हो मानव - वृत्ति, 
नम्र ऋजु रहे स्वयम्प्रभ बुद़ि, 
बहिर्जीवन संचय हो स्वलप, 
हत्‌ चित्‌ सम्पद्‌, अ्रन्तःशुद्धि ! 
मुक्त मन, भाव - दीप्त आकाश 
सुलभ हो,--न हो दिगनतर बाह्य--- 
ऊष्ब॑ मुख मनुष्यत्व हो सौम्य, 
बहिमख जन भू सौष्ठव ग्राह्म ! 

युवाशों को दिशि -पथ का ज्ञान 

प्रो घीरों को कम, विराम, 

चाहिए संरक्षण, जो वृद्ध, 

स्विश्ों को शोभा, शील ललाम ! 

जहां शिक्षुओं का हो संस्कार 

राग्ट्र की जो भावी सम्पत्ति, 

संगप्नित बहिस्‍र्तर जो देश 

न उस पर झ्ाती कभी विपत्ति ! 
तिरस्कृत, वजित जहाँ समाज, 
स्वार्थ - 7त, झात्म - निष्ठ सब लोग, 
धर्म हो, शासन, डाकू, चोर 
उप पीड़ित रखते बहु रोग ! 
महागारी, दारिद्रय, दुकाल 
ग्रभागोा भू का करते भोग, 
बढ़िजीवन - विहीन यदि देश 
व्यर्थ सब जप तप, साधन योग ! 

उभय जीवन - मुद्रा के पक्ष,--- 

वस्तुगत--अ्रन्न, वस्त्र, झावास;-- 

स्वच्छता, सुन्दरता, पाचिव्य, 

मृल्यगत. मुख--श्रद्धा विश्वास ! 
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समन्वित कर दोनों ही रूप 
मनुज का सम्भव पूर्ण विकास, 


वस्तु मुख ईएवर का 


बहिरंग 


भाव मुख भगवत्‌ हृदय प्रकाश ! 


उपेक्षित था हत वधू 


उभय में अ्रन्तर्मू्ख ही श्रेष्ठ 
हृदय का करता जो संस्कार, 
बिना संस्कृत मन के भू - भोग 
जगत में भूत नरक का द्वार ! 
प्रेरणा, कर्म - शक्ति का ख़्रोत, 
शान्ति, भू - ऐक्य, लोक - कल्याण--- 
चेतता मनुष्यव का सार, 
चेतना वस्तु - जगत का प्राण ! 
समाज 


ग्रशोभा की मल मन्दिर देह, 


विरस जीवन, बंजर उर 


प्रान्‍्त, 


बरसतीं छात्रा बन रस - मेह 


श्रान्त भू-गृहिणी में नव 


ज्योति 


जगा, उर में भर उर का स्नेह, 


सिखाती शोभा सज्जा 
सजी, धो, वे मृण्मय तृण 


बोध 

गेह ! 
भग्तन देनयों के खँडहर देख 
भूरियों के भालर कृश गात, 
दया ममता के आँसू रोक 
दादियों से कर मीठी बात-- 
फला युवती जन उन्हें संभाल 
बेंटाती काम काज में हाथ, 
रोगियों को दे ढाढ़स, पथ्य, 
बूढियों का सुख - दुख में साथ ' 


धे्य॑ वे देती उन्हें प्रवोध-- 


प्रा रहा सत्‌ युग, स्वर्ण 


प्रभात, 


मनुज - जीवव जब धर नव रूप 


संगठित होगा भू पर, 


मात ! 


देन्य अधघ, जग के भथ दुख - इन्द्र 
नहीं रह जायेंगे. अनिवायें, 
शक्ति साहस सह जीवन युक्त 


घरा पर नर होगा & 
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ये ! 


जनों को एररि आकर प्रति द्रार 
सिखाता सन्‍्तति निग्रह मन्त्र, 
नथीजिन यदि न मनुज - परिवार 
न सम्भव पूर्ण - काग जन - तन्त्र ! 
गधिक्षित, निर्धन,, रुर्ण, श्रपांग 
बढ़ाते व्यर्थ करुण भू- भार, 


नरक क्यों बने तन जन-भू - स्वगे 
नहीं जब प्रजनन पर प्रधिकार ! 


विषय सुख नव यौवन का सत्व, 
महत्‌ तन से हुदयों का प्यार, 
मत्त वह, क्षण मदिरा आवेश, 
नित्य यह, मधुर सुधा रस धार ! 
बाह्य साधन से गर्भ - निरोध 
बुद्धि संगत,--कुसुमास्त्र  अजेय, 
शुध्र नर-नारी उर का प्रेम 
जयी हो समर पर,---जीवन ध्येय ! 


युग्म मूल्यों का 


गहन वन से छन ज्यों रवि - रह्िम 
दीप्त करतीं लघु वन भू - भाग, 
हृदय में भर जन के उल्लास 
ज्योति आशा की उठती जाग ! 
प्रेम ही मानव - जीवन सार, 
प्रेम, हरि कहता, संब॑ समर्थ, 
प्रेम के बिना न जीवन - मूल्य 
समभता मन, न सृष्टि का अश्रथ्थ ! 


वितरण जीरणणं 


ग्राज रोके जन भाव - विकास, 
बद्ध संकीर्ण परिधि में व्यथथ 
राग - गनधी चेतना प्रयास ! 
नये सांस्कृतिक वृत्त को जन्म 
प्राण कल देंगे--यह विधि काज, 
भाव - जीवी स्त्री - पुरुष क्ृतार्थ 
गढ़ेंगे शोभागुही समाज ! 


बन सके जन - जीवन स्तर उच्च 
राज्य को भी भरना निज दाय, 
संगठित हो जो जन - भू शक्ति 
लोक - जीवन न रहे असहाय ! 
जनों के टुकड़े खा श्रकृतञ्ञ 
रहे धिक्‌ सेवक शासक वर्ग, 
जगाना होगा सुप्त विवेक 
जनों को कर जीवन उत्सगें ! 


ऐक्य मणि सेतु सांस्कृतिक वृन्त,-- 
न शासक - आासित इसमें भिन्न, 
विवर्ततनं से वांछित अभिवृद्धि, 
देन्य दुख वन्धन हों थिच्छिन्न ! 
मान पद सुख सुविधा में मग्न 
न जन-प्रतिनिधि हों लोक-विरक्त, 
मिटे कुत्सित कुरूप भू-चित्र, 
मनुज - जीवन - मन हो अविभक्‍त ! 
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क्रान्ति भी सम्भव, विश्व विवते,--- 
मनुज मन हो जो प्रात्म प्रबुद्ध, 
राजनीतिक आर्थिक संघर्ष 
मिर्टे भू से विध्वंसक युद्ध ! 
सांस्क्रतिक मुक्ति जगत की आज 
किये बौने (भ्भि) नेता रुद्ध, 
बहिमुंख अन्ध प्रगति न उपाय, 
अपेक्षित, जग हो श्रन्तः शुद्ध ! 


दोपहर में, कर सरिता - स्नान 

छात्र लेते दो घड़ी विराम, 

तीसरे पहर, अ्रध्ययन  मग्न 

खोलते मन का भवन ललाम ! 

खोजते कहाँ. सभ्यता - यान ? 

मनुज - जीवन का क्‍या आदशे ? 

कहाँ श्रसफ्ल समदिक्‌ इतिहास, 

कहाँ. अधिदशेन का. उत्कपं ! 
विजित क्‍यों बहिमखी विज्ञान ? 
ज्ञान क्यों अपने में असमर्थ ? 
उभय का हो क्या सांगिक रूप, 
यन्त्र गति, ताकिक मति क्यों व्यर्थ ? 
सोचते, कस हो चरितार्थ 
मनुज स्‍तर पर जड़ सृष्टि विकास, 
करे. जन जो समग्र निर्माण 
स्वर्ग - सुख भू पर करे विलास ! 

मनुज ही भव - दुःखों का मूल, 

प्रतति को बागडोर ले हाथ 

बढ़े वह, गत भय सशय मूल, 

अ्भ्युयय्य राम्भध सबका साथ ! 

मनुज - म्‌ हो प्रति पीढ़ी स्वर्ग 

मत्यं में छिपा श्रमरत्य॑ अ्रजान, 

त्याग ही से सम्भवा भव - भोग, 

त्याग वंचित भू नरक समान ! 
धरा के ओर - छोर श्रवब घोर 
अँधेरे में ड्बे असहाय, 
देन्य दुख दुबिधा पंक निमग्न 
भरत - मन जन रहते निरुपाय ! 
विपमता,--उधर विश्व सम्पत्ति 
बनाती भू ध्वंसक अ्रणु श्रस्त्र, 
इधर जन - कृमि सहस्न पग दीघें 
रंगता बिना अन्न - घर - बस्त्र ! 
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चल रहीं रूढ़ि - रीतियाँ अन्ध 
मृतक छायाएँ भू पर झआ्राज, 
विचर युग - युग के कुत्सित प्रेत 
साधते भूत - निशा में काज ! 
भूल निज गआ॥रात्मा,--शतमुख भक्त 
जाति - धर्मों के गुण्डन डाल, 
मतों के मुखड़े पहन कुरूप-- 
मनुजता हो सहस्न - फन व्याल ! 


बेठ शाहल पर छात्रा - छात्र 


आँकते 


छबियाँ, गाते गान, 


गाँव के, नगर - देश के प्रश्न 


गहन 


समस्याएँ 


ग्राकषित करते ध्यान ! 
जग की गम्भीर 


मथित करती मिल उनके प्राण--- 


विश्व की 
मनुज का करते बे 


नेये युग में भौतिक विज्ञान 
बदल ग्रब. रहा बाह्य परिवेश, 


मनुज॒ अन्तविरोध हों चूर्ण 
जगाना जन में नव  उन्मेपष ! 
कला से भावी मानव - रूप 
व्यक्स करने का कर आयास - 
गॉकते वे ग्रन्तः सौन्दय 
सूक्ष्म में भर रंग - रेख प्रकाश ! 

पूछते, 


पृष्ठ-भूमि में नव्य 
निर्माण ! 


समदर्शी अध्यात्म 


हर सका क्‍यों न विश्व - सन्‍्ताप ? 


अमर 


शाबवत सुख का पा स्पशे 


मिटा वह सका न भू - अभिशाप ! 


और, 


मद 

प्रलय 
अन्ध जड प्रकृति तन्‍्त्र को प्राप्त 
पुरुष का हो जो दृष्टि प्रकाण, 
पंगु आत्मा का पकड़े हाथ 
प्रकति जो. हो चरितार्थ विकास ! 
समन्वित हो जड़ - चेतन - शक्ति 
ज्ञान सारथि हो, रथ विज्ञान, 
प्रति हो जीवन की सर्थाग, 
ऐक्य ही में समप्टि - कल्याण ! 


बहुद्शी जड़ विज्ञान 
प्रकृति का 


पा भअजेय वरदान, 


भस्मासुर - सा उन्मत्त 
को देता प्रब आद्वान ! 


वृद्ध शुक॒वत्‌ वे विद्या - चंचु 
जिन्हें हो प्राप्त न अन्तदुष्टि, 
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ग्रन्थ मत भारवाह, दिग्‌ श्रान्त, 
ज्ञान उनका ऊसर की वृष्टि ! 
न वह पाण्डित्य, गलस्तन मात्र, 
नही जिसका जन हित उपयोग, 
ने जो युग को दे नव गति ज्योति, 


व्यर्थ वह, चवित चव्ंण रोग ! 


भला उस शिक्षा का क्‍या मूल्य 
कर्म - फल करे न भू - हित दान ? 
रिक्त जो गन्ध कुसुम, मधु - हीन, 
बुद्धि का दे मभिथ्या भ्रभिमान ! 
प्रकाशित कर जीवन - तम - तोम 
पार कर सके नहीं भव यान, 
भिन्‍ विषयावर्तों में लीन,-- 
समन्वित सागर जो न महान ! 


वही शिक्षा जो आाँखें खोल 


मनुज 


कहाँ अरब 
संस्कृति का ग्भियान ? 


सभ्यता 


सीमाओं का दे ज्ञान, 


मानव - जीवन वृत्त, 


कहाँ जन भू विकास ग्रवरुद्ध, 
प्रकाशित हो कंप्ते मन - प्राण? 
प्राप्त हों नव भू - जीवन - मूल्य 


मनुजता 
लोग सद्य: में करते वास 
खोजते क्षण ही का उपचार, 
इसी से आर्थिक तान्त्रिक वर्ग 
शक्ति सम्भूत, पाते सत्कार 
विपश्चित श्राइम्बर मंद शून्य 
तिरोहित, काल - घुन्ध में मौन, 
लोक - भू मंगल हित श्रनिवाये 
सांस्कृतिक ज्योति दिखाये कौन ? 


का हो पुनरुत्थान ! 


मेद - मति में कटु रवार्थे - विभक्‍त 
व्यक्ति, भू राष्ट्र, विश्व के देश, 
घ॒णा ईर्ष्पा स्पर्धा विष दग्ध-- 
न मन में महत्‌ कम उन्मेष ! 
शुत्र शाइवत सत्ता का सत्य, 
सर्वेंगत झ्रात्म ऐक्य का बोध, 
न हृदयो मे अनन्त का हुं 
विश्व - क्रम में अलंष्य गति - रोब ! 


हृदय के जब भी खुले कपाट 


धरा पर वबरिचरा 


एक नल £ 


जीवन - स्वगं, 
में लीन 


हुए बहु पम - जाति - मत - वर्ग ! 
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विश्व संकट : उर के पट बन्द, 
स्वर्ण कुंचिका मनुज के हाथ,--- 
घटित हो विश्व मिलन का पर, 
शान्ति सुख भोगें भू - जन साथ ! 


खण्ड युग - सीमाएँ कर छिन्न 
हो सके मानव भू - संयुक्त, 
मुक्त कर रूढ़ि - रुद्ध उर - द्वार 
मनुज - गरिमा के बन उपयुक्त ! 


चेतना 
अहंता 


में पा ज्योति - प्रवेश 
के जड़ तोड़ कपाट--- 


लोक - संस्कृति का स्वणिम ध्येय 
एक हो मानव - विश्व विराट ! 


खोल आत्मा का तोरण दीप्त 
शुत्र चिदु शोभा का पा सपशो 
वहन कर सके धरा की ओर 
मनुज शअ्रन्तजंग का,सित हुए !- 
सुना संस्कति का शुभ सन्देश 
बताता हरि छात्रों को लक्ष्य, 
पाश समदिक्‌ भू के कर चार्ण 
ऊध्यं निधि हो जीवन - प्रत्यक्ष ! 


प्रसाधन - स्मित कृत्रिम सौन्दय॑ 


माज 
दीप्त 
मनुज 
उपा 
निहारे 


सुन्दरता का उपहास, 
करने शोभा का दीप 

जाये निसगगं के पास ! 
सन्ध्या सुषमा अनिमेष 
तारा पथ आकाश, 


फूल हिम, लहर किरण, खग गीत, 


चचन्द्रिका 


मनुज सहृदयता का सौन्दये, 
क्षमा, करम्णा, रामता, सित त्याग, 
झ्रौर गर्वोपरि ईदवर प्रेम 
भ्रभीप्सा की शअ्रन्तर में आग ! -- 
घृणा स्पर्धा के युग में घोर 
जहाँ. छाया भौतिक उन्माद 
मनुज आन्‍्तरिक गुणों से हीन 
नप्ट होने को,--यह  अविवाद ! 

ड्न्द्रियों 


का पीएणऐे. उल्लास ! 


न््क 


के मधु रस से पूर्ण 


समन्वित हो. मानस  चेतन्य, 


प्रस्फुटित 


प्रीति - 
ड्न्द्रियों 


पड़दल पद्म रामान,--- 
सौरभ से हो भू धन्य ! 
से झात्मा तक शुश्र 


एक हो स्वणिम रस सोपान, 
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न गत जीवन निषेध से शुष्क 
ग्रस्थि पंजरवत्‌ू हो सदज्ञान ! 

मनुज - संस्कति का जीवन - मुक्त 

उठाना मूं पर सौध नवीन, 

प्रचेतते तम पर धर दढ़ नींव 

प्रमर  शिखरों की शोभा छीन,--- 

सवंहित खोल मुक्ति के द्वार 

पुरुष स्त्री को रख प्रीति- अधीन, 

प्रनध ग्रात्मिक सुख में स्थित-चित्त , 

धरा रचना में तन -मन लीन ! 
काल का ऊध्वे मौन चित्‌ श्ृंग 
दिशा का मुखर हरित विस्तार 
आन्तरिक स्वर्ण - सूत्र में बाँध 
बाह्य भव वैचित्र्यों का सार, 
प्राण - मन ग्रात्मा का ऐ्वर्े 
लोक - जीवन में कर साकार 
मनुज संस्कृति का सित दायित्व 
घरा पर करे स्वर्ग अभिमसार ! 

सीखत. चित्र नृत्य संगीत 

दब्द वर्णों के नव स्वरकार, 

आऑकती तूलि भाव का रूप 

लोक - भू का करने श्ंगार ! 

मूत॑ करते अमूर्त युग - स्वप्न 

सूद्य में भर जीवन - अंंकार, 

शित्त का करते वे उपयोग 

घरा - जीवन - सौन्दय निखार ! 
कला क्धा ? कहता हरि सोन्‍्मेप, 
प्रमंगति में संगति भर नव्य, 
असुन्दर मे सुन्दर को खोज 
रूप गढ़ना जन -भू का भव्य! 
खण्ड कुण्ठित को लय रस पृण, 
गूढ अन्त: स्वर को कर अश्रव्य, 
हटाना क्षण मुख का कटु धूम 
ग्रॉक उर में स्वगिक भवितव्य ! 

ध्णतित कर ग्रुहा निहित सित सत्य 

श्रेय को जथोभांचल में बाँध, 

धरा प्रागों का उन्मद छन्‍्द 

लोक हित स्वर मंगल में साध, 

गचेतन तम का मुख मद चूम 

कला को करना रस - संस्कार 

नरक को जगा स्वर्ग में-- ऊध्वे 

शिखर में भर समदिक्‌ विस्तार ! 
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थाह भावों के अभ्विगत स्वग्गे 
उन्हें जन- मन में गहन उतार, 
उच्च सुषमा, पावनता, शान्ति 
प्रीति से भू संघर्ष संवार,-- 
सत्य से आँक महत्तर सत्य 
कला को रचना नव संसार, 
ग्रमर शोभा के कर से खोल 
लोक - जीवन - मंगल के द्वार ! 

गज की कला, किसे सनन्‍्देह ? 

हकह्वास युग की निर्जीव प्रतीक, 

न स्वर में संगति, सौष्ठव, सार, 

मात्र अ्परूप, अमूर्त, अलीक ! 

गलस्तन, गगन - कुसुम, शश श्यंग, 

न जन - भू जीवन हित उपयोग, 

भाव रस को न रूप से पुष्टि 

रेख - रंग रुचि का रिक्त प्रयोग ! 
न वह सौन्दर्य न जिसमें सत्य, 
ज्योति - छाया का माया जाल, 
न वह सत्य ही न जो शिव रूप 
बाल की भले निकाले खाल ! 
अचेतन उपचेतन के चित्र 
मात्र ग्रति वेयक्तिक उच्छवास, 
रेगती कला पंक कमि तुल्य-- 
अधोमुख कुत्सित बुद्धि विलास ! 

हाथ, समदिक्‌ जीवन की अपश्रान्ति,--- 

ऊध्वेमुब दृष्टि. न उसके पास, 

न उर अनन्‍न्तर्जीोीन से युक्त, 

ने॑ मन में निष्ठा, सित विख्यास 

ग्रनाग्था के दशन से दर्प,-- 

निराशा, संशय, भय, गझ्वभाद 

किये भूमा से उसे वियुवत 

स्‍्तायु - पंजर नर॒ नर अपवाद 
कला को अन्त संगति खोज 
जगत्‌ जीवन का गढह़ना रूप, 
तरंगित हो चित जोभा सिन्धु 
किये वन्दी जिसको तम कृप ! 
सृजन - सुख - क्षण अनन्त मुख चूम 
महत्‌ आनन्द करे अदतीर्ण, 
शुघ्र ज्राइवत से हो रस वृष्टि 
नित्य - यौवन पाये भू जो! 

लोक व्यापक नव संस्कृति वृत्त, 

न उसमें वर्जित भय बल योग, 


लोकाथतन / १६३ 


सुदृढ़ अनुशासन से ही लम्य, 
कृच्छ भू - जीवन का सुख - भोग ! 
ध्येय यदि शुभ, शुभ यदि परिणाम, 
सफल तब सहृदय शक्ति प्रयोग, 
शिथिलता से समाज - बल क्षीण, 
असंयम गोपन मानस रोग ! 


कलात्मक सित संयम कर प्राप्त 
मुक्त फिरते मिल छात्रा - छात्र, 


भोगते 
चेतना 


भाव स्वर्ग ऐदवर्य 
के संस्कृत रस पात्र ! 


रुद्ध नर -नारी उर की प्रीति 


सुधर 
विशद 
मुक्त 
बना जनरव का निर्मम लक्ष्य 
युवक युवती जन का सहचार, 
पुरातन पन्‍थी बूढ़े. लोग 
नया सब जिनको भिथ्याचार--- 
रसिक, खल, दुश्चरित्र, स्त्री - मूढ़, 
कथा गढ़ करते मृपा प्रचार, 
ग्रौर जो काम द्वेप विष दग्ध 
घृणा निन्दा जिनका श्राहार ! 
सीखते 
भाव 
इलदक्षण 


पाती जीवन अभिव्यक्ति, 
सामाजिक लय में बद्ध 
बनती विदेह अनुरक्ति ! 


गीत, नृत्य, पदचार, 
मुद्रओं की बन मूर्ति, 
कर पद - नूपुर भंकार 


नृत्य प्रिय भू - उर में भर स्फूति | --- 


ग्रंग - 


संचालन, ग्रीवा - भंग 


देह मे भरते संगति स्वस्थ, 
हाव - भावों की लय में मग्न 


छात्र - 


ज्योति पिण्डो के जग के गूढ 
सूजन झानन्द ठन्द मे लीन 
हृदय रहता. तन्मय,--उन्मुक्त 
प्रेरणा पंखो में उड्भीन ! 
भाव लय में बँध -सध म॒दु देह 
सूक्ष्म पटु लाघव करती प्राप्त, 
उमड प्राणों का रस॒ संगीत 
धरा जीवन में होता व्याप्त ! 


छात्रा लगते चित्रस्थ ! 


से अंगलियाँ सूक्ष्म 


लेलतित अंगो से कढ़ सित अंग, 
गहज करते जन -मन को स्पशे 


ताप 
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उर सचराचर के संग ! 


मनुज तन का शोभा - पाविशत्र्य 
पग्रनावतु॒ कर ईइ्वर की सृष्टि, 
रोम कूपों में भर ओझआानन्द 
मनोभू में करता रस वृष्टि ! 

लोक - जीवन के विषय संवार 

नृत्य रचना कर भाव प्रचार, 

विविध अंगों की करते पूर्ति, 

चेतना कर जन में संचार ! 

नाचती गति लय मे हिलल्‍लोल, 

रजत नूपुरमय मुखर समीर, 

नाचती रवि - किरण छवि - दीप्त, 

धरा मन के विपाद को चीर ! 
नृत्य में तन्‍्मय, जाग्रत देह 
करे आत्मा की गजशोभा व्यक्त, 
छन्‍्द में जीवन के सोल्लास 
गा उठे हृदय -शिरा मे रक्त,--- 
बताते गुरु-चेतना अखण्ड,--- 
शुप्त तप, कृच्छु योग, मति क्षीण, 
मुक्त शाइवत को करता स्पर्श 
नृत्य मुद्रा में नर तल्तीन ! 

विपमताएँ कर जग की चूर्ण 

क्रद्द भू -मन ताण्डव को व्यग्र, 

अपेक्षित जग को जीवन - मुक्ति, 

लोक - संयोजित भू न समग्र 

खोल प्राणों के ज्वाला पत्च 

जगें पावक के सुप्त स्फुलिंग, 

सभी संग बढ़ें, ताल - लय - बद्ध, 

बने समतल अवरोधक श्यग ! 
सप्टि मुद्रा रच सुन्दर पद्म, 
लोकप्रिय. भाव पूर्ण कर लास, 
मुकुल रच भ्रमर, हंस, प्रिय शंख, 
ध्वजा मुद्रित कर शक्ति विकास ' 
युवक - युवती जन रचते रास 
भुग कलिका - से लघु पद - भार, 
तरंगित कर भावों का सिन्धु 
खोल गोपन अ्रन्तस्‌ रस द्वार ! 

धरा हो जन अंगों का परे 

देह में हो आत्मा चरितार्थ, 

रूप में पूर्ण प्रस्फुटित भाव 

मत्यं जीवन में स्वग॑ कृतार्थ ! 

अ्प्सराशों - सी जिसमें नित्य 

मुघध षड्‌ ऋतुएँ करतीं नृत्य, 
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सृष्टि के उसी छन्द में बढ्ध 
जगत जन - जीवन हो कृतकत्य ! 
लोक - 


नृत्यों से ले पद न्यास, 


वेश - भूषपा, स्वर - लय, विन्यास, 
छात्र रतते मोहक सह - नृत्य 
रूह मन में भर भाव हुलास ! 


सीखतीं 


ग्राम - स्त्रियाँ  ग्रज्ञात 


रंग - मंत्री, सज्जा, श्यंगार, 


ख्रग - 


सौषप्ठठ.,. जीवन उल्लास, 


कला - रुवि, शील, सूघर आचार ! 


वाद्य - वन्दों की ध्वनि गम्भीर 
ग्रचेतते) भू - तम देती तीर, 
मन्द्र गुरू सुन मृदग की थाप 
काँप उठता दि मौन ग्धीर ! 
वाद्य - मैत्री की तरल तरग 
भिटाती जन - मन का ओ्रौदास्य 
गंजता गगन भाव - स्वर - मत्त 
ग्राम - म रचती जब रस लास्य ! 

मधुर 

भ्म 

बासुरी 


वीणा करती भाकार 
मधुवन॒ भरता गजार, 
की सुन स्वणिम टेर 


काल का हटता मन से भार 


खनक 
ताल 
ठनकते 


उठते मंजीर अमन्द, 


देते तत्यय नतृण - पत्र, 


कारय, गमकते ढोल, 


नाद का खुलता नभ में छत्र ! 


सुपिर तत के संग घन आल 
फूंफतत्ती जन - मन- में नव प्राण, 
मिटर उठता भू - गुहा - विपाद 
जाग उठती जन -भ स्ििसमाण 
दिशाप्री से आ प्रतिध्वनि गढ़ 
क्षितज श्रवणों में कहती भेद--- 
नाद ही जीवन का उन्पेप 
नाद ही सृप्टि, नाद ही वेद! 

भ्रामक 


उफ चग मुर्ज बज सग 


हृदय में भरते मुक्त उमग, 


लि पते 
दुप्र 


जलतिका से लच अंग 
पद बत नप्य नरग ! 


लोत लहरों का हो लघु लास 


भलकते 


धृूषछाह के रग, 


सारक्‌्तिक पर्व. मनाती भूमि 


अआानत 
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समरसता करने भग! 


मधुर सारंगी, मुखर सितार, 
शृंग भेरी, जल काष्ठ तरंग, 
दिलरुबा बजता, प्रिय इसराज, 
मुरघ, रुक जाता काल कुरंग! 
चिकारा सहनाई मसधु बीन 
मन्द - खर मिश्र - स्वरों का जाल 
शरद वन -सा भरता कल नाद 
कुम्भ, पात्रों संग बज कठताल ! 

प्रतीक्षा 


में जन -भू संस्थान--- 
उदय हो उर 


में नव संगीत, 


प्राण - मन - जीवन कर रस मग्न 
करे जो भू - जन को उन्‍नीत ! 
मुकतत कर ग्रन्तर के सित स्रोत 
राग को दे जो मूल्य नवीन,--- 
जन्म ले नया हृदय,--भू - भेद 
गहनता में हों ब्रतल विलीन ! 


ऊध्ये ध्ांगों में खोये लोक 
द्रवितः स्वर में हों जिसके व्यक्त, 


शुक्र आत्मा की निःस्वर 


शान्ति 


ध्वनित अवरोहों में अविभकत ! 


नीलिमाध्रों में जिसका 


नाद 


दीप्त भर दे नव स्वर्णान्मिष, 


हरित निस्तलताओ्रों में 


मगर्न, 


करे प्राणों में ज्योनि प्रवेथ ! 


बताते गुर,--संसुति चिद्‌ 


श्रे८. गनन्‍धवं कला भंगीत 
जगत जीवन को दे नव अश्रथ्थ, 
विना स्वर पंखों में उड शब्द 
भाव - नभ छूने में असमर्थ ! 
ग्रगरिमित सूक्षाः चेतना - लोक 
मर्म वाणी दे उस महान्‌ 
मृत॑ हो भू-जीवन का गान 
ढाज स्वर संगति में मन - प्राण ! 
क़्न्द, 


बंधे जो स्वणिम लय में लोक 
स्वर्ग शोभा गुम्फित हो विश्व 


धरा जीवन हो पृण्ण, 


ग्र-्मेक | 


शिरा में बहे रुघर बन गीत 
लोक श्रम सप्तक हो लय - बढ़े, 


व्यकतत करने ग्रसीम 


अाननन्‍न्द 


हृदय - वीणा हो स्वर - सन्‍नद्ध ! 


गहनतर होती श्रन्तदुंष्टि 
सुनायी पड़ता सित संगीत, 
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गूजते 


- से अहरह  निःशब्द 


प्राण तन - मन के भवन पुनीत ! 


अखिल 
चेतना 


के स्वर में उर को साध 
गाती जीवन - मुक्त 


विपम को सम कर, तम को ज्योति, 
अजशुभ को शुभ, विभकत को युक्त ! 


बटिमंख मन को दे जो बाँध 
भ्वर्ण मित्र आत्मा का स्वर - तार, 
गनुज की प्राण - गुडठ़ा का देंन्य 
दीप्भ कर दे जो चिद्‌ भंकार,-- 
भेद - जजेर भू- मानस गत॑ 
भरे, बन श्री - शोभा सस्थान, 
रजत स्वर भर ग्नन्त का हर्ष 
बने भू - क्रन्दन हित वरदान ! 
कला 
देह - 


के स्पर्णों से इस भाँति 


मन का निज कर निर्माण 


धरा को करने शोभा - मूतं, 
शिदिर - जीवन करता श्रम - दान ! 
न ग्रन्थों तक सीगित हो काव्य, 


पटा 


ही में न सुरक्षित चित्र, 


कला जन - भू का कर श्ूांगार 
लोक - जीवन को करे पवित्र ! 


खाद ही से खिलते हँस फल, 
काप्ठ उर ही में पावन आ॥ाग, 
धरा मुख का धोग्रो जड़ पक 
हृदय मे यदि जीवन अनुराग 
उन्हें प्रेरित करता हरि नित्य 
न हो भू दुख कर्दम से भीत, 
चतना बीज कलुप तम मुक्त, 
बढ़ो भू - रज में सने पुतीत ! 


पाप में जिन्हें न दिखता पुण्य 


तिक्‍ल 
गरक 


पृपर्पों में सिलत जझान्ति, 
मं छिपा सस्‍्वंगे सौच्दय 


सत्य प्रति उनके मन में श्राच्ति | 
तेमत में देख न पाते ज्यांति, 
स्वर्ग भू को औओ किये तिभवा, 


मृतक 


ज7,>-सुनभ नरी अमृतत्व, 


हू) वंचित वे, विश्व विरक्‍त 


सास जीवन की चब्टियाँ खोज 
मत पर होत नाटय - प्रयास, 
मुबर हों मूक जनो के भात्र 
लोक चिति का रचते इतिहास ! 
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चुटीले होते व्यंग्य, कटाक्ष, 
शिष्ट  निष्ठुर उनका परिहास, 
सुझाते कहाँ अन्ध स्थल गृढ़, 
कहाँ मन रूढ़ि रीति का दास ! 
जाति 
मनुज 
स्वार्थ 


दिखाते वे 
भाग्यवादी 
निराजञा, 
ग्रयिद्या, 


बनाती 
क्रोध, भय, लोभ, मोतः के साथ 
दपं ग्रता -नेराश्य विषाद, 
नियति के सॉँंग सुनता नैष्कर्म्य 
पुणा निन्द्रा का वाद - विवाद ! 
इधर सहृदयता करुणा प्रीति 
शान्ति आती, श्रद्धा बिश्वास, 
बदलता तुरत नरक पट दृश्य 
मंत्र पर हंसता स्वर्ग प्रकाश ! 


गअवतरित 


लोक 


महापुरुषों 
धरा तम का 


स्वर्ग 
शल 


लोक जीवन 


मंत्र 
लोक मंगल मे आस्थावान 
न ब्ाधाग्री से होत भीत, 
थये, सास, सात्थम से सुज् 
विध्न भू पथ के लेते जीत! 
कथानक युग ऊझोवन के भंथ 
भाव गरिमा से वर अ्रभितीत, 
महत्‌ संकल्प छाजित का गुल्य 


०, 


सिखाते जन को पात्र पुनीत ! 


जगन जीवन में 
न सम्प्रति 


रंग भू 


बनाते 
खोलते 
चेतना 


को कैसे करता 
के निमंम दृश्य 


ईर्ष्या द्वेप 


अन्त 


दु:खान्त ! 

करुण भविष्य 
में लीन, 
प्रथाएं जीर्ण 
को. हीन ' 
पुण्य चरिज 
आदर्श संवार 
जीवन वृत्त 
हरते जो भार ! 
भू के क्र्र 
आंगार, 


हित जिसका मूल्य 
उसे उतार ! 


जो सम्भावग्य 


काल में ग्राह्म 
प्ररतुत॒ कर दृह्य 
बोध 
भावना मूमि 
सज युग अनुरूप, 


भ्रवगाह्म ! 
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रूप सज्जा रुचि रग प्रकाश 


स्वप्न 
दिखाते, सहकृषि, सह्‌ - भू - कर्म 
मिठाते कैसे मूं - दुख - भार, 
क्षुद्र बूँदों ही का सहकार 
महोदधि बोहिन करता पार ! 
मंच हो मोहित दर्पण मूतें-- 
दर्शो को रखता अनिमेष, 
सतत बिम्बित कर अभिनव दृश्य-- 
कहाँ श्रव मनुज, काल, म्‌ - देश ! 


दिखाकर 


बताते, 
नचाते 
क्‌प 

दिखाते 
नवायों 


को देते सत्य. स्वरूप ! 


कठपुतली का नाच 
ग्रध रूढ़ि के तार 


कैसे जन को बाँष,-- 


तम से दृष्कर निस्तार ! 


कस मनन्‍्त्री लोग 
- से कर जन पर राज 


लपंटे खादी मे पद दर्प 
लाज से नत - शिर लोक - समाज ! 


नाट्य के संग होते सहनुत्य 
प्रदशेन, प्रहलन, कला - प्रकार, 


मूठटियाँ रूप - रग की मार 
शिविर करता युग - सत्य प्रसार ! 
नाचतो - गाती मू्‌ जी खोल 
प्राण - सागर में उठता ज्वार, 
प्ररफुटिति होता मू - सौन्‍्दये 
प्ररोहित नव॑ आचार - विचार ! 

चाहते 

हरित 


डुबात 


कभी छात्र एकान्त, 
दधाहल पर बैठ प्रशान्त 
प्राणों का संघ 


बुद्धि को करता जो क्षण श्रान्त ! 


गाहत 


सह - जीवन का दक्ष 


ग्रोर सह _- जीवन का उत्कर्ष, 
केग्र का पथ्च था खर असिधार, 
युक्त जीवन--भय, विस्मय, हषें ! 


सस्तुवत प्राणी का कर प्राप्त 
भावना का मुख कर रस सस्‍्नात 
काम कर प्रीति-प्रग्नि में शुद्ध 
दीप्त करनी थी भू की रात 
देह रज सीमा में निसीम 
मधुर सित शोभा को कर प्यार, 
स्वयं कुसुमो, भायों से सुस्ध 
सत्रीव का करना था शगार ! 
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बढ़े भू-प्राणों की तम - ज्वाल 
ज्योति की कनक शिखा बन मुक्त 
स्वं-शोभा से निज अनजान 
देह दीपक में आभा युक्त ! 
जगत के प्रन्धकार में ऊब्वं 
जगे इच्छा का हीर प्ररोह, 
प्रीति हो सहज प्रतीति,--न मोह, 
न ईर्ष्याइसक्ति, न मिलतन-बिलोह ! 

नील सरसी - जल में ज्यों प्रात 

स्वर्ण लहरें करतीं स्मित लास, 

लता तनिमा में हँंसता भूल 

रंग कुसुमों का नव मधुमास ! 

युवक - युवती जन के म॒दू अ्रंग 

प्रकृति - कर से पा अनघ विकास 

त्तुदिकि करते सहज विकोणं 

सूक्ष भावों का शुश्र प्रकाश ! 
कल्पना - नयनों में अनिभेष 
निखर खिलते छवि क्षितिज उदार 
द्वार - गृह - आँगन के तट लाँघ 
खेलता नव मानव - परिवार ! 
भावता - सागर में रस मग्न 
ड्बते जाति वंश, कुल - वर्ग, 
जन्म लेता नव मानव - धर्म--- 
धरा - जीवन ही जिसका स्वगं ! 

ग्रन्थियाँ भू - जन - मन की सोल 

निसरती हो चेतना नवीन, 

फूट अंगो से शोभा कान्ति 

हृदय अन्तमृंख. करती लीन ' 

देह छवि सत्ताएँ थ विभिन्‍न 

रमोदधि को वे रूप तरभणग, 

काम के कलश देप से मुकल 

प्रीति - सुख अ्रव निर्भय, नि.संग 
घरा के अन्यकार श् धोत 
राग का मुख अब संन्यर कान्‍्त, 
शिराप्ों म॑ उर की ग्रज्ञान 
प्रेम गाता रहता अ्रथान्त ! 
ह्षं गोभा के न्तर्लोंकि 
प्रागय - मन में खुलने एकान्‍्त, 
काम ही रवग - सृष्टि का शिल्प,--- 
हृदय कहता मति से निर्श्रान्त ! 

छात्र - छात्रा आते नित पास 

भावना पाती पूर्ण विकास, 
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प्रेमे का एक नया ही रूप 
हृदय में भरता शुभ्र प्रकाश ! 
उन्हें था वंशी का आदेश 
छिपायें वे न मर्म की बात, 
प्रेम ही प्रकृति, पुरुष - स्त्री एक, 
सत्य जीवन का होता ज्ञात ! 

विगत 


युग - सीमाओं में बढ्ध 


हुआ निर्दिष्ट प्रेम का रूप, 


रिक्त 


वर्जन निषेध से रुटठ्ध 


ग्रमृ्त रस - सिन्धु बना तम - कप ! 


बंशगत, 


संस्कृति - जनित श्रनेक 


ग्रभमी भी प्रहनन विकट गम्भीर, 


चेतना 
प्रकट 
प्रसफुटिति होते नव सम्बन्ध 
युवक - युवती जन उर में आ्राज, 
बंधा सित राग सूत्र में, गान्‍्त, 
सौम्य भू-ध्रम-रत शिविर रामाज ! 
तृप्त रज देह, प्रीति रस-रनात, 
उननमित द्न्द्र मूल्य की लाज, 
स्वगं रिमत भाव मुकुल दल फुल्ल 
प्रेम दशिर पर कोाटों का ताज! 
रखलित 
प्रवोधन 


को मूल्यी में नव्य 


होना तम के पट चीर ! 


होता जब क्षण चल चित्त 
देता वंगी  क्षुब्ध, 


शिविर भें रहना उनका व्यर्थ 
प्राण जिनके स्त्री - तन पर लुब्ध ! 


कच्द्र 


/वी सीमा सम्प्रति, रुछ्ध 


मनुज - भू का गत मनोविकास,-- 


ब्गक्ति - 
लागा निनन्‍्दा,  उपहास ! 


सग 
प्रीव की बाँहड पकदकर खुश्र 
ग्ररण कर शोभा अंबल छाह 
सेंजो नव भू-जीवव का स्वर्ग 
युवक बन सकते युग सरथवाह 
लोक -भू हित हो अपित कर्म 
यही तप - त्याग - यज्ञ का ॥र, 
न ईश्वर - भवित ज्ञान चरिताथे 
न यदि भू-जीवन प्रति सत्कार ' 

प्रेम 

देहरी 


केन्द्रक अन्धा जड़ प्रेम 


का हुमा सदा से क्रूर 


पर तन की बलिदान, 


त्वचा पर ज्ञाो जिनकी आसकित 
न उनके लिए केन्द्र में स्थान ! 
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रहें वे बाहर जग में मग्न 
जहाँ तन के ही मुल्य प्रधान, 
पंक  लांछन में लिपटा प्रेम 
रेंगता दृष्टि - विद्ध, निष्प्राण ! 

धरा पर मनुज हृदय का सत्य 

हमे स्थापित करना प्रनिवायं, 

मृत॑ं बन शुत्र हृदय की ज्योति 

करे जन - भू - जीवन में कायें ! 

भावता निखरे, धर नव रूप, 

राग मूल्यों का हो उद्धार, 

देह चेतना देंप - तम मुक्त 

स्वतः होगी विकसित, अविकार ! 
भावना का भावी सित रूप 
न शब्दों में हो सकता व्यक्त, 
मृत होकर ही जीवन - तत्व 
ज्ञेय टोता,--सत चित ग्रविभक्त ! 
चाहता में, शत सरकृति - केन्द्र 
घरा पर कार्य करे ग्रविराम, 
महत्‌ से बनें महत्तर लोग, 
सतत शिव से शिवतर भू - धाम ! 

कप - तम रो जिनको अनुराग 

विगत भू - वृत्त करे स्वीकार, 

स्वर - भू, धरा - हृदय-- जन - केन्द्र 

मिलन - स्थल, नव चैतन्य बिहार ! 

युवक खोले उर - मन्दिर - द्वार 

शक्ति में पुमपष तन्मथाकार, 

प्रक्ता. लायी स्वप्नो का हार 

करे. भू-जीवन का शायगार ! 
परात्पर, विश्व, व्यक्ति-त्रिक श्रेणि 
सत्य का अतव्रिच्छिन्न सोपान-- 
परिरि'्गत, पेत्रिक गुण, दिक्‌ू-काल 
व्यक्ति का सीमित करते मान ! 
अनघ, लघु व्यक्ति प्रकृति बा सत्य 
विदत्र भें पाये निज झुचि रथान, 
ऊध्वे के ज्योति - स्पश से युक्‍त 
सवे संग हो उसका कल्याण ! 

युवतियाँ. दह - भाव से मृढ 

न करती सहज स्नेह स्वीकार, 

व्यक्तिगत. मूल्यों के संस्कार 

जगाते भव, सनन्‍्देह, विकार ! 

उपेक्षित आत्मा का ऐव्वयें, 

त्वचा की खुद्धि जीर्ण था रोग, 


लोकायतन / १७३ 


भाव जग का स्वगिक सौन्दर्य 

न कर पाते स्त्री - नर उपभोग ! 
ग्रन्ध भ्रवचेतन हंठ हो, जाडय, 
नीति अनुशासन, जनरव भीति, 
आत्म सीमित रहता उर - राग 
न खिल पाती समष्टिगत प्रीति ! 
दर्न: -वंशी अन्त:पुर - द्वार 
खोलता, सिखा उन्हें सह - कर्म, 
प्राण - मन का छोंटता घन धूम 
कार्य करता निस्ग॑ का पधमं ! 

स्त्रियों के प्रति गत नर संस्कार, 

रूप के प्रति वेयक्तिक दृष्टि 

स्वत: बदली, जागी सर्वाग 

हृदय में व्यापक शोभा - सृष्टि ! 

युवतियाँ आत्म दर्प में लीन 

तिरस्कृत करती थीं जो स्नेह 

प्रेय का मूल्य श्रेय हित आआँक 

नम्र॒ सहदय बन, हुई विदेह ! 
युवक -युवती का प्न्‍न्तर - लोक 
स्वर्ग बालाओों का अभिसार,-- 
शील के पग धर सौम्य पवित्र 
विचरता वहाँ सर्वंगत प्यार ! 
नृत्य - प्रिय पद नूपुर भंकार 
कभी बज उठती उर में मनन्‍्द, 
उस स्वर - संगति करता दान 
कन्द्र जीवन का सांगिक हुन्द ! 

जन्म लेता नव जीवन - स्वगं 

मुग्ध वंधी के मन में मौन, 

धरा पर सुन पइती पग - चाप, 

अगोत्तर चलता जान कान ! 

देखता, काम - पंक म॑ जाग 

खिल रहा नव चैतन्य - सरोज, 

छोड़कर धरा - स्वर्ग, जन - मुरनित, 

व्यर्थ थी स्वगे - मुक्ति की खोज ! 
सृभशन जोभा स्वप्नोी में लीन 
दुगों से उठ जाता व्यवधान, 
लोटती भू पर शिखर समीर 
स्पर्श से रोमांचित कर प्राण ! 
केन्द्र के आँगन में चुपचाप 
उतर आता स्वर्गीय प्रकाश, 
ड्बते मन के वौने मुल्य, 
देखता शाइवत, कर मृदू हास ! 
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सृष्टि - संगति में बंधे प्रनन्त 
नाचते खग - मृग, स्त्री - नर संग, 
प्रकृति - भग से उठता कल गान, 
खेलते कलि झलि, किरण तरंग ! 
प्रतीक्षा - रत सहस्न सुख स्वगें 
काल के उर में लगते लीन-- 
धरा हो मनुज - मिलन का तीर्थ 
ऐक्य के हो जन मुक्ति अ्रधीन ! 


जगत से निखर सूक्म जग एक 
चकित करता कवि की स्थिर दृष्टि 
मग्त करती भ्रग - जग के कल 
हृदय - नभ से भर शोभा - वृष्टि ! 
ऊध्व॑ के ज्योति - स्पर्श से गुद्म 
देह - वीणा 
ग्रमित श्रानन्दों में श्रभिव्यक्त, 
विश्व को करती नव रस स्नात ! 


स्वर्ग विस्तत थी नव चिद ज्योति 
सर्वेमय, परम -न सम्भव माप 
छेट रहा था ग्रवचेतन - धम 
कट रहे थे जड भ - अभिशाप ! 
मधुरिमा से दिशि - क्षण अनिमेष 


भकऊँत श्रज्ञात 


ज्योति लय में उठता तम कॉप 


नाचता, बाहर. कढ़ 
झसचतन की बाँबी का 


चुपचाप, 


साँप ! 

सृजन - आनन्द - छन्द में बद्ध 
प्रीति - शोभा - सागर में लीन 
युवक - युवती मिलते निर्बाध 
देह - मन की संज्ञा से हीन ! 
उपा ज्योत्सा का सित सौन्दर्य 
सौगुना उठता उर से फूट 
कोटि रति काम मुग्ध चरिता्थ,-- 
हाव - भावों की मचती लूट ! 


चेतना - पट में ज्यों दिग्‌ दीप्त 


विद्व लगता चल छाया 
असुन्दर सुन्दर, खण्डित 


नबित्र, 
पण 


पंक का मुख निरपेक्ष पवित्र ! 


सुनहले श्राभा - पट में श्ृद्म 
सुहाता लिपटा भू मृद्‌ गात, 
उतरता हृदय शिखर पर मौन 
प्रेरणाओों का रधिमि - प्रभात ! 


निेश्वल मनुजों में मूत्र--श्रखण्ड 
दीखता उसको मानव. एक, 
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ग्रमर जो, जरा - मरण भय हीन, 
स्वर्ग करता जिसका अभिषेक ! 
नित्य नव जो, पा जन्म विकास 
सुधर घरता असंख्य आकार, 
लिये ज्ाइवत यौवन ऐश्वयें 
दिशा - क्षण में करता अ्रभिसार ! 

चेतना वंशी, हरि मन - देह, 

परस्पर प्राणों में सित स्नेह,--- 

प्रेरणा था कवि, हरि युग - कम, 

केन्द्र - भू श्री - शोभा का गेह ! 

देख छात्रों में रुचि - संस्कार 

सखा प्रति रहता उर साभार, 

शुशत्र शभ्रन्तः संस्कृत चैतन्य 

विचरता जन - भू पर साकार ! 
सोचता वंगी,--क्या लातण्य ” 
लक्ष्य कर युवती युवक समाज, -- 
उस लगता संसति का सत्य 
सहज ही शोभामय  निर्व्याज ! 
वेन्द्र के नर - नारी सामान्य 
सुघर लगते पा रूचि परिवेज, 
मधुरता के प्रति कृत्रिम दृष्टि 
हृदय को देती उसके क्लेश 

बाह्य साधन, सज्जा, परवान 

नहीं करते सुन्दरता - वहा, 

सुघरता गआझ्रात्मा का सरतार 

चाटिए उसको अन्त. सिर्डि ! 

विगत युग के शोभा के मत 

उस लगते रीमित, . गयीं, 


नागरिक ग्राभिजात्य सौन्दय्ये 
गअगरागों में पोधषित, जीणे | 
सभी आक्रातियाँ रेवा रूप 


हमें. करने ग्रत्रिकल स्वीकार, 
ने व यदि रूएण, अपार बिरूप, 
अस-प वे शोभा - छत्रि - द्वार ! 
प्रति - गत वेचिणश्यो के योग्य 
नाहिए अन्तदृप्ट. उदार,-- 
सभी वो मुक्त क्षेत हो प्राप्त 
सभी विकसित हो रुचि - अनुसार ! 

यही पासी की लडकी म्क्‍भस 

निपट अल्हड, स्वभाव में क्रोध,--- 

शिविर को अ्रय अति सक्रिय ग्रग 

गतत हैसमुख, गत द्वेप विरोध '! 
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व्यवस्था करने में वह दक्ष, 

प्रकृति आवेग कम सुख लीन 

उसे भाता उद्यान विभाग 

स्तवक, स्रक रचना कला प्रवीण ' 
समझती सहज बुद्धि से मर्म 
सजग उत्सुक वह, मति से मन्द, 
सीवती जशील, सुरुचि, सहयोग, 
उदित प्राणों में ग्रब॒ नव छन्‍्द ! 
न उसको आ्रांति का वरदान 
निखरती अंगों से छवि - कान्ति, 
एक सुन्दरता उसमें मूक 
फल मुख पर हो वन- श्री शान्ति ' 

न्द्र में दंग - मनोज बहु रूप-- 

महत्‌ सुन्दरता के वे अंग, 

भावना - सागर में शशि - ज्वाल 

उठी हो रस ऐद्वर्य तरंग ! 

मनुज ग्रन्तदचेतना. अनिन्‍्य 

सूक्ष्म रूपों में होती व्यक्त, 

आनन्‍्तरिक शोभा उसको काम्य 

देह के प्रति भी वह न विरक्‍त ! 
बीतते गये. वर्ष पर वर्ष 
बढ़ा मन प्राणों का संघर्ष, 
मचलता रहा भावना - ज्वार, 
जोटता रहा धरा पर हर्षे' 
हुं। मन को अलम्य अनुभूति, 
कठिन अवचेतन का सम्कार 
गन; प्राणों में उतरी ज्योति, 
खला चिन्मम का स्वणिम द्वार ! 

लगे शोभा के कुसुमित स्पर्श 

धँगा उर में स्वाणम रंग तीर 

दी गोग्रों में तड़ित तरंग 

हुए तन - मन के भुवन अभीर ' 

चेतन का तम स्वप्न - प्रदीष्त 

हेसा ,--ताराकर निशि नभ - प्रान्त 

उपा का शअश्रशखला सोन्दय 

लुभाता हृदय - क्षितिज पर जान्‍्त * 
कनन्‍्द्र भ॑ खुले नवीत तिभाश 
पूर्ण वह हुआ ग्रनक प्रकार, 
देश - देनी से फू लोग, 
भाव जीवन पाता विस्तार ! -- 
विब्ब - नंकट - क्षण यढता नित्य 
काथ करते न नीति, न विचार, 
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खोजते भू - शुभ - चिन्तक प्राज्ञ 
ममन्वित नया सत्य - श्राधार ! 


खुला शिशु कक्ष, सुभग सर्वांग 
बाल - मन शअ्रनुशीलन का द्वार 
मातृका पाल - पोस रख स्वस्थ 
नवागत का करती संस्कार ! 
सुरुचमय पा संस्कृत परिवेश 
सुयोजित होता मनोविकास 
यथेच्छित रुचि स्वभाव अनुकूल 
प्रस्फुटित होता हृदय प्रकादा ! 


समग्रह्ालय 


संग ग्रन्थागार 


खुला, -जन शिक्षा - पथ अनिवाये, 
राजि को पढ़ते स्त्री - नर प्रौढ 
समापन कर निज देनिक वायें! 


सुद्रणालय 


ने लोक ग्रभीष्ट 


प्रकाशित की पत्रिका ललाम, 
शिविर जीवन की सित ग्रादर्थ, 


लोक 
केन्द्र न खोला करुणा - कक्ष-- 
(प्रेम का वंसगे वह स्थान ! 
जरा आस्था, आशा, ग्रानन्द 
सृजन सक्रि7 रखते भू - प्राण ! 
महत्‌ के हित जिनमे चिर साथ, 
हृदथ में घरगा - प्रीति निष्काम, 
रामवित जिनके जीवन - कर्म 
कन्द्र मुख्यया उन्हीं का धाम ) 


चेतता--मूर्त हो नाम ! 


आते अबला जन का बह कोप्ठ-- 
जहा र॒तती विधवा निष्प्राण, 
परित्यक्ता, लाछिना ग्रताथ, 
सपत्नी, बन्‍्ध्या, नि.सनन्‍्तान 
अनूढदा, पति - पीडिता, अनेक 
स्वशन करते कटु अत्याचार-- 


कप सम्कृति की करुण प्रतीक, 
बन्द जीवन - मन हिंत तन - द्वार ! 
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२ में वता रथर्ग - हिलोर,--- 
शिविर करया उनतो प्राश्वस्त 
ब्गविद - स्थिति से जो निहत कठोर ! 
केन्द्र था सटदय टात्रा - छात्र 
ध्यान देते उन पर रावियय, 
प्रेरणा भरते उनमे दीप्न 
प्राण में नव जीवन - उन्मेष | 


रु 
न 
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व्यक्तिगत कुण्ठा के हर छल 


हृदय 


में भर नव भावोदेक, 


विश्व - जीवन - स्वप्नो मे सस्‍्नात, 
दग्ध उर का करते पअ्रभिषेक 


प्रकृति 


- सुषमा का प्रागण खोल, 


भरत उर का कर लाघबव भार 


गँकते 
श्रॉमत 
कहाती माताएँ वे-- मौन 
लोक - श्रम मे रत रहता चित्त, 
शक्ति अनुभव करते इ्लथ प्राण 
मनुज - जीवन अब सर्व निमित्त ! 
हृदय में होता रस सचार 
एक अब भू - मानव - परिवार, 
धरा - शोभा उनका प्रिय वेथ, 
सुरुचि से करती वे शागार ! 
जगत 
पुत्र 
सुर च 


मनोद्गो में मुक्त 
शोभामय जन संसार | 


- जीवन के प्रति ग्राकृष्ट 
मिलत। खोप्रा विश्यास, 
प्राणो में बहती मौन 


अमृतमंय विश्व - प्रवृति को सास ! 


ग्थिर 
लोक 
मष्टि 


म॑ गाता दिगू संगीत 
- जीवन से जुदते प्राण, 
के ग्रमित विभत में इब 


क्षद्र लगते निज रोदन - गान 


पृणिमा आयी स्जनिग्ध प्रशानत 
गुशत्र शरदोत्यव का जन - पर्व 
प्रात ही से लगते अति व्यस्त 
शिविर के स्त्री - नर--स्नेहों सब ! 
धरा का वे संवारते रूप 
प्रथम गाँवों को दे श्रम दाग, 
स्वच्छ श्रब हाट - वाट - पुर - सदम - 
स्वच्छता का स्वोपरि स्थान ! 
ग्राम्र 


दल के नल बन्दनवार 


टेंग. पुर - पथ में दंग शरभिराम, 


हरित 
सुटाते 
सस्ग 
घरों 
रजन 


टगरयों में ्पिह ग्रग 
पुरवे । ग7। ग्राम | 
रूचि हम।ा मे गर - नारि 
में करते मंगल गान, 
गोना गम लगते धौत 


बल हल, कूप, खेत खलियान ! 
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यन्त्र, हल, जो घरती की योनि 

बीज - गभित रखते नित, धन्य ! 

धन्य जीवन,--सोचते किसान, 

धरा पालती जिसे दे स्तनन्‍य ! 

गाय - भेड़ें सब लगतीं स्वस्थ, 

जानते पशु - पालन प्रब॒ लोग, 

उपेक्षा गोधन की अपराध, 

सुखद पशुओं के सेंग भू- भोग ! 
हिनहिनाते घोड़े,-गह इवान 
हिलाते पूँछ, चाटते हाथ, 
भाग्यशाली मानव - परिवार 
चराचर का जिसका प्रिय साथ ! 
गूंजत लोक - धुनों से गाँव 
मुखर नृत्यों से प्रांगग, हाट, 
धरा कुसुमित श्रेगिि, चन्द्र किरीट, 
जोहती कला - पर्व. की वाट ! 

ठरित साड़ी पहने बन - भूमि 

झोढ़ कॉसो का सवेत दुकल, 

कुन्द दक््नों से कर मुदु हास 

सुटाती सद्य स्‍नात, निर्धूल ! 

कुई मरसी - वेणी में खोंस, 

गूंथ नव हार्रागार के हार, 

मालती के मुदु कंकण बाँध 

सजे ऋतु कुसुमों का हझांगार-- 
मेध - पट से दिखला मुख - चन्द्र 
उठाती हृदय -सिन्धु में ज्वार, 
नील कमलों की ग्राँखें खोल--- 
प्रकृति देवी ही हो साकार ! 
रजत सौरभ से भरे दिगन्त, 
स्वच्छ सर - सरिताओं का नीर, 
गंख -से शुत्र रिक्‍तर -जल भेघ 
प्राण में अब न स्तनित गम्भीर ! 

हाते पक्‍व स्वर्ण कण जालि, 

हंस पंवोी का दिशा प्रसार, 

चाँदनी देख हृदय निःस्तव्ध -- 

सत्य क्या निराकार साकार ? 

विचरते स्वप्न, चरण धर मौन, 

अ्रप्सपएणं. फिरती कि ग्रदुद्य ? 

सस्‍्पशें से तन्मय तन - मन - प्राण, 

भाव - देही शोभा अस्पण्य ! 
ज्योति प्लावित जन - भू के कूल, 
तस्तु भावों में द्रवित, विलीन, 
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धरा लगती न धरा -सी स्थूल 
एक आत्मा के जगत अधीन ! 
शुशत्र भू, शुशत्र अनिल, जल, नील 
कुन्द हिम कुमुद चन्द्र से आज, 
रूप - रंगों के लय सब भेद, 
एक सतू, बहु गुण वरतु समाज ! 


भला जग की चिन्ताए--ख्वेत 


हरित अंग - श्री में 


साकार 


फ्ति -शोभा दृग - सम्मुख मूर्ं 
टब्य में करती स्वप्न - विहार ' 
स्तिग्ध स्वणिम स्वर लय में गंथ 


7 ति मन - प्राणों को, 
राष्टि संगति में निःस्वर 
लब्प मनन्‍्तर की करती 


कुसुम कलि रोके सौरभ 
खड़ी लहर झश्राधी उठ 
पूछते तर ममेर भर 
उतरती घरती पर यह 
तारिकाएं नभ में 


एकान्त 
बाभ 
शान्त ! 
अनावत हो. झ्रादिम सौन्‍्दये 
लाज - तीरव जिसकी पद चाप, 
उगिता से जो शोभा - भीरू 
मान वरता हो मध संलाप ' 
प्रीति तनन्‍्मय्र जिसका मृदू॒स्पशे 
हृदय का हर लेता सन्‍्ताप, 
गील की छुईमुई - सो देह 
मधुरिमा में ओभकल चुपचाप  -- 
मान, 
मान, 
मन्द 
कौन ? 


ग्रनिमणप 


कई खोले सर में दूग सरफार - 
रवप्न - सी, विस्मय -सी णः कान 
चल रही जल - स्थल पर सुकुमार ' 


ग्राम - भू ज्योत्स्ना का 
अभी ग्क्षण्ण भावना 


नीलिमा की - सी सित भकार 
भाव शाभा में लीन अजान, 
तीक्षा में - सा विश्व अवाक 
मुखर हो जीवन में वह गान ' 
स्वर्ग - शोभा थी समरस पृण 
चाँद को भू ने दिया कलंक 
पृर्णतम किया उस रस - प्राण, 
धरा को लगा स्वगे के अंक ! 
सौन्दय 

जे पृत 


निमत पथ सरित -सरो के तीर 


विचरती अप्सरियाँ 


स्वदंत ! 
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उतरते भ्रब भी स्वप्न सदेह 

हरित वन - डगरों के उस पार, 

बुद्धि दंशित नगरों का क्षुद्र 

नहीं प्रतिदिन का मित संसार ! 
पूणिमा का यह जनप्रिय पर्व -- 
चेतना संयोजित हो नव्य 
रूप - रंग - रा से छनकर मौन 
विचरती हो जन - भू पर भव्य ! 
प्रीति सौन्दर्य ज्योति आनन्द 
व्यकत हो जीवन में निबंन्ध 
ग्रततरित होते घर सित देंह 
इन्द्रियों के सुख में स्वच्छन्द ! 

गील, सन्तुलन, शान्ति, मांगल्य, 

ग्रान्त्रिक ऐक्य, बहि्गेत साम्य, 

सेंजोये. थे. जीवन परिवेश 

समर्पण - सुख था जन को काम्य ! 

बाँटते युवक पुष्प - कलि गुच्छ 

युवतियाँ पहनातीं मृदु हार, 

कुसुम के वलय हाथ में बाँध 

परस्पर देते वे उपहार ! 
मनाता रूप - रंग का पढें 
गन्ध मुकुलों में खिल उद्यान, 
युवक - युवती उतारते चित्र, 
तूलि से भर रंगों में प्राण ! 
बिठा निज रुचि के प्रिय प्रतिमान 
मनोरंजक कर उनसे बात 
भाक रेखा - स्वप्नों में बाँध 
मधुरिमा को देते मृदु गात ! 

नृत्य -गीतों के दे जन - भोज 

मनाते रस - मंगल मिल छात्र, 

नाट्य प्रहहदन रचकर सर्विशेष 

रिफाते रंगभूमि पर पात्र ! 

सुभग क्रीडा वन में एकत्र 

केन्द्र करता आमोद - प्रमोद, 

खिलाड़ी दिखा अनोखे खेल 

जनों का करते मनोविनोद ! 
अनिवेचनीय गुह्य आनन्द 
सतत बहता प्राणों में मुक्त. 
देह - संज्ञा शोभा - सुख लीन 
भाव रस था अति सूक्ष्म, अभुक्त ! 
लहरियों से मिल लहरें लोल 
लोटतीं भर लीला लावष्य--- 
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प्राण सुषमा का था सित पर, 
हृदय तन्‍्मय, भू जीवन धन्य ! 


कुसुम श्रलि, लहर किरण - से साथ 
नाचते युवति - युवक लघु - भार, 
रूप - रस की पूरी कर साध 
थिरकते कला - पुत्र सुकुमार ! 
रंग बस्त्रों से सज प्रिय देह 
गन्ध कुसुमों से रच शश्ांगार, 
प्रेणशाओें को कर रस मूर्त 
मुग्ध करते खग - मंग - पदचार ! 


कहूँ क्‍या, छिपी न तुमसे 


विचर उपवन में छात्रा - छात्र 
चाँदी का करते उपभोग, 
सिरी को वहाँ अकेली देख 
मिला शंकर को प्रिय सयोग ! 
कूज में ले जा उसको मौन 
पकड सादर उसका प्रिय हाथ, 
कहा उसने, श्री, तुमको ज्ञात 
सदा रहती तुम मन में साथ ! 
बात, 


शिविर में मैं एकाकी - प्राण, 


जानता, यहाँ सर्वमय 
भूलता मन न॒ तुम्हारा 


प्रेम, 


ध्यान ! 


सिरी ने उसे बिठा निज पास 


कहा हँस, आगे कहना 


व्यर्थ, 


वज्यं हो स्निग्ध व्यक्तिगत प्रेम 
सर्वंगत का यह कभी न अर्थ ! 


सृक्षे अति गहन, राग का तत्त्व 
मुक्त हो मानव - हृदय विकास, 
व्यक्तिगत प्रेम कभी अनिवायें, 
नहीं वह निष्फल प्राणोच्छवास ! 
केन्द्र को आपित भेरे प्राण 
उसी में हो सकते चरिताथ्े, 
प्रीति से खोलो उर का मर्म 
वही कर सकती तुम्हे कृतार्थ ! 


सखी हम, एक प्राण दो देह, 


तुम्हारी प्रणंसिका वह, 


नित्य 


प्रतीक्षा में रत, छिपा न भेद, 
सहज होंगे दोनों क#ंतक्ृत्य ! 
रहा हांकर सुन क्षण - भर मौन 
किया उसके मन ने स्वीकार, 
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प्रीति का उर में कोमल स्थान, 
ग्रौर वह हर सकती उर » भार ! 


हा शंकर ने, तुम हो स्वप्न, 
सत्य हो, सम्भव, सहृदय प्रीति, 


किन्तु 
तुम्हारे 


हरि भैया का अश्रनुराग 
मन की गोपन भीति! 


बहिन - भाई का दुलंभ प्रेम, 
केन्द्र में सफल तुम्हारी नीति, 


पूर्णतर 


किन्तु सुहृद्‌ का प्रेम, 


प्रेम स्तुति नहीं, मधुर रस गीति ! 


सिरी रह भाव मग्न कुछ काल 
नम्र॒ हो बोली,-मुर्भे प्रतीति, 
पुरुष - स्त्री उर का सित सौहादं, 
प्रमभ की विकसित सार्थक रीति ! 
स्नेह का देती तुमको हाथ, 
सखे, में खोल मुक्त उर -द्वार, 
ग्रतत निःगीम प्रणब पाथोधि 
सुहृद स्त्री - पुछण कर सकें पार ! 


पलट शवार ने देखा 


प्रण. की गस्वीकृति से भग्न 
भावना में शंकर की झरुद्ध 
बंध गयी थी श्री की प्रिय मूति,-- 
मुक्त उर पुनः हो गया शुद्ध ! 
हंदय से निकली सुख की साँस 
हट गया अन्तर -भन का भार, 
छा गया प्राणों का आनन्द 
क्षितजु में भर नवीन विस्तार ! 


मुग्ध 


सासन प्रीति खड़ी थी स्तब्ध, 


देव उग॒ दीप - शिखा को 


श्‌ः 
ऊच्व 


ज्योति नव हुई उसे उपलब्ध ! 
दृष्टि के मौन स्पर्श से मात्र 
हट गया दुविधा का तम - भार,-- 


मिरी बोली हँस, थामो, 


प्रीति, 


निस्धु में बनो सुदृढ़ पदवार ! 
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देख क्षण - भर पवित्र सौन्दये 
गया शंकर श्रपनी सुधि भूल, 
खुला स्वप्तों का मर्म गवाक्ष 
निकल - सा गया हृदय का शूल ! 
चेतना का बरता ऐश्वयें 
भाव विस्तृत कर मन के द्वार 
देह की सीमाओ्रों को लाँच 
प्रेम का स्वर्ग हुआ साकार! 


ठगा वह रहा प्रीति को देख, 
कभी यों गया न उस पर ध्यान, 
रूप के शोभा - पट से भाँक 
प्रेम - शशि उदय हुआझा अम्लान ! 
ग्रधर पुट थे माणिक रस पात्र, 
नयन में नीलातप संसार--- 
कौन वर्णन कर सकता पूर्ण 
रूप में था अरूप का सार! 
चन्द्रिका 
सुहाती 
विच रते 
स्नेह 


निमेल अन्त: शुद्ध 
बहिमुक्त, श्रभिराम, 


युवति - युवक रस - मुग्ध 
शोभा मे बंध निष्काम ! 


नागरिक अतिथि सोचते स्तब्ध 
स्वग बाला ये गोपी ग्रोप ? 
सोम्य, नि'स्पृह, सस्‍्नेही, स्वरुछन्द--- 
न सम्भव इन पर दोषारोप ! 


थाह उनके ग्रन्त तर की बात 
विहेंस कहता वंशी, स्थिर शान, 
ग्राम के यथुवति -युवक ये, बच्धु, 
ग्रभी जिज्ञास, शिशिक्षु नितान्त ! 
गोपियाँ. सुर - बालाएँ पूर्व 
भावना - जीवी रही, विदेह, 
नथी. चनततना आज. गतिशील 
देह गटी जो निमनन्‍देह !' 


धरा - जीवन से विमुख विरकक्‍त, 
पारलौफिक था वह उच्छवास, 


चेतना 


भालकियाँ 


सर्वेंगत, 
उतरता 


का एकागी चवृत्त, 
देता जिसकी रास ! 
भू - जीवन अनुरक्‍त, 
मन में नया प्रकाश, 


गोपियों - सा जो तन्मय, सुकत,--- 
पूर्ण. इन्द्रियमय प्रेम विकास ! 


निर्थंक स्वर - विहीन संगीत, 
इन्द्रियाँ ही ईश्वर की द्वार, 
स्वर्ग रख सका न जिसको बॉध 
धरा पर करता वहू अभिसार 
बढाता चन्द्र अमृत रस बाॉँह, 
सुप्त रहता न सिन्धु सुख ज्वार, 
वीचि उर में सुलगी उड़ ज्वाल, 
टर नि.सीम नहीं--ठेस पार ! 


राग भावना द्वेष विष मुक्त 
सहज विचरे जन -भू पर आ्राज, 
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हँंसे तारापय - सा सोन्‍्मेष 
मर्त्य॑ निि मे स्त्री - पुरुष समाज | 
श्याम घन में प्राणों के, दीप्त 
इन्द्रधनु स्मित हो सित श्रनुराग, 
स्वगय॑ देखे सौ प्राँखे खोल 
धरा का अतुल अखण्ड सुहाग ! 

श़स्ी प्रारम्भिक भर ये यल 

चेतना में हों जन संयुक्त, 

धरा पर जीवन हो चरितार्थ 

प्राण - मत के बन्धन से मुक्त ! 

झनध मानव - जीवन का सत्य 

मनुज के सिर से मिटे कलंक, 

मत्य हो प्रमुत तत्त्व से पूर्ण 

स्वर्ग बिचरे भू पर निः/ंक ! 
जगाती मेरे मत मे शखुज्र 
भाव प्रेरणा पृणिमा थाल, 
महत्‌ उनका जीवन - दायित्व 
स्वग॑ ही भू--जिनका निद्वान्त ? 
सृजन टिति हो सबोजित कम, 
ध्वसता रत हि्र यत्न ग्रपकर्मे, 
धरा जीवन मन को संस्कार, 
बही भावी मानत्र का अक्र्म ! 

अमृत झानन्दर ततब का मेघ 

शुक्र प्रतिपत होती रस वृष्टि ! 

जन्मती, पलती, होती लीन 

ग्रनथ जीवन - अंचल में सुष्टि ! 

युक्त कलि -अलि गे हों नर-रनारि 

देह मूल्यों से मुक्त, अनन्य, 

न हो जो राग भावना शुद्धि 

रहेगी जन - भू नरक जधन्य ! 
सशंकित मन से गसुतल्त पोर 
तत्व. पा सकने में असमर्थ, 
सभी थे नहीं श्रानल्तन, मसन्दिग्ध, 
सोजते कवि वाणी का अ्र्थ | 
शोर कुछ ऐसे भी श्र प्राज्ञ 
जिग्हे लघु मानव लगता व्यर्थ, 
शिविर के बनते वे दृढ़ अग-- 
ग्रथे का करते टृतर प्रनर्भ ! 

स्फटिक का हो उज्ज्वल चिंद्‌ सौध 

जहाँ करती हो शान्ति निवास,-- 

चन्द्रिका के जग में निःशीम 

भावत। करती मुक्त विलास ! 
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पंख खोले शत राज मराल 

उड रहे हों अनन्त में लीन,-- 

चेतना देश - काल मे खाधश्र 

विचरती हो आद्यन्त - विहीन ! 
स्वप्त होभा मन्दिर हो गौर 
प्रेम की स्थापित भीतर मूर्ति, 
आरती गा निःस्वर शआ॥रानन्द 
स्‍्वग - सुख की कर भू पर पूति-- 
विमोहित राका का नि:शब्द 
सुकवि उर को देता आभास 
कौमुदी का विदेह सौन्‍्दय॑ 
न बंधघता रूप - णब्द के पाश ! 

सूक्ष्म सौरभ -सी मुक्त अनाम, 

ग्रहण कर सके न जिसको ब्राण, 

वहिनंयनों के लिए अदृइ्य, 

फुल सित शतदल -सी ग्रम्लान ! 

मृदुल छवि लतिका - सी प्ररपृद्य, 

गीति लय - सी निःस्वर, ग्रश्नव्य, 

लाज - सी परा प्रकृति की वघ्वेत, 

पुरुष के विस्मय -सी वह भव्य ! 
नीतिमा हंसती थी निर्वाक्‌ 
सादगी फंली थी विशब्ध 
सोचत नागर भीतर पैठ-- 
सावल कवि बचगों से तनि.रतब्ब ' 
देखा था ग्रनन्त झनिमेष,-- 
चतना - सा ग्हस्थमय स्निग्ध 
चादनी का पा अच्त. स्पर्श 
सत्य क्या ? कहता मन संन्दिग्ध ! 

दियाएँ लगती सीमा मुक्त 

दिवस रोग्रों - मे स्मिा धलकतक्षत्र, 

काल रथ स्मम्भित, चक्र >हीन, 

थान्ति करतल -सा नभ का छा ! 

ज्योति अंकुरित अपरिमित चील 

सत्य हो जाश्वत, गद्य. ग्गाव 

जिसे जन - जीवन रतर पर मूर्ते 

विचरता धरती पर निर्यात! 
गोल फ्लो को गोरी बाह 
साली को लिपटी थो बंद, 
उतर गंगा - जल में खोे हू 
राजविल में छिप दिप करत खेज 
चादनी में भागा सुक्रुगार 
रोम हपित - सा हर्रासगार, 
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तारिकाश्रों - सी नभ से कूद 
कुन्द कलि करतीं भू अभिसार ! 


शरद ऋतु का था अन्त समीप 
वृष्टि से घुला ताप का भार, 
शीत का मुदुल स्निग्ध त्वच स्पर्श 
ग्रलल सुख का करता संचार ! 
प्यार से भरा सुनहला नील 
सुहाता खुले क्षितिज के पार-- 


प्रकति का शोभा 


भावता का करता 
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स्वप्निल रूप 
आंगार ! 


राग कामना कर मानव की मुक्त 
धरा - स्वर्ग को करे कला चरितार्थ, 
जीवन - मन हो चिन्मय से संयुक्त 
श्रेय प्रेय हों अपथक, सत्य कृतार्थ ' 
खुले सूक्ष्म भावों के अन्तलेंकि, 
भरे हरिन भूपर चित्‌ स्वर्ण प्रकाश, 
इन्द्रिय भवनों की शोभा से पूर्ण 
मनुज - चेतना का हो श्रनध विकास ' 


२. हन्द् 


शिशिर : भरते जन - मन के पात 
वद्ध जग अक्षय वट का दुंठ, 
ह्ास युग का छाया घन धुन्ध, 
सत्य के मुख को ढाँपे भूठ ! 
विश्व विघटन युगान्त का ध्वान्त 
सजग सक्रिय. निर्चेतन गक्ति, 
स्वर्ग मधु से भू -मन अनभिज्ञ 
जीर्ण शव के प्रति जन - भ्रनुरक्ति ' 


ग्रतत सत की अखण्ड रस श्रणि 
ग्रतत ही में सत का अधिवास, 

सत्य था कल जो आज ग्रग॒त्य, 
जगत जीवन 


समापन 


प्राय 


रहस्य. इतिहास ! 


पुरातन  वृत्त, 


क्षितिज तम से छन नव्य प्रकाग 


निकए 


पर स्वर्ण रेख -सा शुक्र 


विहेंसता भू चेतना विकास ' 


झन्तरिक घटती जब ऋत - क्रान्ति 
विश्व पट परिवर्तन गझनिवायें-- 
गुह्य शक्तियाँ अचित में जाग 
अगोचर में करतीं निज काय ' 
प्रगति - पथ में बन वे गति - रोध 
सहायक होतीं ग्रप्र त्यक्ष, 
परीक्षा में होता उत्तीर्ण 
ग्रसतत पर सत--जो विधि का लक्ष्य ! 


चलें सहृदय, 


समान्तर 


देखें 


गंगा के तीर 
संस्था और, 
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काल निरवधि, विपुला जन भूमि 
यहाँ सबके हित निश्चित ठौर ! 
केन्द्र - स्पर्धा में मठ को जीर्ण 
दिया माधो गुरु ने नव रूप, 
शान्ति आश्रम श्रवः वह विख्यात, 
धर्म का भू पर कीति स्तूप ! 

शान्ति में विश्व - मोहिनी शक्ति, 

शान्ति के देशों में बहु अर्थ, 

राजनीतिक गति -विधि हो, धर्म, 

शान्ति इस युग में सर्व समर्थ ! 

शान्ति आश्रम मुमुक्ष जन - द्वार 

मिखाते जहाँ अष्ट विधि योग, 

ब्रह्मचा री कहलाते छात्र 

कातते तकली - चरखा लोग ! 
साधना का था कृश सोपान 
विरल तकली - चरखे का सृत, 
लगा ग्रात्मा में लौ एकाग्र 
चित्त को रखते साधक पृत ! 
तूम संस्कारों का मन स्थल 
बीन पड्रिपुओं के खर शुल, 
वना संयम की पूनी शुष्क 
राग को करते बवदु निर्मल ! 

प्रात - सायं कर गंगा - स्नान 

शिष्य कर सन्ध्या, जप - तप, ध्यान, 

हवन के गन्ध - धूम से सिक्‍त 

वेद - मन्‍्त्रों का करते गान !* 

सतत गुरु सेवा में संलग्न-- 

ज्ैंहा - वपु गृह जो हों अनुकल, 

प्रन्ध के खुलें ज्ञान उर चक्ष, 

मिले मन को भव - सागर कल ! 
सप॑ भ्रम भंगुर भव में रिक्त 
मोह माटी के तन का छोड़ 
पकड़ दृढ़ ब्रह्म - ज्ञान की रज्जु 
जगत की माया से मुँह मोड़ -- 
ग्रहण कर दुलेंभ मानव योनि 
तोड कारण जनन्‍्मान्तर पाश, 
मुक्त हो सका न जो हत जीव 
नियत उस काल ग्रास का नाज ! 

नित्य गुरु देते सद उपदेश, 

अहिसा सत्य सनातन धर्म हा 

ने चींटी पर पड़ जाये पाँव, 

जीव - रक्षा जग में सत्तर्म ! 
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खिलाते जो मछली को चून 
सिता चीटी को करते दान, 
दया - ममता की कर वे वद्धि 
स्वर्ग में पाते उत्तम स्थान! 


धर्म का तत्व गुहा में लीन 


महाजन 


बना गये जो पन्‍न्थ 


उसी पर चलने में कल्याण 


बतात 
वटुक 
युवक 
ब्रह्मा 
मनुज 
द्विजो के टित बन ज्ञान प्रकाण 
गदर हित रच पद सेवाचार, 
क्षात्र टित थशौय॑ बअैध्य दित वित्त, 
टई भगवत्‌ करणा साकार ! 
न हिन्दू सस्कोत॑ का उपमान 
यही जानी में मिलता अन्य, 
मनुरमृति में कह अन्तिम शब्द 
कर गये मनु धरती को वन्य! 
कथा 
कभी 
श्वास 
ढुलक 
मुग्व 
गरन 
धन्य 


सभी शास्त्र, सदग्रन्थ ! 
का हो चरित्र निर्माण, 
का ब्रद्दाचययं हो ध्येय, 
का चतु्वेणंमय रूप, 
का चतुराश्रम में श्रेय ! 


करते गदगद,  ध्यानसथ 
हो उठते गुर दृग मुंद, 
मसहसा हो जाती रुद्ध, 
पडती आँसू की बूंद ! 
श्रोतागण पर तत्काल 
पडता एकान्त प्रभाव, 
पमु-- कहते गुरु प्रक्कतिस्थ, 


गे उुमसे मुझको तनिक दुराव ! 


तवाते जन श्रद्धा से माथ, 
विहेंस गुर देते आशीर्वाद, 
पूछते कुणल, सुभाते मागें, 
मिटाते कम जतित अ्बसाद ! 
पाप भ३ तृप्णा -उसमे दुख, 
मूल में जग के जड़ शभनज्ञान, 
ने तंत्र तक दुख से तनिक नि्वत्ति 
न जब तक मन में सम्यक ज्ञान ! 


न जब तक हो निधूंम विराग 


प्रकट 


टोती ने ज्ञान दी झागग, 


जान टी गरात्य, आधे ही पद्ा, 
रत संद थान से राग 


जब्त 
क 


पृ | क्र 


लेना जग म फिर जीव 
मो. का करने भोग, 
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नियति के लौह चक्र में घम 
नातचता,--निमंम विधि संयोग ! 


बताते आये साधू सन्त 
जगत चल घृपछाँह, क्षण नीड़, 
जहाँ निर्जंत॑ बीहड़ वन आज 
वहाँ कल थी जन - जीवन - भीड़ ! 
प्रवासा यात्री जग में जीव 
मत्यं भू नहीं भ्रमर का धाम, 
त्रिविधि दुख के पाशों से मुक्ति 
खोजती प्रात्मा, पूर्ण विराम! 

गूंजता 


जहाँ अनाहत नाद 


हाँ प्रिय कौ नगरी का द्वार, 
भटकना भूत निशा में व्यथ 


मृढ़ नर का प्रिय घर उसपार ! 
यहाँ कुछ नहीं किसी का प्राप्य 
सभी को जाना प्रिय के देश, 
स्वयं तू काट, शीश कर भेंट,-- 


प्रेम का यह निमंम सन्देश ! 


नित्य - फूलों से रच शूंग्र 
सेंजोनी शूलों की तप सेज, 
गरहंता, सुख दुख, मान ममत्व-- 
भेजने प्रिय के योग्य दहेज ! 
प्रतक्ष में जगकर प्रनिमेष 
प्राय की पकड़ ऊध्वेमुख डोर 
ड्योढ़ियाँ कर चक्रों की पार 
सतत बढ़ना प्रभू मन्दिर ओर ! 


सत्य गूंगे के गुड का स्वाद 


मनुज का वह ग्राध्यात्मिक दाय, 
व्यवित गज, भव माया खल ग्राह, 
मुवित का दृढ़ वैराग्य उपाय ! 
जानते ग्रन्तर्यामी मर्म 
वही भीतर के साक्षी. मौन, 
कर्म जब कर दोगे संन्गरत 
तभी जानोगे कर्ता कौन ? 


स्त्रियों को देते गुरु उपदेण 
पतित्रत धर्म सृष्टि का सार, 
उसी से सम्भव लोक समृद्धि 
बंदी निःश्रेश्स। का आधार! 
नहीं नारी स्वतन्त्रता योग्य 
धर्म बल होता उससे क्षीण, 
पिता - माता का घर वह होइ 
रहे पति - मत के सतत अधीन ! 
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कठिन भू पर विधवा का धर्म 
त्याग, जप, तप, संयम, उपवास, 
नित्य परिजन सेवा में लीन 
रहे वह जग से विमुख, उदास ! 
देह - सुख. शूलों की खर सेज 
क्षणिक इन्द्रियाँ नरक दुख द्वार, 
उसे रखनी निज कुल को लाज, 
बंश  दाहक श्रेगार ध्ूंगार ! 


विलक्षण मिश्रण थे ग्रुह गृढ़--- 


धर्म का परम्परागत पक्ष 
मानते,--कर्मो में स्वाधीन, 
कुतकों, वाग जालों में दक्ष !--- 
चेतना तत्व हो चुका लुप्त 
धर्म का छिलका - भर अब शेष, 
खोखले शब्दों को नि:सार 
मध्य युग से पकड़ था देश ! 


जगत को बतला माया जाल 
धरा - जीवन प्रति बढ़ा विरक्ति, 
मृत्यु, परलोकवाद से जस्त 
बची जन में न प्रेरणा - गक्ति ! 
मनोगति रूढ़ि - रीति से रुद्ध, 
स्वर्ग - सुख के प्रति अर्जित कर्म, 
जगत से ईइवर को कर भिन्‍न 
बना वर्जन निषेंब असि - धर्म ! 


पलायन, 


रहा 


देन्य,. निराज्ञा ग्रस्त 
पाप - पुण्य सन्‍्त्रस्त, 


गअभाजात्मक, विराग -हत दृष्टि, 
नियति, विधि, पूर्व जन्म में व्यस्त ! 
ग्रमानववादी, देवाधीन, 
व्यावद्रारिक ने रहा वह रच, 
व्यक्ति केन्द्रिक, वढ़ म॒ुण्ड विभकत, 
छुप्क निष्क्रिय तिराग का मंच 


हृदय स्पन्दन अध्यात्म प्रकाश 
हुआ शत वादों सेी आराच्छन्न 
पक्ष - पीडित,, गति रुद्ध समाज 
रहा कुण्टित, संकीणें, विणण्ण ! 
बने साधन सर्वोर्पारा साध्य, 
जीणं परिपाटी, तियग विधान 
शक्ति को अ्रमर बेल - सा चूस 
मतों के फैले जटिल वितान ! 
बताता 
ख्परभव 


धर्मो का इतिहास 
उनका पु-स्त्थान, 
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मनुजता को वे किये विभकक्‍त, 
खड़े कर अन्ध रूढ़ि व्यवधान ! 
खो गया छब्दों में दब सत्य, 
रिक्‍ा पिजर वे--खग निष्प्राण, 
भयानक केंचुल -से गति शुन्य-- 
कर गया जीवन प्रगति, प्रयाण ' 

फटक धर्मों की मभूसी जीजणं 

मुक्त कर बीज स्वरूप प्रकाश, 

मनुज मंस्कृति में उसको नव्य 

संजोता--होी. चरितार्थ विकास ! 

जगत को कर ईश्वर से युक्‍त 

स्वर्ग कर जन - भू पर निर्माण, 

मनोजीवी को. बनना पूर्ण, 

चेतना का कर पुनरुत्थान ! 
रूदिगत कर्दम से हो मुक्त 
छिन्तन कर तकंबाद का जाल, 
चीन्ट श्रन्तर का जाब्वत सत्य 
उस जन भू जीवन में ढाल-- 
सस्‍्थूत वैज्ञानिक युग को आज 
पिला नव आध्यात्मिक पीयूष 
मनुज को हर जड्त्व का ध्वान्त 
नग्रे युग का लाना प्रन्यूष ' 

चेतना हो पिर स॒ गतिशील 

खुले अन्वर्वाधा के द्वार, 

वाह्यय बौद्धिक आडम्बर  घुन्य 

सत्य का हो फिर से उद्धार ! 

देह - मन के पाटों से नचार्ण 

हृदय में हो शोणित मंचार, 

पूर्ण आध्यात्मिम मानव जनन्‍्प्न 

धरा पर ले--हर तम 'प्रम भार ! 
व्यवित की मुबित, पूर्णता ब्यर्थ 
जगत यदि बन्धन - ग्रस्त, ग्रपूर्ण, 
गये के सेंग ही राम्भव अशेय, 
रार्व ही में अभिव्यंजित पूर्ण ! 
जगन के प्रति भिथ्या का भावत्र 
जगत कर्त्ता का घिक्‌ पअ्पमान, 
लोक - जीत्रन ही में प्रभु मू्ते 
लोक - कर्मों क्ञी से कल्याण ! 

टन्द्रियों के प्र स॒ उन्समुकत 

चेतना करती विश्व. धिद्वार, 

लौह वर्जन पिजर में बढ़ 

ने उड़ पाता मन तम के पार ! 
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विरस वैराग्धाद ने घेर 


किया नर ईइवर का अपकार, 
पारतौकिक जीवन का खड़ग 


सृष्टि - मुख पर आ॥रासुटी प्रहार! 


पुरोहित पण्डे हो स्वार्थान्ध 
ग्रन्थ विश्वासों का बुन जाल 
नरक में जन को गये ढकेल 
देश को अन्धकार में डाल ! 
घुणित पाखण्डों की कर सुष्टि 
घधम॑ के ये लोभी बवकाल 
वेच खा गये सत्य का दाय 
खड्ड कर कम - काण्ड कंकाल ! 


छोड घर - गगन जीवन - अ्रान्त 
गये जन बन को, ले संन्यास, 
हिला सामाजिकता की नींव 
जगत - जीवन को कह अध्याग ! 
घोर दारिद्रथ मनों में नाद 
सिला निष्फल निश्किय अभ्पास 
बना हत जन - भू को निःशगक्‍त 
मोक्ष से बुझा म॒ंगों की प्यास ! 

घृणा, 

किये 

गरजत 


धरा 


विगस 


सत्य - पथ 


शान्ति आश्रम के सोनाचाये 
इंगितों क्री ग करते बात, 
जानते मसत्र के मन का भेद-- 
गाँव - भर में था यह [स्थात 
दीत्र नन, आत्म तोौप की भूति, 
मात्र उच्चारण करते ओम, 
सदा भकतो भ्‌ रत दर 
कमण्डल ऊझये मे कारते हाम 


स्त्रियों की गो 


ग्नुन्य 
सत्ज 
भनवत 


रू प्यो, 


स्पर्धा, प्रतिभोध 


अब जन - भू को आक्रान्त 

विध्वेेंक अणु अम्त्र 
भीरू जन - मन रण भय उदश्रान्त ! 
टी मानवीय,-या ध्यंस, 
यी जन सम्मुख अ्त्र परिणाम, 
ग्रन्तविरोब. से मुक्त, 


करत 


न 


रचना गोक - ललाम ! 


'र घर शीत 
प्रकलप पान, 


र० अल कीगी ४ ले--< 


मटह्िणा 


जाने 'नगगवान 
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कुटी में बैठ ही चुपचाप 
कभी हो जाते ग्रन्तर्धानि-- 
लोक मानस की उर्वर भूमि 
रहस्यों के बुनती आख्यान ! 

हिरन पाले थे मौनी एक 

बंधा रहता कुटीर के पास, 

नित्य भोजन करने से पूर्व 

खिलाते उसको पहिला ग्रास ! 

स्वयंपाकी थे,--चारों श्रोर 

तृप्ति सूचक निज चितवन डाल 

बताते, वे अपने ही साथ 

रहे लघु इतर जीव को पाल ! 
वहाँ रहते बाबा हरिपाद 
नियम से रखते जो उपवास, 
हथेली - भर तिल खाकर नित्य 
बुझाते तन की मृगजल प्यास ! 
धर्म साधन भर जग मे देह, 
नहीं वह साध्य, पाप की मृल,--- 
दूब का रस पीकर भी, धन्य, 
बनी ही रहती वह नित स्थूल ! 

मनाते वे गीता सप्ताह 

कम -फल करा सिखलाते त्याग, 

त्याग ही भक्ति मुक्ति सोपान 

त्याग ही देता पूर्ण विराग ! 

बताते पद्मासन में बेंठ 

फेर सन की दाढ़ी पर हाथ॑,-- 

प्रकेता आया जग में जीव 

न ले जायेगा वह कुछ साथ ! 
पार कर चौरासी पश्ुु योनि 
कही मिलती तब मानुप देह, 
भजन हरि का न किया तो व्यर्थे 
जन्म नर का,- तन भंगुर खेह ! 
जगत में झाता मुटठी बाँध 
जगत से जाता हाथ पसार, 
यही नर - जीवन वा इतिहास, 
जगत माया का खेल असार ! 

प्रष्पष खुव के थोभे आदर्श 

न जिनका जीवन हित उपयोग, 

पराजय, टरा निराशा पूर्ण 

चाव से सदते खोये लोग ! 

सत्य को कर आत्मा से शून्य 

वाल में उकफकी मर्सी ढठंस 
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टाँग 
चेतना 


उलटा--कहते 
का रस 


यह तरह, 
उससे चूस ! 


गारती करते नित हरिपाद 
कांस्य के घण्टे पर दे चोट, 
नाचने, कीतंन गा उन्मत्त, 
छिपा मुख को घघट की ओट ! 
उतरता उन पर पत्नी भाव, 
भक्‍त जन करते जथ - जयकार, 
स्त्रियों में छिप जाते वे बैठ 
पुमप - तन को कर अस्वीकार ' 


सिखात जन को आत्म - सुधार 


वहाँ हंसमुवच श्री आत्मानरद, 

दूघिया विजनगा प्रतिदिन छान 

मुस्कुराते गत मसुदु मन्द। - 

व्यर्थ देवी - देवों भेद 

एक. घट्वासी आत्मा राम, 

उन्हीं वी सेवा मे डठो पूणे 

मनुज - जीवत अधित निष्काम ! 
उन्ही की इच्च्य से अविराम 
अप्ट अगुल - भर चलती शाप, 
उन्हीं से तन इन्द्रिय, मन - प्राण, 
फर्म निज करते बिना प्रथ्ाप ! 
इटा पिंगला नर्पःयाँ शोध 
सुपुरना में ले जार पाण 
ग्रगोचर जो, मन बुद्धि ग्रतीत, 
साधु जन करते सका ध्यान 

मेर से लिपटी सुक्षमाकार 

सुप्त अ्रहि -सी कुण्डलिनी एक्ति 

उसी को जाग्रत कर पृरुपार्थ 

प्राप्त कर मकता जग में व्यक्ति ! 

अप्द कमनों के स्तर कर पार 

सुलभ होत। नर को शिव - लोक 


जहाँ स सहम्रार 
को रखती जानत, गणोक ' 


चिनत 


ज्योति 


लन्वात ग्रालन, प्राणापाम, 
यम - नियम, सू्म धारणा ध्यात, 
बर्म - कौकूल - प्रिय आत्पानन्द 
सभी जन से पाते सम्मान ! 
गालि आश्रम को फक्राद - बहार 
साच्छ रगात, कर सत्य प्रयन्ध, 
प्राप्त कर वे गुर का एिशयार, 
खोजते छात्रों के लित रन्ध्त ! 
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झमौर भी थ ग्रनेक व्यक्तित्व, 
शान्ति आझ्राश्नम ही के श्नुरूप, 
सिद्ध आत्मा, शभ्रलिप्त, स्वच्छन्द, 


डुबा सकता न जिन्हें भव 


- कप ! 


परम सन्‍्तोथी नर, स्थित - प्रकज्ञ, 


जनों को देते नित 
तुष्ट. जीवन, निष्क्रिय, 
कामनाप्रद कपाय वषु 


सीखत न्याव्र - सूत्र 
दिष्य पोडश पदार्थ का 
तंक को दे सब्वॉपरि 


उपदेश, 
निदंन्द्व, 
वेश ! 
पूजते उनको श्रद्धा मूृढ़ 
भेंट कर ग्रन्व भक्ति, धन धान्य 
गेरवा वस्त्र, साधु का वेणथ, 
देश में सहज सर्वे जन मान्य ! 
वहाँ पण्डित थे शास्त्र प्रतीण, 
पढ़ते षपड़दशन, पड्श्रग, 
तर्क॑ करते वटु, कूट विवाद, 
फतक्किकाएँ दिखलाती रंग ! 
अनुरूप 
ज्ञान, 
स्थान 


रटाते गुरु--क्या चार प्रमाण ! 


दर्शनों का राजा यह 


न्याय 


विवेचन - पद्धति सूक्षम नितानन्‍्त, 
घोपणा कर कह ग्राचाय- 
स्थाय के चिर अकाटय सिद्धान्त ! 


विलक्षण वेशेषिक का 
हमें दे गये मर्हाप 


क्ताते, नागार्जुन, दिठ नाग 
कुतकों का रच बौद्धिक जाल 
सत्य के प्रांगण में किस भाँति 
खड़ें कर गये -5द - कंकाल ! 
जिन्हें वाचस्पति मिश्र, उथन्त 
प्रचर निज तर्को कर चूर्ण 
न्याय के गौरव को ग्रक्षण्ण 
पुन कर गये प्राप्ठित पूर्ण 
बोध 

कणाद, 


जिन्होंने सर्व प्रथम कर जोध 


किया परमाणुवाद का 
तत्व - गअन्वेषण में 
ने रहता उन्हें उदर का 
खेत में पड़े अन्न - कण 


नाद ! 

तलनीन 
व्पान, 

बीन 


तृप्त करते क्षूघार्नि बलवान ! 


१६८ ।/ पंत ग्रंथावली 


तपस्या से हो हर ने तुप्ट 
दिया उनको उलूक बन ज्ञान, 


कहाया 
द्ष्टि 
न्याय 
बहिजेंग 


मुनि दर्शन ओझौलूवय--- 
करती नित असनुसन्धान ! 


में । _ अन्तर्जंगत प्रधान 
वशेधिक का क्षेत्र, 


वस्तु का मौलिक सत्य विशेष 
देख पाये खुल ऋषि के नेत्र ! 


सावयव जग के निखिल पदार्थ, 
निरवयव भ्रविनश्वर परमाण 
सृष्टि या लय का आदि न श्रन्त-- 
न कुछ भी देश - काल में स्थाण ! 
मुख्य: पटू पदार्थ, जो भाव 
ग्रसतत सातवाँ पदार्थ अभाव 
मानते ऋषि दो मुख्य प्रमाण--- 
पढ़ाते गुरू, वट॒ लेते चाव ! 


सूक्ष्मतम 


जड़ परमाण स्त्ररूप 


निश्िल जड़ जग जिनका गयोग, 


दुःखमय 


नाम - रूप का विदव 


न सम्भव यहाँ नित्य सुख - भोग ! 


मूल 


में ससति +के अज्ञान 
मीक्षकारक 


ध्व तात्विक ज्ञान, 


सहज पूरक वंश्ेेपिक - न्याय, 
तत्व - दर्शन के दृढ सोपान ! 


साख्य क्या ? सम्यक तत्व - ज्ञान 
न्याय वशेषिक से प्रावीन, 
कपिल कर गये ग्रथित भिद्धान्त 
प्रथति जो रहे वेद कालीन ! 
अविद्या आत्मा का दे बोध 
जगाता मन में सांख्य विवेक, 
सत्व रज तम से त्रिगुणातीत 
शुद्ध आत्मा की ले दृढ़ टेक ! 

द्डत - 

मूलता 


मूलक अधिदर्शत साख्य 


प्रकृति - पुरुष दो तत्व, 


प्रकृति जड,-- सत्‌ रज तम गुण साम्य, 
पुरुष चेतन--निर्गुण,, निःमल ! 
मिलन से महत्‌ - तत्व काजम, 


महत्‌ 
सत्व 


है शभ्रहें->सत्व तम रूप 
से कारण प्रारतिर्भाव, 


तमस से पंच भूत भव कप ! 


बदलती वस्तु न, वस्तु - रवरूप, 


रूप - परिवतंन ही परिणाम, 
कार्य रहता कारण में लीन--- 
यही सत्कायंवाद भ्रभिराम ; 
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सांख्य नास्तिक,--भ्रास्तिक वेदान्त, 
बौद्ध दर्शन का यह म्ाधार, 
लौह चुम्बकक का हो सम्बन्ध 
सांख्य का अन्ध पंगु परिवार ! 


पतंजलि ऋषि को कोटि प्रणाम, 
कर गये योग - सूत्र निर्माण, 
ग्रात्म - दपंण. में दर्शन विप्त्र 
भर गये--सित समाधिगत ज्ञान ! 
छीलकर ब्रह्म - जीव के भेद 
ईश में होना तद॒गत, लीन,-- 
योग का यही परात्पर लक्ष्य 
ब्रह्म चित्‌ सिन्धु, जीव चित्‌ मीन ! 

वत्तियो का कर पूर्ण निरोध 

पंचविध. कलेशों से हो मुक्त, 

सिद्ध कर सम्प्रज्ञान समाधि 

चित होता ईश्वर से युक्त [ 

दुखमय जड़ शअ्सार संसार 

जीव हित मोक्ष द्वार ध्रूव योग, 

प्राप्त हो. जो ईइवर प्रणिधान 

सहज ही छूटे भव के रोग ! 
स्वयं बन जाना भगवत्‌ - रूप » 
यही जीवात्मा का वर ध्येय, 
शनेः प्रष्टागों से मनन्‍नद्ध 
प्राप्त करना परमोत्तम श्रेय ! 
विकल्पों संकल्पों से शून्य 
चित्त से लगा अभेद समाधि 
सुलभ कर परम सत्य. सान्निध्य 
न रहती क्षुद्र अह की व्याधि ! 

मुदत ग्रात्मा ही ज्ञाता नित्य, 

वचिस जठ, ज्ञेय, विवतंन - पात्र, 

शान से वरतु - जगत अति भिन्‍न, 

नही वह मनःकल्पना मात्र ! 

जून विजयी योगी ही. सिद्ध, 

आअप्ट सिद्धियाँ सहज कर प्राप्त 

गक्ति - पथ का लेता अवलम्ब 

काता पूर्णाम वह, श्राप्त ! 
धन्य, जैमिनि मीमांसाकार 
वसस्‍्तुवादी थी जिनकी दृष्टि, 
धर्म विधि का दे गये स्त्ररूप 
नित्य शब्दार्थ, नित्य कह सुष्टि ! 


>०० /पंत ग्रंथावली 


धरम जिज्ञासा मोक्ष विधान, 
वेद का अपभ्रपौरुषेय प्रमाण, 
प्राप्त्त् हो पु परमानन्द महान 
कम का जो सदनुष्ठान ! 

वेद भगवत्‌ मुख के निःश्वास ह हि 

नित्य वे, स्वतः प्रमाण, अनादि, 

न ऋषि रचयिता--प्रवक्‍ता मात्र,--- 

महा भूतज वे सत्य, न सादि ! 

मूल कारण अदृष्ट की शक्ति 

सभी जिससे पदार्थ संभूत, 

कर्म संचय का सूत्र अपूवं 

अशुभ शुभ का फल जिसमे स्यृत ! 
निरतिशय सुख को कहते स्वर्ग, 
यज्ञ ही स्वगें - प्राप्ति का द्वार, 
स्वर्ग से भी निः:श्रेयस. श्रेष्ठ 
बनें निष्काम कम, आचार ! 
जगत सम्बन्ध विलय ही मोक्ष, 
देह, इन्द्रिय विषयों के पार 
कर्म बन्धन संचय कर क्षीण 
मुक्त होती झात्मा श्रत्विकार ! 

कुमारिल भट्ट हुए आचायें 

किया मीमांसा का उद्धार, 

बौद्ध तर्को. का कर परिहार 

दिया शाबरमत को संरकार ! 

विचक्षण थे श्री मण्डन मिश्र 

हुआ शंकर से शास्त्रोच्चार, 

भारती थी जिसमें मध्यस्थ, 

किया शिप्यत्व सहज स्वीकार ! 


पराविद्या, छात्रो, वेदान्त, 
मूतं॑ परमार्थ तत्व. सोपान--- 
जितेन्द्रिय जो, मुमुक्षु, जिज्ञासु, 
उन्हीं के हित आध्यात्मिक ज्ञान ! 
मिटाकर प्रकृति - पुरुष का भेद 
एक दे परम तत्व का बोध, 
प्रतिष्ठित. हुआ शुद्ध का श्रद्वत 
ड॒बा गत तात्विक दृष्टि - विरोध ! 

ब्रह्दा ही जगत प्रपंच निमित्त 

ब्रह्य ही उपादान, आधार, 

जागतिक जीवन ब्रह्म - विवततें 

ब्रह्मा ही स्थूल सूक्षम का सार 
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वस्तुमम रूप सगुण, 


सोपाधि, 


ब्रहा आत्मा, पर, नित्य स्वरूप, 
जशेंय ज्ञाता या ज्ञान अनन्य,-- 


सगुण निर्गुणग, बहुरूप 


अरूप ! 

विम्व प्रतिबिम्ब--नाम गुण रूप, 
जगत उर वृत्ति, दृष्टि की सृष्टि, 
बताता प्रोढिवाद, प्रख्यात 
अनिवंचनीय ब्रह्मा चिदु॒ वष्टि ! 
बाह्य जग की प्रतीति छल, अभ्रान्ति 
एक रस में मायात्रच्छेद 
ओर कुछ नहीं ब्रह्म अतिरिक्त 
रजोगुण वृत्ति जीव का भेद ! 


सगुण निर्गुण प्रतिपादक सिद्ध 


हुए रामानुजन शंकर 
शुद्ध अद्वेत, 


स्यात 


विशिप्टाहैत 


नाम से जिनके दशन ज्ञात ! 
पढ़ाते ग्रुर यों दर्शन - शास्त्र 


जगत - जीवन प्रति बढ़ा 
ग्रह की हृदय ग्रन्थि 


विरक्‍क्ति, 
को छेद 


मुक्ति कंसे पा राकता व्यक्ति ! 


कहा नैयायिक को 


सुनात लोक - कथा प्राचीन 
विज्ञ कंस करते दास्त्रार्थ! 
नयायविद को तकों. में जीत 
ह्आा कंसे वेदान्त कृतार्थ ! 
न्यायवेत्ता उदयन ग्राचायें, 
तरुण वेदान्ती थे श्रीहप , --- 
पिताजी नयायिक से हार 
मर चुके थे दुख से गत दर्ष ! 
ललकार 


हे ने लेने पित प्रतिशोध,--- 
ग्राप देते बस बौद्धिक तक 


ब्रहा का है भी 
प्राप्त कर तद॒गत शुद्ध 


मुझे सोहं का होता 


अन्तर्वबोध ? 


समाधि 
ज्ञान, 


सत्य. क्‍या नहीं ग्रात्म अनुभूति --- 


क्ध 


ग्राप दे सकते मुझे 
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प्रमाण ? 

न॒सूझा नेयायिक को तक 
रहा वह आरात्म मूृढ़, मति अ्रान्त,--- 
किया धिष्यों ने जय जयकार, 
न्याय पर जयी हुआा वेदान्त ! 
रहे श्री विजयचन्द्र तब भूप 
हर को मिला राज - सम्मान, 


ग्रमृत उपनिषदों का 


लिखा उदयन से परिभव - पत्र 
पुत्र॒ ने हरा पितर अ्रपमान ! 


चतन्य 


श्रस्थ पंजर धर षड॒ शआकार, 


बना पड़दर्शन, ले 


जञानास्त्र 


जगत्‌ जीवन का कर संहार !! 
हुआ भारत मानस विद्यान्ध 
सीख जीवन निषेध का मन्त्र, 
जगत्‌ से ईइवर को कर भक्‍त 


पारलौकिक गढ़ साधन - 


तन्त्र ! 


राज - कवि थे माधो गुरु मान्य 
ग्रौरसम्प्रति वह वानप्रस्थ, 
देप स्पर्धा दंशन से दग्ध 
देह प्रायः रहती अस्वस्थ ! 
ग्रहता से अश्रजस्त निज जूभ 
गये थे जीवन से ग्रब हार, 
क्रद अहि फण - सा जग कट दम्भ 
उन्ही, पर करता ग्रत्याचार ! 


प्रथम जब हञ्मा अहं विरफोट 
हुए वह मूच्छित - से तत्काल, 


शूल्य ही शून्य उन्हें 


सर्वत्र 


दीखता--जग तृणवत्‌, भ्रम - जाग ! 
लिखा था जो जिदह्ठा में मन्त्र 


हुआ साधनाइभाव से 


ह 
व्यथ, 


अहं प्रात्ता में गुरु ने तोल 


ग्रह को पाया सवे 


अररिया का करने 
सभी कुछ कर देते व 


सगर्थ ! 

तीत्र यण - लिध्सा से प्राक्रान्त 
गये बहू कुण्ठाओं से टूट, 
उगम निज प्रतिभा से विक्षुब्ध 
तीर - से जाते कर से छूट ! 
ग्रात्मजय के क्षण में उत्फुल्त 
स्वजन दिष्याो के लिए उदार 
लुटा निज जोवन धन सर्तेस्व 
निरोटों का करते उपकार ! 
ग्रशिपेक 

दान, 


सस्‍्वल्प॒ निज संचय से हो सनन्‍्य 


सहज झाकपित करते 


लोग समव्यथा दया से 
निछावर करते उन पर 


ध्याग ! 
चादर 
प्राण, 
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बन गये माधो गुढ़ 


रहस्य 


नित्य जन बुनते नव आख्यान ! 


बदल थी गयी इधर श्नज्ञात 
सखा वंशी कवि के प्रति दृष्टि, 
सुनाते गुरु चुन उसके गीत 
प्रेम की कर प्रतिपद रस - वृष्टि ! 
व्रत गया था प्रसिद्ध जनवाद 
सखा के प्रति गुरु का अनुराग, 
सुरक्षित था वंशी निर्वर, 
कवच था गुरु का निर्मम त्याग ! 


छ्ज 


नेये कवियों के प्रति रख रनह 
प्रेरणा करते उन्हे प्रदान 
उगाकर मम भूमि में शल 
प्रहंता कर उनकी बलवान ! 
कूट श्राध्यात्मिता से दीप्त 
शिखर पर था तब गुरु का स्थान, 
ग्रोजभ रस ह्ौली में उन्म॒क्त 
कलालंकृत स्वर - शिल्प विधान ! 
गुह्य 


परिवेष्टन उनको घेर 


व्याप्त - सा रहता चारों ओर, 
प्रभावित करता जो पशपभ्रनजान 


दशकों 


को कर मोह विभोर ! 


गस्तमित युग - भ्रस्मिता प्रतीक 
व्यवित वह न थे, शक्ति मद स्तृप, 


स्नब्ध 

दिखाते 
काष्ठ -उर में रहती ज्यों अ्रग्नि 
प्रकृति में था माधो के इहंप, 
प्रीति का मुखड़ा पहन उदात्त 
हृदय में पाते गोपन बलेश ! 
न॑ आँका जग ने उनका मूल्य, 
मिला जन से न कीति - धन दाय, 
ऐटठ-सी गयी पअ्रहंता रज्जु 
उपेक्षित देख झमर यश काग्रे ! 


रहते जन, मन्त्र विमुस्ध, 
गुरु जब उम्र स्वरूप ! 


छीनकर उनका कीति किरीट 


कि ग््ता 
रालता 
क्ष्द्र 
मुदुल 


वंधी वन सम्राट, 
उर में निप्ठर शुल 


बन जाता सिमट विराद ! 


च् 


वंधी, पर-दुख से अद्र, 


समभााा उनको निज अपराध 


पद 


साव्मफ कवि का कारुष्प, 


द्वेप गुरु का था निर्देय वध्याध! 
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जानते गुरु वंशी का भेद-- 
किया उसको प्रम॒ ने स्वीकार, 
अस्मिता उसकी अ्रपित, शून्य, 
दंश विष रहित प्राण फ्त्कार ! 
घात कर सकने में असमर्थ, 
हेष के सम्मुख नत, मद - हीन, 
जगत का वह न गअहं - रत जीव, 
चेतना ज्योति स्पश में लीन ! 


सस्‍्पश मिलते वंशी को दीप्त 


स्वतः 
स्वर्ण 
मह॒त्‌ 
रहा 
आत्म 
प्रीति 
ड्बती 
हो गया विस्मृत अपना बोध, 
दशने: लौटी गत स्मृति अनजान, 
कल्पना चित्रों में दूग - मूर्त 
बाल्य जीवन का जागा जह्लान ! 
दीखता अपने चारों ओऔोर 
विश्व के भीनर ज्योनिविद्व, 
शान्त मन निस्तरंग आनन्द, 
बना वह जाने क्‍या पा निःस्व ! 


बंध जाता मन का ध्यान, 
क्षण ,->हुए तदगताकार 
सौन्दर्य ज्योति में प्राण ! 


जाने कितने दिन मुस्ध 


मज्जित वह, हुँ निमग्न, 
आग्रानन्द सिन्धु में दीप्त-- 
स्मृति झन्‍्तः संलग्न ! 


एक दिन, छाया -सा हट विद्वव 


गया 
नाभि 
गीत 
नित्य 
संयमित 
अमिट 


पीछे,-- कवि हुआ समक्ष, 
रे जगा ऊध्वेगुख नाद, 
उललसित हुआ उर कक्ष ! 
होती अभिनव श्रनुभूति 

हुए शक्ति पा प्राण, 
भगवत्‌ करुणा का स्पश, 


नहीं नर अजित, वह प्रमु॒ दान ! 


उठा जब सुप्त नाभि का शब्द 
मिला कवि को अश्रन्तर - झ्राधार, 
लगा,-- वह रीढ़ भग्न, मन रिक्‍कः, 
गिर पड़ेगा भू पर हत - भार 
नाद क्या था वह स्वणिम मेरु 
खुला स्तर पर स्तर जिस पर ध्यान, 
उतरने चढ़ने को प्रच्छनन 
चेतना का हो मणि सोपान ! 


वित्त में कवि के ज्योति गवाश 


खुला 


रहता शोभा अनिमेष -- 
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विश्व से उसका मन संयुकत 
वहन करता स्व्रगिक उउ्मेष ! 
ग्रचित्‌ू की जगा तामसी शक्ति 
घात करते हक उस पर गृढ़ 
प्रहंता का कवि निज वर्म 
विवश बनता हत भाव - विमृढ़ ! 

शक्तियाँ . रहतीं बहु प्रच्छन्न 

महत्‌ जन में--करने प्रभु कर्म, 

गुह्म स्‍तर करता सतत विरोध 

सूक्ष्म देवों का जो गुण - धर्म ! 

गढ़ रखते उनसे सम्बन्ध 

अ्रचेतन उपचेतन के देश, 

विटप पशु खग उनको चुपचाप 

निखिल का देते पथ सन्देश ! 
सुक्भ रखते गुरु अन्तदृष्टि 
योगियों का पा सत्‌ सहवास, 
उग्र थे अन्य मनः संस्कार 
सत्य. को ढँक लेता अध्यास ! 
हृदय में चलता कट्‌ संघर्ष 
दम्भ से जाती सन्‍मति हार, 
प्रधोमुव प्राणिक शक्ति प्रभत्व 
कर लिया उर ने अगीकार ! 

मोहते गुरु रख शत छल वेश 

प्रततू का होता गृढ़ स्वभाव, 

सरल था वंशी, सहृदय प्राण, 

न मन में था भथ ह्ंप दुराव ! 

झात्म तनन्‍्मयता कवि की शर्कित॑, 

ध्यान छल कौशल से कर भंग 

पिलाते उसे अचित्‌ तम घूंट 

कपट कर गुर वंशी के संग! 
विविध रच सम्मोहन के रूप 
चेतना में करते गुरु रन्श्र ! 
ग्रवेतते तम का कर आद्वान 
मनोदग करते कवि के अभ्रन्ध ! 
द्विाधा होता बॉँट भाव शरीर 
कभी तम बनता, कभी प्रकाश, 
शक्तियों का अ्रकरुण संघ 
चित्त को करता क्षब्ध, हताश ' 

कल्पना का बुभता सौजन्‍्दय॑, 

भाव धरते कुरूप आकार, 

भुलम - से जाते रस - प्रिय प्राण, 

मनो जग करता हाहाकार !' 
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खींच सौन्दर्यग बोध, रस - तत्व 
सृजन करते माधो नव काव्य, 
दग्ध निज मानस मरु को सींच 
सँजोते हरीतिमा सम्भाव्य ! 


पकड़ ज्यों परजीवी नभ बेल 
विटप पर छा, हरती रस प्राण, 


छीन 


वंशी की भश्रन्तस्‌ ज्योति 


छेडते गुरु नव युग के गान! 
सर्व जन में करते सम्मान 


विहेँस, 


वंशी पर बरसा स्नेह, 


ज्ञात थी गुरकी कला न गुद्य, 
भ्र्य को हो भी क्‍यों सन्देह ! 


किसी से नहीं मुझे पनुराग 
साधना मुझको अपना काय॑, 
सहज पशु करे आत्म बलिदान,-- 
नहीं तो बल प्रयोग अश्रनिवायं ! 
तमक, सिर के ऊपर से बोल, 
शिराएं कर देते सब ध्वस्त, 
दप॑ के श्रट्टहामस से चार्ण 
प्रायः मन हो उठते सनन्‍्हत्रस्त ! 


चूस लेते वंणी का सत्व, 


त्राण 


सीत्कतर वेग से खींच, 


प्रकृति तुम, मैं वष - पुरुष श्रदम्य,--- 
ग्रोड लेते वह कस कर भींच ! 


गिखर 


पर होते सब के प्राज 


न पड़ जाते जो मेरे हाथ, 


बुदबुदाते 


वह अपने आप-- 


छोड़ सकता न तुम्हारा साथ ! 


नं मे बर्मात्मा या धर्मंज्ञ, 
उदर हित भू पर बहुकृत वेग, 
एक क्षण,--अन्धकार का देण, 
एक क्षण, जीवन का उन्मेष ! 
देखता मैं दोनों ही रूप, 
प्रबल - तम से नित विजित प्रकाश, 
दक्ति - पूजा की जय खर्ंत्र, 
सत्य - पूजा का प्रथ विनाश ! 
गिरा 
उसे 


जो पंक गत में घोर 
सद्भावों से क्‍या काम ? 


करूँ जब तुमको भी  निर्मूल 
तभी सार्थक मेरा गुरु नाम ! 


भरूँगा 
तुम्हारा 


मा का खप्पर रिक्त 
कर बलिदान घमण्ड, 
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सस्‍्वगत बकते, करने भय भीत 
क्र, दास्मिक माधो उदृण्ड ! 

मित्रता का भरता कवि मूल्य 

स्नेह करुणा विद्रवित स्वभाव, 

किन्तु गुरु थे निर्मम स्वार्थान्ध, 

दुखद था उनका विषम प्रभाव ! 

बताते जग को शून्य वमशान, 

मनुज को पशु, जड़ हाव निष्प्राण, 

तीक्ष्ण स्थिर दृष्त दृष्टि से देख 

विवश हर लेते कवि का ज्ञान ! 
चमक गुरु के आँखों की क्र 
दल -सी चुभती उर में धोर, 
दशा वंशी की थी दयनीय 
न रह सकता वह सजग, कठोर ! 
पूर्व इसके कि सके वह तोड़ 
धरा - तम की दारुण चट्टान 
उसे सहकर. उसके युग घात, 
ग्रत्म - बल करना था निर्माण ! 

मूक पशुवत्‌ सह वधिक प्रयोग 

हुआ वंशी के मन को चेत, 

छिन्‍न्त कर भाव जगत सम्बन्ध, 

शक्ति उसने की निज समवेत ! 

प्राथना करता वह दिन - रात 

न उस पर पड़े अनिष्ट प्रभाव, 

प्रबल था माधों का ग्रभिचार 

विफल होता न सहज ही दाँव ! 
दृष्टि सम्मुत खुल पाटल पद्म 
ज्योति का बन जाता नब लोक, 
सूक्षष शोभा का मासल स्पर्श 
हृदय का हर लेता सब शोक ! 
दरने: गुरु के प्रभाव से मुक्त 
दीप्त होते वंशी के प्राण, 
व्यथा - विष - दंश तमस का भूल 
फूटता मनोग्रहा मे गान ! 

देख वंशी को सजग, सतके 

पेतरा बदला गुरु ने गूढ, 

गोप्टियों में होती जब भेंट 

प्राण रथ पर होते आशरढ़ ! 

शिविर की निनन्‍दा में संलग्न 

जयों में करते मृपा प्रचार-- 

पतित वंणी, चरित्र - बल - हीन 

स्त्रियों पर करता वह व्यापार ! 
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तमोवल से कर जन मन स्पर्श 


उसे 


भडकाते केन्द्र तबिमद्ध, 


भित्ति -सी उठा विरोधी शक्ति, 
जगा युवकों का ग्रह विरुद्ध ! 
कुंद्ध स्वर में कहते ललकार-- 
केन्द्र जन - धरा नरक का द्वार, 
हमे कर वद्ध कठिन संकल्प 


रोवना 
ने मुझ - सा द्रष्टा जग में और 
न आश्रम से बढ़ शुचि मंस्थान, 
सत्य. की जिसके उर में आग 
उसे भाता निज पर अभिमान ! 
वीर भोग्या वसुधा--विख्यात, 
जगत जीवन अजस्र सपर्ष, 


जूभते छ्टंगे ये प्राण 
ते उसमे मुभको हर्ष विमर्ष ! 
तुरत 


भू पर ग्रत्पाचार ! 


कर ग्रट्टहास से रतब्घ- 


स्वगत कहते वह, हंस मृदू मन्द, 
न मैं कवि, या तत्वज्,- निर्मित्त, 
रिक्त मुरली मै, तुम स्वर छन्द ! 
धर्म क्या? ज्ञात,--न मुझे प्रवृत्ति, 
जानता क्‍या अधर्म,---न चिवृत्ति, 
हृदय में रिथत तुम, -यथा नियुक्त 
कम॑ करता- -श्रपित कर वृत्ति ! 


कभी माधो ग्रुरु प्रकृति प्रगन्त 
पूर्व कवियो के कर गुण - गान, 
मुक्त उद्धत कर स्मृति से इलोक 
सुनात युवकों को आखझुणन | - 
गिने छिग्रुगी पर कवि गुर श्रेष्ठ 
पुरा कवि गणना में अ्रभिराम, 
ने वैसा मिला महा कवि अन्‍य 
पडा तब से अनामिका नाम ! 


बताते हँस, सुरती फटकार, 


ट्ञ्ा 
बना 


हलाहल 


घट खपर क्यों विख्यात-- 
कवि करी मद कुम्हार 
पी दुख मे अजन्नात ! 


प्रथित,---/ व कालिदास कर प्राप्त 


नरद 


वने मृत्कर 
रात्रि को, 


गुप्त रख वाणी का वरदान 
पूछने पर चक्की के बात 


वाणी का ग्रमर पएसाद 


के अति।थ अजान 
टरने श्रम - शवसाद 
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कहा कवि ने, वह श्रहि विष कूट 
शल आऔपधि,--मै रोगी, तात ! 
ग्रतिथि जब थे चिर - निद्रा - मग्न 
कर्कशा स्त्री - से जूक--विपन्न, 
किया मत्कर ने वह विष पान 


जगा कवि बन प्रतिभा सम्पन्न ! 
सुना, 
बताते 
भोज 


उपमा तु कालिदासस्य ? 
गुरु--पण्डिल थे दीन, 
से पाने मुद्रा दान 


सोचकर बुद्धि गयी जब 


उन्होंने गढ़े छन्‍्द पद तीन [ --- 

पके जामुन फल सरिता तीर, 
तरल जल में फल गिरे अनेक--- 
देखकर उन्हें न खाते मीन, 
क्यों नहीं ?--बनी न अन्तिम टेक ! 
हार 


चेव तुहि'' शब्द जोड़ निःसार 


नल वे भोज - सभा की ओर 
मिले पथ में कवि गुरु साकार ! 
संवार कालिदास ने छ्न्द 
सटज गअ्रन्तिम पद कर निर्माण--- 
नहीं खाते डर से फल मीन 
जाल के गोटक उनको जान ! 


कर्ण बलि - से 
एक कवि आराया 


हुए पण्डितजी बड़े प्रसन्न 
सुनाया भोजराज को इलोक, 
तीन पद थे जिसके सामान्य, 
ग्रन्त॒ पद सुन,--पण्डित को रोक-- 
कहा नूप ने,--कवि गुरु को छोड़ 
अन्य को कला न यह अभिराम--- 
काव्य रस - सृष्टि न बुद्धि - विमशें, 
करें बुधवर न धाब्द व्यायाम ! 


दानी थे भोज 


ठवार, 


नृपति को राज - मभा में देख 


बट चली नयनों से जल - 


कःत। राजा ने 
बतार्य॑ कविवर 


छन्‍्द के पतजल पदों 
कहा कवि ने अपना 
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में ९ 
सन्देश ! 


धार ! 


करु णाद्रें 


क्लेश, 
गंथ 


वेचनेवाल की सुन हॉँक-- 
लाज लो लाज (---चौंक अनजान, 
न बच्ची माँगे हठ वश लाज 
मंदती पत्नी उसके कान ! 


साभर॒दृग 


भार्या का प्रनुरोध 


न सकता, श्रीमन्‌ू, कोई टाल, 
हृदय में बिधा देन्य का शूल 
ग्राप ही सकते उसे निकाल ! 


स्तब्ध रह गये श्रवण कर भोज 
मृत करुणा रस का आख्यान, 
कहा, धिक्‌ काव्य रसिक नृप भोज, 
रहा न तुझे यथार्थ का ज्ञान ! 
काव्य में हो कस्णा रस श्रेष्ठ 
देन्य - दुख भू जीवन ग्रभिशाप, 
व्यथित कवि को दें मणि बन दान 
हरा नप ने उसका सन्‍्ताप 

सुनाते 


ग्रात्म दपँ के साथ 


माघ कवि का वेभव गुण गान--- 
कर्ण शिवि हरिश्नन्र की भाँति 


याचको 


गन. 


को जो देते दान ! 


स्याहा कर सब सम्पत्ति 


बने वह रिक्त कोष, धन - हीन, 


क्षुधा 


पीडित, मन से सन्तुष्ट 


कुटी में मरे रोग से क्षीण ' 


माघ में तीनो गुण थे साथ 
ग्रथे - गौरव, उपमा, लालित्य, 
दुह गया हो प्रतिभा का वत्म 
कवि त्रयथ का अपूर्व साहित्य ' 
काव्य से भी कवि का ग्यगबितत्व 
जगत में रखता मूल्य महान्‌, 
इहन्‍्द्र थे विभव - भोग में मात्र 
त्याग में अपर दधीचि सभनान 


किवदन्ती कहते गुरू अन्‍न्य-- 
सुकवि भ/रवि जब कला प्रवीण 
किरातार्जनीय में थे व्यस्त 
प्रथं - गौरव भरने में लीन ! 


भीम 


युधिष्ठिर 
रुहमसा कि उर में दीप्त 


हुआ 


- वृष्णा को करने जानन्‍्त 


उक्ति रहे थे शोध, 


ग्र्ध पद-- ?र सकता जो क्रोध | 


गीघप्र कुछ करना बिना विचार 


विपद्‌ को देना है शभ्राह्यान “८ 


शान्त कर सकता पद गआावेश 
सोचकर पुलकित थे कवि - प्राण ' 
प्रात्म सुख में थे जब वह मग्न 
सुनायी दी तब गिरा गभीर-- 
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क्रुद्द सुनकर पत्नी के 


वाक्य, 


हो उठा कवि का चित्त अधीर  -- 


सेटिठ चल दिया 


काव्य रचने में तुम संलग्न 
भूख से रोते बच्चे चीख, 
न घर में बचा अन्न - कण शेष, 
चाहते तुम मैं माँग भीख ? 
कहा भारवि ने हो दुख - दग्ध, 


रुको, करता मैं अभी प्रयत्न 
सेटिठ के घर बन्धक रख इलोक 


देवि, लाता मुद्रा मणि रल ! 


सिन्धु के पार 
खोजने फिर व्यवसाय 


नवीन, 


न लौटा, गये वर्ष पर वर्ष, 


कि नौ जलधि - गर्भ में लीन ! 
न्तु सोलह वर्षों के 
वणिक्‌ जब लौटा 


तल्प पर देखा 


बाद 


अपने देश, 
घर में एक 


युवक सोया, रच सनिक वेश ! 


सेठ का डूबा जब जल - पोत 
बच गया था वह किसी प्रकार, 
पुनः संचित कर बहु सम्पत्ति, 
मुदित लौटा था वह निज ह्वर ! 
दिया उसने स्त्री को धिवंकार 
धर सकी घधेयं न वह कुछ वर्ष, 
ग्रोर मैंने विदेश में घृम 
व्यथं/ हो सहा अर्थ - संघर्ष ! 


युवक पर खींच म्यान से खडग 


दा उद्यतः वह 


करने घात, 
भत्ति पर टंगा अर्घ था 


इलोक 


रुक गयी उस पर दुष्टि हठातू ! 


शीघ्र बुछ करना, 


बिना विचार, 


विपद को देना ध्रूव आह्वान ! -- 
ठिठक, रुक गया वणिक्‌ का हाथ, 


जगा द्रत उसका 
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झात्मज्ञान ! 


किया संवरण सेटिठ ने करोघ, 
दिया सैनिक के मुख पर ध्यान, -- 
सती पत्नी का भ्रानन देख 
लिया अपने सुत को पहचान ! 
हुआ कुछ ऐसा तब संयोग, 
माँगने आया कवि निज इलोक, 
सेठ. बोला--कवि गिरा प्रमृल्य, 
हरे वह मत्यं - लोक का शोक ! 


कथा प्रचलित---श्री मण्डन मिश्र 
बने मीमासक - वर उम्बेक 
वही पीछे बन कवि भवभूति 
कर गये करणा रस अभिषेक ! 
किन्तु तब कालिदास, कवि भास 
राज - मचो पर थे प्रारूढ 
मान्यता पा न सके भवभति 
राज - रचि होती भाव विमृढ | 

किया 

आप 


विद्दूजन ने भी व्यंग्य 
दादोनिक प्रथर आचाय॑,, 


काव्य - सर्जक भी हो रस सिद्ध! 


न बुधवर के हित यह अ्ननिवायें 


है 


किन्तु उत्तर - कवि हुए न क्षब्द 
निज कृति पर था विश्व स 
राज्य - आश्रय से विमुख, विरक्त 


गय 
बना रेती पर जन हित मच 
काप्ठ पटलो बाँसोा को जोड-- 
चयन कर जनगण से निज पाजत 
नागरिक मचो से ले होठ-- 
स्वय निर्देशन कर कुछ काल 
करा नौसिखियो को अभ्यास--- 
उतारा उत्तर. चरित-अपू्व 
दिखा निज प्रतिभा, रंग विलास ! 

ह्ञ्ा 


सीध जनता के पास 


ग्रारम्भ तीसरा दद्य 


मच पर ज्यों ही भात्र ललाम 
देख छाया मीता की मूति 


विरद 


मृछा स जागे राम ! 


आत॑ यसून उनका वरूग वबिलाप 
टुआ जन - हृदय व्यथा से भग्न, 


उठा 


बभ्णा जतततिधि में जार 


हुए सब लोकोत्तर रस मग्न ! 


सृजन - श्रम कॉय का हुआ कझूृतार्थ 
दर्शकों से सन जय - जथकार 
निखिल उज्जयिनी - भर मन णोीत्र 
हुआ शतवमुख कवि कीति प्रसार ' 
यद्योवर्मा नप, क्ति पर सुर्य 
मिजे कवि से, ले मणि उपहार 
किन्तु भूपति की पृष्कल भंट 
नहीं की जन - कवि न स्वीकार | 


सुदु 


स्वर मे बोजब भवेभूनि-- 


लोक - कवि जन - मन का सम्राट, 
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उसे राज्याशक्रय बन्धन॒ तुच्छ, 
कल्पना उसकी मुक्त विराट ! 
लोक - रंजन में जो कृतकाम 
उसी शिल्पी की कला कृताथ, 
स्वर्ण पिजर में सुखी न रंच, 
हरित वन में गा पिक चरिता्थे ! 

प्रकृति से ग्रुरः निर्भय, स्वच्छन्द, 

हेसे कुछ सोच, ठहाका मार,-- 

कहा, कवियों की स्पर्धा ठीक, 

भूप कवि स्पर्धा में क्या सार! 

गीत गोविन्द भजन गा लोग 

नाचते पुर - पथ में दिन - रात, 

बंग नुप उर में जागा दँष, 

तुच्छ कवि भूषति से विख्यात ! 
प्राज्ञ॒ पजे जाते संत्र-- 
नृपति के मन में उठा विचार--- 
गीत गोविन्द काव्य रच अन्य 
प्रजा में उसका किया प्रचार ! 
न भाते जन को नप के गीत 
क्रिया राजा ने शक्ति प्रयोग, 
राज - भय से, रुचि के प्रतिकूल, 
नये नीरस पद गाते लोग ! 

भंग कर राजाज्ञा प्रतिवन्ध के 

हाथ में ले मुखरित मंजोर, 

भकक्‍त जरदेव स्वयं निज छन्‍न्द 

नित्य गाते, प्रमूुभक्ति अभीर ! 

हुए राजा यह सुन अति क्र॒द्ध 

कहा, कि को करने भपभीत, 

राज्य अनुशासन को तुम भूल 

अ्रप्ट गाते क्यों वजित गीत ? 
नप्र स्वर में बोला जगयदेव, 
कौन पद श्रेष्ठ, कौन पद 'अ्रष्ट-- 
चलें मन्दिर - प्रांगण में देव 
स्वयं प्रमू बतला देंगे स्पष्ट ! 
चले विस्मित नृप कवि के साथ 
भरा था भक्‍षत जनों से पन्थ, 
देव - गड़ सीढ़ी पर चुपचाप 
गगा दिये कबि ने दोनों ग़न्थ ! 

जगा जगदीग हरे जय नाद 

मृति ने भूक, कर मृदु मुसकान, 

गीत गोविन्द उठाकर मूल 

किया सब भकक्‍त जनों संग गान ! 
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झुका कवि के चरणों पर भूप 
भूल द्वुत शभ्रपनी कर स्वीकार,-- 
न उगते राज दर्प से गीत, 
हृदय की वे तनन्‍्मय भंकार ! 


मुक्त दुर्जय 


मोहता 


का व्यक्तित्व 


युवकों को चुपचाप, 


भाव - ग्राही हृदयों पर गढ़ 


छोड जाता 


वह निर्मम छाप | 


व्यक्ति माधो थे मात्र प्रतीक 


ह्वास 


ग्रन्धकार के शुल, 


उलट कर अहि- सा, दे विष दंश, 


जिसे हो जाना 


प्रबलतम प्राण - शक्ति के पृज,-- 
अहं बन जगा ज्ञान का स्पश,-- 
भाव तन्मय वंशी के प्राण, 
समर्पण था जीवन आादवो | 
ज्ञात थी उसे असत की जक्ति, 
मार मरना जिसका प्रारब्ध, 
सत्य को शनें: बना निज स्थान 
जगत्‌ में रहना--कर जय लब्ध 


नये युग का 


चेतना 


पार करता 
लोक - मंगल हित 


जानता, 
खरा 


ज्योति को दे 
लीन होगा 


बदलता गत भू- जीव” वृत्त, 
ग्रवतरित होता नव चंतन्य, 
देखता वंशी म्रन्तवं त्ति, 
बाह्य मानव था उसे नगण्य . 
ज्योति या अन्धचकार के रूप 
विविध सत्र -नर थे शक्ति प्रतीक, 
स्‍्वल्प थे नव प्रकाश के साथ, 
पीटते अधिक पुरानी लीक ! 


था निर्मूल ! 
वंशी प्रतिरूप 
नव॒ केतु--- 


मू-मन का सिन्धु 
रच ऋत सेतु ! 


दाग्ण युद्ध 
दल दुषध॑षें, 


नव जीवन - मूल्य 


का संघषं ! 


भिन्‍न मति बौद्धिक थे युग भ्रान१, 


कलाविद्‌ 
क्षुब्ध थे क्षुद्र 
सवबव॑ साधारण 


धनी 
दलित 


कुण्ठित,  अहमारूढ, 

रवार्थ - भ्रनु रक्त, 
आत्म - विमृढ ! 
शोपक-निपष्ठ् र, साशंक, 
शोषित---सहख्रफन  क्रद्, 
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धर्म - प्रिय ढोंगी, जीवन - भीरु,. 
विश्व चिन्तन पर प्ल्प प्रबुद्ध ! 

रुका था भू-मन का मभृकम्प, 

स्‍्तब्ध॒ जन ज्वालामुखी प्रचण्ड, 

क्षितिज मुख धूमावुत घनघोर, 

काल थाम घशरमृत्‌ कोदण्ड ! 

भयानक वाह्य पटी का रूप, 

विपयंव घटता भीतर शान्‍्त, 

उदित होता नव चिन्मणि - सूर्य 

गहनतम लगता जीवन घ्वान्त ! 
केन्द्र में देख चेतना नव्य 
हो रही जीवग में साकार- 
हंप-दुख से माधो ने दमस्घ, 
जीण॑ मूल्यों का कर उद्धार, 
सनातन मत का ले दृढ़ पक्ष 
धर्म -वंचित नर को तलकार, 
कर्म - विधि का फिर किया प्रचार 
मान कर प्रथम धर्म - आचार ! 

धरम का अंचल दिगू विरतीर्ण 

समा। जिसभे बहु विधि कर्म-- 

जगत में वबिरले ही नर रत्न 

जानते भर्म -तत्वब का मर्म | -- 

बन गयं. गुरू करणा ग्रवतार 


घमत पागल पीछे लोग, 
कथा नाथ। बने यह जन - गढ़ 
भोगद. सभी सुलभ संयोग 


चेतना - विघटन से जब मूृढ़ 

देश होता अनीति - तम ग्रस्त 

पंगु निष्किय, निरीह, निस्पाय 

मूृतिवत्‌ू पूजे जाते छ्वस्त ! 

न जिनसे जग को शअ्रब भय हानि 

उन्हें दे समवेदना उदार, 

तुष्ट करते जन सहुदय - वृत्ति 

न जीवित को--मृत को दे प्यार 
[+  ” मम गत युग अवरोध 
/'. | युग कवि को प्राप्त 
हक ती अ्रन्त*ः दाक्ति, - 
तार «दा में शत दूग्‌ व्याप्त ! 
एड वा तम का जड़ तत्व 
वर /थो में हार्घा वृत्ति, 
उनर भेग मंने में प्जीभूत 
प्रह् तुतगफ्रा कटु ईर्प्या - भित्ति ! 
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ठहाका लगा घूमते 
समभ उच्छूललता को 


जनो को करते गुरु संकेत 
न वंशी को दें सूची - स्थान, 
मुक्त बहुजज॒ मुख चचित मूठ 
स्वय- बन जाती सत्य प्रमाण ' 
ग्राधुनिक युंग की यह प्रनुमूति 
शक्ति ही सत्य, संघ ही प्राण, 
अहम्मति भूके न, वह युग बोध, 
धृष्टतात सही, न छूटे आन 
शिष्य 

शक्ति, 


बुद्धि का देते गुरु अभिमान 
सत्य के प्रति दे ढीठ विरक्ति ! 
ग्रस्मिता परिधि, अस्मिता केन्द्र, 
अस्मिता से प्रेरित हो ज्ञान,-- 


सत्य. मुब. कर लेता 


आच्छन्न 


हदुप्क तथ्यों का अनुसन्धान ' 


सतत उस पर कर कद 
क्षुद जन पात ऋण 


सूक्म वशी था पभ्रन्तर्यक्त 
मनोगति बहिजंगत्‌ प्रति रुद्ध, 
ग्रात्मस्थित, दिशा ज्ञान से शून्य, 
काल के प्रति था गूढ प्रवुद्ध ! 
व्यस्त रखती अन्तर अनुभति 
न दे पाता सब के मसेंग योग, 
द्ेप रखते. उससे प्रच्छन्न 
हीनता स्पर्धा कुण्ठित लोग 
ग्राक्षेप 


मन्तोप, 


ग्रप मी बनता रस मर्मंज्ञ 


गुणो में देख का-य्गत 
नाक के नीचे उसके 
युवक रचत. वद्भा 


दोप ' 
नित्य 


पडगन्त्र, 


छोड दी थी उसा खजब वृत्ति 


छठ प्रति शाठ्ग को वष्ठ 


मन्नत 

सभी न छेंडा जब, असहाय 
सॉप ने माँगा परुंढ वरदान 
मुझ फिर लौटा दे विष दन्ल 
ग्रात्म - रक्षा के हित भगवान्‌ ! 
रज्जु - आर भ्रम से वशी मुक्त 
स्वयय. देकर भी निज बतजिदान 
प्रार्थना करता प्रभू से मौन,-- 
अमृत बन जाये युग विप पान ' 


राग हो द्वेष - मुक्त --चरितार्थ, 
प्रेम ही आदि--घृुणा का शभ्रन्त,--- 
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तिमिर उसको था ज्योति - प्रभाव, 
भाव ही शाहवत सत्य, अनन्त ! 
न दइनन्‍्हों में सीमित सापेक्ष, 
न जीवन जन्म मृत्यु की होड़ 
परापर रस, सत्‌ दन्द्ातीत 
स्वयं में पूर्ण, न उसका जोड़ ! 


प्रथत जन पं मकर संक्रान्ति 
ग्राज गंगा में पुण्य नहान, 
गंजरित सुन्दरपुर जन ग्राम 
लोग मिल करते कीतेन गान ! 


पथों 


चलती धूसर भीड़ 


तार पर मेला लगा महान-- 
युवक - युवती गण, वृद्ध किशोर 
महाजन पण्डित, श्रमिक किसान ! 


प्व॑ शोभा हित वेश संवार 
स्त्रियाँ गातीं, बजते करताल, 
बाँसुरी के संग ढोल मेंजीर-- 
स्वरों में उर की श्रद्धा ढाल ! 
सुरंग वस्त्रों में लोक समूह 
पृष्प वन -सा चलता हेँस भूम, 
दिशा कलरव से उठतीं गज, 
पथों पर चहल - पहल कल धम्! 


पाँव पेंदल चल  कोसों 


बने लघ॒ फस - टा2ट के वाद्ष 
तने बहु खेमे, वेश्म, वितान 
भोगते कल्पवास श्रद्धालु, 
न तट पर तिल रखने को स्थान ! 
साधुओं के बहु - रूप समाज 
प्रखाडों.. पर फहराते केतु, 
ऊंट, हाथी, वृष रथ, अज, अश्व,-- 
स्वर्ग के लिए धर्म ही सेतु ! 
पार 


खिचे ग्रास्था - बल पर जन - प्राण, 
जगत के मलिन पंक से मुक्त 
खोजते शान्ति, मुक्ति, कल्याण ! 
स्वर्ग के परहरी पण्ड टूट 
लूटतें जन का तन - धन - धर्म, 
मारता उन्हें श्रन्ध॒ विश्वास 
रूढ़ियों का पहने जड़ बम ! 
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भागवत रामायण सप्ताह 
मनाते जन, कर जप - तप - ध्यान, 
भजन कीतेन कर, ब्रत उपवास, 
तिसन्ध्या कर गंगा में स्ताने ! 


भ्रथकथई भाषण देते बहु मंच, 
ब्रहा क्‍या, माया क्‍या संसार ! 
सस्‍्वग क्या, पाप पुण्य, झ्रपवर्ग ,-- 
ज्ञान वैराग्य मोक्ष के द्वार ! 

यातना जन्म - मृत्यु भव - चक्र, 

वासना जग - जीवन का पाश,-- 

त्याग से बना स्वगे हित सेतु 

विरति से कर तृष्णा का नाश, 

ज्ञान से कर्म - बन्ध कर दग्ध 

मुक्ति का खोल भक्ति से द्वार 

यम नियम, तप संयम से शुद्ध, 

जीव होता भव - सागर पार ! 
साधुओं के थे वर्ग विचित्र, 
ब्रद्मचारी दण्डी, सन्यस्त, 
कनफटे,. _ गोरखपन्थी, शैव, 
ग्रघोरी, मुण्डे, नागे मस्त ' 
ग्रनगिनत सम्प्रदाय में भक्‍त 
यती योगी, पहुँचे - अवधूत 
पूर्ण करते जन मन को साध 
फंक घूनी को सिद्ध भभूत ! 

भाँग - गाजा - मद पी ध्यानस्थ 

निम्त बहु प्राण - शक्तियाँ साथ 

दिखाते चमत्कार वे. गुह्य 

लूट जन श्रद्धा - भक्ति अगाय | 

बताते मन की गोपन वे 

देखकर बन्ध्याओं के «थ, 

सिद्धि फल दे, भर दते गोद-- 

नाते जन चरणों पर माथ 
म८, युग के खेंडहर से जाग 
यहाँ. आकर जुटता पति वर्ष 
रूहि - जजर जीवन - कंकाल 
अन्ध ग्रास्था का भारतवपषं ! 
मुक, निष्क्रिय, भव व्याधि विभीन, 
विमुखब जीवन से, लोक विरकक्‍त, 
स्वर्ग परलोकमुखी, विधि ग्रस्त 
मुण्डादो में भूढ़ विभक्‍त -- 

यहाँ जुट गत शरतियों के प्रेत 

मुध सुनते मृतकों का नाद, 

दिव्य पा संजय की क्षण दृष्टि 

स्मरण करते शअ्रतीत संवाद 

भूत के पुण्य पंक में डब 

लोक - जीवन का कर बलिदान, 
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बनाते. सवगे मोक्ष 


सोपान 


नरक का कर भू पर आद्वान ! 


है 
राज्य प्रतिनिधि मेले में चार 


व्यवस्था रखते, कुशल 


माध का चिल्लाता खर श्वीत 
ग्रस्थि - पंजर कॉपते तरु - गात 


कुहासे - सा छाया भ्रम - धूम 


पाप - से भरते पीले पात ! 
चीरती वन को तुहिन समीर 
शिशिर भरती शतमुख सीत्कार, 
स्वग॑य के दूत नदी में कद 
णए्य - सुख से करते किलकार | 


प्रबन्ध, 


केन्द्र, जन की सुख - सुविधा देस, 
बटाता मानवीय सम्बन्ध ! 


स्वय - सेवक सेवा में 


व्यस्त 


नम्नता से करते व्ययट्टार, 


शान्ति श्राश्नम के प्रौढ़ 


सदस्य 


धर्म का करते मुक्त प्रचार ! 


कलात्मक सेजो सास्कृतिक 


शिविर के छात्र रात - दिन घम 
स्वास्थ्य शुचिता का रखते ध्यान, 
मग्ण पीडित के बन साहारय 
सानतत्वना करते सहज प्रदान ! 
समभते जिसको सम्यकू पोज 
उसी के मन को करते स्पर्ण 
सर्व॑ं हित, देश - काल अनुकल, 
सामने रखते युग आदर | 
पवे 


विविध रच लोक - नृत्य, जन - गीत, 


रूदियो का जड गुण्ठन 


सोज 


सत्य की भांकी दिखा पुनीत -- 


मच पर प्रस्तुत करते 


द्श्य 


पुराणी से चुन प्रिय आख्यान 


उन्हे गढ़ नवयुग के 
जनो के छते तन मन 
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अनुरूप 
प्राण ' 

स्जियो - बच्चो को देख संभाल 
युवतियाँ करती उनमे काय॑, 
केन्द्र का था झआगिक आदश-- 
लोक - जीवन के प्रात औदाये ' 
देव गत भू - जीवन का वृत्त 
नव्य के प्रति बढता विश्वास 
चेतना ही का नव उन्मेष 
मिटा सकता भू का तम त्रास | 


गिरोहों में बेंट गुह के शिष्य 
जनों में फैलाते श्रपवाद,--- 
(शिविर के संस्कृत छात्रा छात्र 
बचाते भ्रप्रिय वाद - विवाद !) 
केन्द्र के प्रति कर कुत्सित व्यंग्य 
अग्रसत्यों का बुनते वे जाल, 
सदस्यों पर करते ओआक्षेप--- 
कोटि - फन हो कुत्सा - विष व्याल ! 


उच्च स्वर॒ में कर वे प्रतिवाद 


डालते 


कार्यों में व्यवधान 


सांस्कृतिक पर्वों को कर नष्ट 
भंग कर दर्ंंकगण का ध्यान ! 


तय 
रोकना 


मुख करते वे उदघोष 


हमको भ्रष्टाचार, 


नास्तिकों को हो क्‍यों श्रधिकार 


धर्म 
जहाँ सदृधर्म॑ प्रन्ध॒ विश्वास, 
सत्य ऋषि वाणी, वेद प्रमाण--- 
धर्म, ऋषि, वेदों का सुन नाम 
भोरु जन - मन होता भय म्लान ! 
नरक का दिखलाते वे त्रास 
धर्म - निन्दक का कर अपमान, 
घर क्‍या ? जान न पाते लोग 
भ्राषं॑ वाक्‍्यों को सुन हत ज्ञान ! 


तीथाँ में करे प्रचार ' 


क्षुव्त्॒ हरि शंकर ने जा साथ 
किया ग्रुरु से विनम्र अनुरोध--- 


घष्ट 


शिष्यों को दें गआरादेश 


केन्द्र का करें न व्यर्थ विरोध ! 
हृदय में हो ग्रुद्द ने सनन्‍्तुष्ट 


दिखाया 


बाहर भूठा कफ्रोध,-- 


अरे, अरब शान्‍त करो दुष्काण्ड--- 


युवक 
दुप्त नयनों में भलका स्नेह 
कुगल वंशी की पूछ प्रसन्‍्न,--- 
देश सहसा हंकर की प्रोर 
रहे क्षण - भर गुरु फिर अवसन्न ! 
कठा, तुम चमगादर - बेजोड, 
परिन्दों - पशुझ्रों की यह होड़-- 
न जाने तुम हो किसकी ओर ?-- 
उठा गुरु हँस--नाक - भौ मोड़ ! 
बुलाया 

पठाया 


बन्दर होते निबंधि ! 


वागूविलास प्रिय शिष्य 
गुरू ने निज सन्देश-- 
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ने दिखलायें मेले में छात्र 
केन्द्र कृत्यों के प्रति अावेश ! 
प्रसत्‌ सत्‌ का श्रति सूक्ष्म विधान, 
कम॑ - फल करने पड़ते भोग, 
धर्म की होती निश्चित जीत, 
पाप का कृमि आत्मा का रोग ! 

शीघ्र श्राऊंगा मैं उस ओर-- 

कहा गुरु ने कुछ सोच - विचार-- 

केन्द्र का जानूंगा.. उद्देश्य 

भेंट कर वंशी से इस बार [--- 

न जाने दूंगा तुम्हें कदापि 

बिना आश्रम का लिये प्रसाद, 

मेंगाये. गुरू ने फल, मिष्ठान्त 

खिलाया दोनों को साह्वाद ! 


केन्द्र को लौटा जब हरि थयान्‍्त 

ड्बता गंगा को रंग सूये, 

स्नान से चंचल पंकिल वर्ण 

सरित जल में कॉपता बेदूये ! 

कसकनी इांकर -उर में मौन 

तीक्षणः गुरु -गब्द - दंश की चोट» 

रच रहे थे गुरु भीषण काण्ड 

सरल मंत्री के तृण की ओोट ! 
महावट से अब दिशि निर्ल 
हुआ मादेव - नत ऋतु का गात, 
ताम्र तरु क्षितिज खुला हिम दग्ध 
वाष्प रोमिल मृदु सोंधी वात ! 
सुनहले मौमाखी -से ऋक्ष, 
गूंजता स्निग्ध नील मधु छत्र, 
हुआ नव आशा का संचार 
प्रकृति जीवन में था सररेत्र ! 

बिना सूचना एक दिन प्रात 

केन्द्र में पहुंचे गुरू चुपचाप, 

पूछ वंशी का कक्ष तुरन्त 

घुस गये भीतर श्रपने - आप ! 

साथ में था गुरु का प्रिय शिष्प--- 

देखा वंशी को चिन्तन - मौन, 

एक क्षण रुक, बोले स्नेहादें-- 

, जानते नहीं, श्रा गया कौन? 
खोल वंशी ने नेत्र हठात्‌ 
किया गुर का स्वागत - सत्कार, 
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खड़े हो, कुशल - प्रशन हँस पूछ 
बेठने की फिर की मनुहार ! 
खड़े ही रहे वहाँ गुरु स्तब्ध, 
कहा, मुभभो जाना तत्काल, 
कभी से नहीं हुई थी भेंट 
ग्रा गया इससे, समय निकाल ! 

कहो, 

दिया 


कैसे हो ? --गत सप्ताह 


हेगा हरि ने सन्देश,--- 


तुम्हें मिल जी को मिलती शान्ति 
अकेले 


जभझ; भेलता कलेश ! 


दीखते थे गुरु निःस्पृह, सौम्य, 


हुआ 
कहा 


वंशी का मन आराश्वस्त, 


गुरु ने, मुभभो सनन्‍्तोष 


द्र॒ में रहते अब तुम व्यस्त | 


कभी  पूछगा पा गवकाश 
केन्द्र के जीवन का क्‍या ध्येय ? 

चला श्रब मैं,--तुम स्नेही मित्र, 
वही करना जिसमें हो श्रेय ' 
बरत फिर, वंशी का कर थाम, 
बिदा होने का शिप्टाचार 
किया प्रेरित गुरू ने कवि चिन्त 
शिप्य को भेटे इसी प्रकार 


आ्रात्म - विस्मृत कवि ने विधि मृढ़ 
मिलाया वागूविलास से हाथ,-- 


न्याय 


पर करता था जो शोध 


जिसे लाये थे गुरु निज साथ ! 
साध गुरु ने कुत्सित अभिचार 


किया 


उर में गोपन आधात, 


लगा कवि को उसका चंतन्य 
कक्ष -सा टूट, हुआतझ्ना भू - सात ! 


शिष्य - कर छिूते, विद्युद्वेग 
धेंसा अन्तर में तामस -तीर, 
भयंकर अन्यड ने भकफोर 
मथे बरबग कवि - प्राण अधीर ' 
लगा बंधी को मूर्ठा म्लान 
गिरा भव वह भू पर असहाय, 
सहारा ले खम्भमे का नस्‍्त 
खडा वह रहा, भग्न निम्पाय ' 


शिप्य को बना जघन्य निभित्त 


किया 


गुरु ने कवि चेतस्‌ ध्वस्त, 


तमस से ग्रावत ह€! तत्काल 


त्श्ना 


प्रतिभा - रवि - मण्डल ग्रस्त ! 
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लगी हो फिर लक्ष्मण को शक्ति 

मर्मंभिद बिधा मन्त्र का छशूल, 

एक क्षण कवि को हुमा प्रतीत 

ज्योति हो गयी विनष्ट समूल ! 
ठोंक दी हो लोहे की मेख 
मित्र के मर्मस्थल को डेद 
शिष्य को कवि चिति के विपरीत 
विमोहा गुरु ने,-इसमें भेद ! 
जिसे करने में जग की लाज 
किया उसको शभ्रनुगत ने पूर्ण, 
मुखर कर स्वर॒ विरोध का तीकब्र 
उगलता नाभि - कीट शभरहमू्ण ! 

अ्रहम्मद -मूढह न जन को ज्ञात 

भ्रह॑ की परिणति श्रण विस्फोट-- 

ग्रह -सन्‍तति ही स्पर्धा - द्वेष 

विदव रण -नद्ध श्रह॑ की ओ्रोट ! 

धृष्टता बढ़ी, न पा प्रतिरोध, 

जगे कटु॒ स्वर, खर कण्ठ श्रनेक, 

शिष्टता से पहले सिद्धान्त-- 

देंघ वश दुहराते मिल भेक ! 
विजय से दीप्त श्रग्निमय नेत्र, 
बिना बोले लौटे गुरु - शिष्य, 
मग्त कवि अभ्रन्तस्‌ को निर्वाक्‌ 
रौंदता रहा निदारण दृश्य ! 
कल्पना का समस्त सौन्‍न्दयें 
हे गया, बना चित्त तम - कप, 
चुए, अजगर, भेस, वराह 
घूमते मन में उठ अपरूप ! 

पटक कवि वंशी को पाताल 

शिखर पर पहुंचे गुरु सोत्क्, 

श्राठठटम कृतियों को दे जन्म 

बिताये. बुछ हेमन्त सहषं! 

गुह्मय युग -कवि उर का संघषं, 

न इसका साक्षी,--वाह्मय प्रमाण,--- 

न दिखता मोहित शर का घाव, 

सत्य जी उठता हो वलिदान ! 
तक पंजर ग्रुरु का व्यक्तित्व 
भाव सुप्मता से भरा पचित्र, 
चुरा वंशी की मानस क्रान्ति 
चाये गुरु ने युग प्रिय चित्र ! 
दीचे नासिका, नयन, भुज वक्ष,-- 
मिटा कुण्ठित हिम - देन्य तुरन्त, 
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खिली सूनी पत्र की डाल, 


हेंस उठा मांसल रंग 


जागते - सोते आठो 


कसकती उर में पीड़ा 


वसन्‍्त ! 

मनुज पझ्रात्मा के प्रति श्रक्षम्य 
घोर पातक होता,--भ्रन्याय, 
खोलता कवि न गुह्य जो भेद, 
असत्‌ बनता सत्‌ का पर्याय ! 
सुकवि कहलाते चिद्‌ निधि चोर, 
अविद्याचारी प्रतिभ सिद्ध ! 
मनुजता का होता अपकार 
गरुड़वत्‌ पूजे जाते गिद्ध ! 
याम 


मूक, 


चित्त रहता विषष्ण उद्श्नान्त, 
चेतता कवि द्षण सौ टक ! 


विपम छाया रहता 


न ग्रब. हंसते आशा 


नेरादय 
उत्माह्, 


ग्रस्त हो गया ज्योति का सूय॑, 


हृदय अवसाद. समद्र 


अ्रथाह ! 


राग भय द्वंप, काम मंद क्रोध 
देह पंजर को करते दीणं, 
सिमट -सा गया क्षितिज विस्तीणे, 
ऐंट, बने गया हृदय संकीर्ण ! 
चित्त - पट में चलता अप्श्नान्त 
ज्योति - तम का दाग्ण संघप, 
अनास्था ग्रविदवास ग्रभिद्ञप्त 
बीतते गये. वर्ष पर दर्प | 


उचटतो भय से निशि में नींद 
लिपट जाते तन से तम दल, 
चील - कौग्रो के मॉँडरा मेघ 
टूट पटते कवि पर विकराल ! 
दीखते खीस स्वप्न में काढ़ 
टंड्डयो. फे भखे. कंकाल 


छिपकली सो लरकूती निज देह, 


चौक, लग पडता ।ह़ 


तत्काल ! 


श्राप भें घुस ज्यों तरगा दिल्ग 
3 06॥| निन्चततन के अेद, 
रिंग की भय - सोने में पठ 
जगा की दा रूने से तिबोत ! 
टूर था अब हट हृदतथ प्रकाश 
बती जिशमें कवि वरता जानत,+- 
यूत् कर ऊझार हर सकेत 
बुलाता जो फिर कद जा पा*ू' 
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दंप - निमंम गुरु ने निज मित्र 
कप - तम में था दिया घधकेल, 
निकल श्राया वह, भर अ्रघ - मूल्य 
भाग्य का कहिए इसको खेल ! 
नाग - नूप - कन्या ने हो मुग्ध 
देख कवि को निरछल सुकुमार 
खोल निमसूर्य लोक का द्वार 
कर दिया उसे मृत्यु के पार ! 


देख युग कवि को खण्डित - स्वप्न 
थे हुए चिन्मयानन्द, 
- शर लिया मर्म ने खीच--- 


द्रवित 
तिमिर 
जगा 
स्फुरित 
उगा, 
सँवारा 


धरने जद तम वा कर उपथोग 
वरतु जग का अवगाहा रूप, 
फटक. कडे - कनरे का ढेर 
हुआ स्थिर, मन का बिखरा रूप ! 
जगत था कृषि युग खँडहर मात, 
मनुज॒ मृत आदर्णों का पीर, 
रूढियो के पिजर में बढ़ 
प्राण प्॒तो से हीन, अधीर ! 


थ 


न्‍्तर में 


सोया 


छ्ग्द । 


सुरधनु किरएणो का चक 
के मसम्मुस घूम, 
फिर कवि चित्त--- 
अन्न - तम को प्रकाश 


गयनों 
जिसने 


में तम | 


गुठा में भे वी घ॒ग कवि - जा 
विषणण्ण 


जगत करा पी 


बनी युग 


देख जीवन 
सोचती, 


मनृज 


मन्य 
उजीति के ऊ्वे शुग से कद 
ग्रचतन का मचकर तम कप, 
पर।वपर के--स्थित - धी से दख, 
विय्य में संदसतमय दो रूप; 
जानन॑ को था कब्ि उत्कण्ठ 
वितठ्य राष्टों के नतनन्‍्त्र तिधान, 
लोजश - सगल टित वया मरनीय 
भेंट लाया भोतिक विज्ञान 

आर 


का 


यह 


निमनन्‍ाण 
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चिन्तन 


प्र लोम 
नरक 


योनि 


हो कैसे 
धरा पर रच नव जीवन रर्ग 


था 


आाया 


उतरे तम - सागर 


मुयर्ण 
उमके 


लतम तोम 
से 


गश्भी र 
वियोम ' 


गे, ग्रन्ध 


उद्धार, 


पार ' 


सयोग 
पास - 


जलधि 


गगन 


नील का 


सौप हरि को संस्था का भार 
किया जब वंशी ने प्रस्थान 
दुगों में थे विस्मय - सुख अश्र॒ 
मौन अधरों पर मृदु मुसकान | 
सोचता, उसका जीवन स्वष्न 
मिले भू देशो में साकार,-- 


एव. ही भू - मानत्र सर्वत्र 
एक उसके उर मे भंकार 
देस 
देश - 
विश्व 


धरा 
मत्त्‌ 


लगा देखने बढ भू - संस्कृति स्वप्न 
कंस शो परिणीत जान विज्ञान 
अन्त सोजिा हो शानव विद 
बन न बाह्य विधान लौह व्यतथान ' 
निरणार सूक्ष्म रेखाग्रो मे भ - रख 
व्ग्रा कल्यता - नयनों में साकार, 
हृदय - कमल में उतरा जन - भू प्रीति 
खला अच्ननन में प्रकाश वा द्वार ' 


ने उठा लहर के हाथ 
किया कवि का स्वागत सोल्लास ! 
ने खोल शब्द गति पंख 
अतिथि को पहुँचाया उस पार,-- 
हुई लय भू की मरकत कान्ति 
छू ग्रमीम विस्तार ! 


गंचराचरमय विधि 


जेकरायवन 


सृष्टि 
राप्ट्री का नव निर्माण, 
का बहुमुख श्री - सीन्‍न्दय 
ए पुलकित युग - ब्बि के प्राण ! 
गन - जीवन का ऐद्वय 
सामाजिक पुनरूत्थान,--- 
गया #यि अपने सुख - दुख भूल 
नये युग का सुन नब आद्वान 


्टै 


र्ड 


३. विज्ञान 


ग्राम, भाग्वर, रहस्यमय नील, 

निरन्तर नि.स्वर मुक्त दिगन्त-- 

पंख. फेला निःस्पन्द,--विराट्‌ 

से रहा हो ब्रह्माण्ड समनन्‍्त | 

शून्य मुख का उदिग ग्रुण्ठक खोल 

भॉकता मन अनन्त के पार,--- 

चेतने, दो प्रकाश - गति पस, 

यान पर उठता तने लघु भार 
कौन यह निराकार,  नि.सीम, 
निरामय पुरुष व्याप्त सर्वत्र ? 
तारको के मणि - कण से दीप्त 
नील का सिर पर जगमग छत्र ! 
समीरण जीवित श्वासोच्छवास, 
सूर्य - शशि जाग्रत श्रनिभिष नेत्र, 
क्षितिज - तट प्रेम बाहु परिर्म्भ, 
धरा पद पीठ--कर्म - गतिक्षीत्र ' 

व्योम वेया नाद ब्रह्म. निर्वाफ्‌ 

सुजन एग्र में झजल्र तललीन ? -- 

तरते जिसमे वह चिंद बिन्‍्दू 

महत्‌ आनन्द - सिन्धु के मीन ! 

ज्योति पिण्डो पर पे धर क्षिप्र 

थाटता कौन दिधा का वक्ष ? 

चेतना वा रोमाचित नृत्य 

देखता क्‍या गाश्वत प्रत्यक्ष ' 
नील अम्बुग क्‍या श्रम्बर फुल्ल ! 
भरा ऊपा का स्वर्ण पराग,-- 
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चन्द्र के रजत - कलश से दीप्त 
प्रकृति का या मुक्ताभ तड़ाग ? 
तारकों से गृंजित निःशब्द 
सुनहला या पुंजित मधु चतक्र ? 
धम्र॒ वपु ऐरावत या मत्त 


५ है पीत शशि - कला दन्त युति वक्र ! 
साफ के भरते पीले पात-- 


शिशिर दिगू वन यह धसर नग्न 

तारिकाएं वेभव सस्‍्मति चि 

स्‍्वग सुख का हो खेंडहर भग्न 

नयन नीरव, विशान, ग्रनिमेष, --- 

क्षितिज पद्षिमल भ्र्‌ रेख अराल,-- 

देखता जो सब सुष्टि रहस्प्र 

छिपाये क्षण - कर - पुट में काल 
उया जब शर्नें: शब्द गति यान 
भंग कर गगन मौन गम्भीर, 
सिमटने. लगी घरा छायाभ 
वक्ष से खिसका क्षौम समीर ! 
गस्य पुलकित अंगों पर भूल 
भलक गत उठ सरित लड़ हार 
घरोदों - से बच्चों के ऋक्षुद्र 
लगे गह, पथ, वन, नगर प्रसार ! 

रजत हिम गिरि श्रंगों जो चीर 

उड़ा द्रूत विद्युत्‌ गरुत्‌ विमान, 

कौड़ियो के - से क्रोडा इदॉल 

दिखे दिक करतल पर हिमवान ! 

तीर पर अनन्‍्तरिक्ष के शुभ्र 

सीपियो की शोभा के टेर 

सह्स्रो सतरंग छायाभास 

नील उर मे थ रहे बसखेर ' 
क्षिति] - तट पर समठट सित्र कोप 
धूप लेते हों उजले शंख, 
उगलती हों या मुकता राधि 
दुक्तिया भाड सुनहले पंख! 
पवन ने दुह वाष्पों की पघेनू 
बिलोधा हो तुषार - नवनीत 
रोम स्मित भेपों की - सी पॉति 
हुए गाटे हिम शिखर प्रतीत ! 

पार कर देश - काल की दृष्टि 

जगा विस्मित मानस में चेत, 

धरा के थे जो कीति स्तम्भ 

मात्र वे सिन्धु फेंन दिक्‌ रवेत ' 
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विगत आादर्शों के छुचि श्वांग 


हुए हों विधि गति से भूमात. 


प्रसारों पर' रुपहले अ्रलंध्य 


उदित हो नवर। चैतन्य प्रभात ! 


क्षीर निधि हिल्लोलित हो स्फीत 


नील 
धरा 
त्रिदिव 


बरपु से जोभित निःशंक, 
फैलाय गोरी बाँह 
गौरव को भरने अंक ! 


स्वर्ग सोया हो सुख - स्मृति - मग्न 
थीण धर भू- जघनों पर पीन, 


राजहसों 


की तिरछी पांति 


क्षितिज में हो शोभा उडडीन ! 


भलकते नील वाॉरि सर स्वच्छ 
स्वण विगलित नभ मुक्र समान, 
सरित बह ज्योति - रेख - सी सूथ्म 
खिचों गिरि -मरठफ पर अम्लान ! 
इन्द्रधनू दोलों मे गिरि बायु 
भलाती शिशु हिम - मेघ नवीन,--- 


उच्चता बन रसमतल. विस्तार 
हुई दिगू गरिमा से ने विटीन ! 


गुहागों मे मेधों की 
चंचला करती इस 


खली वेणी में गुरधनु 


गहनताओं मे निज निसीम 
नीलियाएँ सोयी निःर्पन्द, 
दिशानधि सीमाग्रों से मुत्रत 
व्याप हो घनीभूत आनन्द ! 
गपरिलित नीहारों पर उच्च 
फ्टर ध्वज - सा रेशभी समीर 
बढाता निमंलतता भें मग्त 
गगन - उरे की गरिमा गम्भीर ! 
गहा 


प्रभिसार 


सखोस 


भ्रप्मरी - सी उड़ -फिर लघु भार 


रंग - लोमश मयूर - गा 


खोल. वाष्पोा का ि 


चमत्कृत करता सहसया 


नील पर चित्रित -यसा 
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सूयं 
उभार 
दप्टि 


राकार ! 


किरण - तण चुन - चुन मणि रज दीप्त 
इन्द्रभनुओं के रच छत नीढ़ 
कौन जाने, अदृश्य स्वर्द्‌त 
बना नभ को लीला आक्रीड़, 
खेलते आँख - मिचौनी मौन 
लपेटे.. धूपछाॉह में अंग, 





दृष्टि कर शोभा - विस्मय मुग्ध 
ऐन्द्रजालिक भर शभ्रगणित रग! 

देख नभ का प्रवाक सौन्दर्य 

नीलिमा का उन्मुक्त प्रसार 

कल्पना का ले प्रिय दिग्‌ - यान 

उडा कवि भश्रन्तरिक्ष के पार! 

दिशा भिर्बन्ध, दिशा निर्बाध-- 

दृष्टि. खो-खो जाती अविराम, 

लोट आता मन विस्मय मूढ 

शून्य का था निगढ़ अति धाम ! 
जुगनुओं - से जगमग उड़ कीट 
ज्योति के थे बहु भूवत विशाल, 
नाच घुरियो पर गति लय बद्ध 
दीप्त रखते भूमा का भाल ! 
गील केवल, मग्रकूल दग - नील, 
निभूत, निस्तल, निःमीम, विराटू--- 
सौर चक्रो का दिव्य किरीट 
धरे था सिर पर दिक्‌ सम्राट ! 

ऊप्ण थे कुछ ग्रह, ज्यों बुध, छुक्त, 

वाष्प - मेपो से घन ग,्राच्छन्न, 

बीत लगते हृर्षल, गुरु, मन्द, 

भोम लोहित--भू से उत्पन्न ! 

सोरि घिर रजत वृत्त स रम्य 

खेलता नो चाॉँदो के सग, 

लगाये आठ चाँद था जीव, 

दुग्ध - पथ था स्मित ज्योति तरग ! 
पार कर वायु वलय पथ गस्थूल 
पान कर सूक््म नभस्वत्‌ दवास, 
हुई दिगू विस्तृत जीवन दृष्टि 
हृदय में उमड़ा दिव उल्लास ! 
गनाहत भरता मगल. नाद 
पवन ८७ा विश्व पुरष की वेणु, 
बरसती दुग्ध - घार - सी ज्योति 
निश्चिल ग्रह हो विराद की घेनु ' 

मिले ग्रह प्रागण में पद -चित्न, 

सुनी कवि ने गोपन पग चाप, 

अर्धे गोचर. छाया$ऋ्ति चारू 

विचरती नभ - पथ में चुपचाप | 

दिखा ऊपर स्वणिम द्यों- लोक 

निनिमिष अल्तरिक्ष के पार, 

प्रभा पंखो पर उड रवदूंत 

स्वप्न वपु करते मसमुद विहार ! 
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रहा विस्मय घ्तम्भित कवि चित्त 
कौन यह शक्ति दीप्त सर्वेत्र ? 
प्राप्त कर जिसका इंगित गढ़ 
टंगे - से नभ में ग्रह नक्षत्र--- 
नाचते स्वर संगति में मुस्ध 
भ्रयुत दृग बरसा भ्रमित प्रकाश, 
सृजन - नतंन का क्या उद्देश ? 
दशन - स्मित किसका मुख श्राकाश ? 


वियद्‌ - गंगा स्मित जटा कलाप 
| दीपित भाल, 


वंक शशि - लेखा 
सुहाता ब्योमकेश 


व्योम 


लपेटे चितकबरा तम व्याल 
स्वर्ण लट्टू - सी पृथ्वी घूम 
दन्‍न्य दिक्‌ करतल में श्रविराम 
सेंभमाले जल का आँचल नील 


वेग - निगफ्चल, लगती अभिराम ! 


धरा की परिक्रमा कर सात, 
भोम से दृढ़ कर भू सम्बन्ध, 
शुक्र बुध से मिल हुमा प्रसन्न 
प्राप्त कर कवि गुरु - प्रतिभा गन्ध ' 
गंजता स्वणिम दिव सगीत, 
रजत आभा के कंपते तार, 
मृत हो उठती सहसा सुृक्ष्क्ष 
ग्रतीन्द्रिय. सुषमाएँ सुकुमार ! 


इन्द्रवापोा के शभ्रस्फु. . रग 
लिपट जाने घर मासल देह, 
खेलती लुकाछिपी सोल्लास 
अप्भराणए पा कवि का रनेह ! 
विचरते छाया पथ पर मोन 
प्रमुद॒ गन्धवं मिथुन साभार 
देखती देवयान से मुग्ध 


देव बाला, ग्राँखवें कर चार 


देख रवि - शशि का 


महिमा - कक्ष 


उठा कवि आकाशोी मे अन्य, 
सौर जगतो से अ्रगणित दीप्त, 
निबिट था घन नीहार अरण्य ! 
तारको थे मेघ--- 
न मिलता का पार --- 
ग्रयुत वर्षों में प्राप्त 
द्ष्टि ज्योतिर्धार ! 


ग्रपरिमित महा शून्य में स्तब्ध 
सोचता कवि, कैसे  नीहार 
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कोटि शत अश्रथधिवर्षों तक घृम 
बना ग्रह - उपग्रह स्मित संसार ! 
कौन वह, जिसने भरा स्व - वेग 
ग्रह - कणों का कर पथ निर्देश, 
दृष्टि हत महाकाश में खोल 
भ्रमित दृग - ताराएँ प्रनिमेष ! 


महत्‌ किस झाकर्षण से खींच, 


सँजो किसने 


असंरुपों लोकों 
भर दिया महा 


गखण्ड ब्रह्माण्ड, 
से कर पृूण 
काल का भाण्ड ! 


परम ज्योतिमंय का क्‍या घ्येय ? 
वेइव संगति का क्‍या उदेश -- 


विहेंसता महा 


शून्य निःशब्द-- 


सृष्टि में निहित स्वतः सन्देश ! 


रंग छायाओें के अणु वाष्प 
छिपाये.. गारों को. स्वत 
शन्य में उडते-अ्रद्वि सपंख, 
भाँकते जिन शिशु नक्षत्र ! 
भयंकर घृगकेतु को पं: 
दीखती फैली. कढटीं. विद्याल, 
रश्मि गाति से «न्दित था नील, 
साँच लेते शो जग दिए काल | 


शभे विरशचत 


तारे के भंघ 


दीप्ल कर हागा - पथ का छछत्र 


ग्रां का 
घमते द्वरत' 


परने को नव रूप 
गति हो एकत्र ! 


बोटि वर्षों तक ल्‌ ब्रण नाच 


बने नक्षत्र 
फिर । ग्ररवों 


ज्योति - विस्तीर्ण -- 
ग्रददों के बाद, 


टी सका नर भू पर अबतीण ! 


बृहत्‌ थे ज्योति-बराष्प के पूज़ 
खडे सम्लि जदिवयरों में भोम 
दइन्य हो ग्रह - कण का मधु चक्र 
ज्योति रतन चने से इका अगीष | 
जगा लेते गिश्ु प्रह्ठ नवदरी।-- 
ग्रभधित, शाध्वयत ओऔौद्शाम बिशाव, 
कला रपर्योी से दाल, अदृश्य 
कौन दाने. करवा. लिशाण ' 


राशि ग्रह - उपग्रह उड़ - नक्षत्र 


द्त्य सं 


रचा हो महा 


करते मौनालाप--- 


शक्ति ने चारू 


मोतियों रो कच - नील कलाप ! 
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टटते तारे ज्योति किरीट 
खिसकते हों स्तन - मुक्ता हार, 
व्याप्त थी महा व्योम में दिव्य 
उपस्थिति निराकार साकार ! 

गहनताओ्रों में खोबी सान्द्र 

गहनताएँ जग उठती मौन-- 

ड्ब कवि श्रन्तर में निर्वाक्-- 

पूछतीं,--श्रमुत॒ पुर्ष वह कौन ? 

ज्वलित ग्रह - नक्षत्रों को भेंट, 

चन्द्र प्रांगण. में रुक कुछ काल, 

सोचने लगा विराट विमूढ़ 

स्तब्ध कवि मन को झाने: सँभाल ! 
साहसिक निशचय युग-नर काये 
नाप कर अन्तरिक्ष विस्तार 
खोजता वह ब्रह्माण्ड रहस्य 
ग्रगम उच्छायो में खो भार!' 
किन्तु, जन - भू जीवन को ग्राज 
चतुदिक घेरे संकट घोर, 
कौन जाने, यह भीपण रात्रि 
नहीं झाने दे नव युग भोर ! 

लाभ क्या बहिर्श्न्प में घृम 

पुन बन युग विश॑ंकु, सम्पाति, 

रिक्त करतल - सा फैला देश 

सबेत चीटो- सी उड़गण पॉति ! 

धरा के प्रति अपना दागित्त 

निभा क्या चुका मनुष्य समग्र ? 

ग्रहों पर जो प्रव मत्यं प्रमत् 

प्रतिष्ठित करने को वह ब्थग्र | 
इलभ की या यह मृत्यु उडान ? 
प्ररयकर रच. बह प्रक्षेपारा 
सान पर चढ़ा रहा, गढ़ मत्यं 
झ्राणविक युग का सनिक जास्त ! 
घृणा स्पर्धा निया के बीज 
ज्योति पिण्डों में धोने हु 
भीम फंजाये काल. प्रथ 
लीलने युग - रवि को नर -वंतु !! 

जगा उसके स्मृति - पट पर मौन 

स्वर्ण भारत का युग प्राचीन, 

रहे द्रप्टा ऋषि - मुनि जब गुह 

मनोनभ अन्वेषण.- में लीन ! 

भेद अन्तर्गानस का नील 

ध्यान का निर्मित कर दिवयान, 
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प्राण - पथ से रोहण कर ऊध्वं 


दे गये शुध्र समाधित 


चेतना के सित स्वरणिम 


ज्ञान ! 

अचल, तदगत, ऊध्वेंग हुत्‌ - श्वास, 
प्राणथ के चढ मरकत सोपान, 
पार कर मन के रजत प्रसार 
अरुण ग्रधिमन आभा कर पान, 
मेरु का चूम सुनहला भाल 
दिव्य वैभव से ओओऔत - प्रोत 
शान्ति सौन्दर्य प्रीति झानन्द 
पोज लाये--प्रकाश के खोत ' 
श्ग 


लॉप, धर तनन्‍मय हो ध्रूव ध्यान, 
एक अणु में ग्रखण्ड ब्रह्माण्ड 


देखकर  विस्मय हृश्रा 
दीप्त तारापथ -स॑ 


महान्‌ 


उम्मुक्त 


प्रेरणा प्रभ थे सूक्ष्माफाश,-- 


विश्व प्रन्नाविधान था 
हरण्यात्मा था स्व 


दिव्य, 


प्रकाण | 


एक स्वर घोषित कर सोन्मेष 
मनुज आत्मा का रित भ्रमरल, 
बता आदित्य वर्ण, कू्‌ट्स्थ, 
तमम से परे राध्य का तत्व, -- 
मृत्यु भय विजित, प्रद्म्मति मद 
मनुज को दे प्रसीम का स्पश्े 
छुटाया दैस्प दुसल से दग्ध 
धरा पर गाणश्वत क्षण का एप ' 


वाण - मन वा अतिकम वर उथि 


देस प्रक्षय. सूर्यो 


का शाप 


मृत्यु तम पर अमृतत्ा - परवाश - 
विजय हा एक अभय स्वर मय 
जगत विस्के विकास थी दाल 
स्वभू गो, सगुद्, रत - बुद्ध, /व व, 


एक 6, बा भूत में  ४॥ 

सब्चिदानन्दर. हप चैनय | --- 
ले, कर थृह्ठ सप्टि दा जध््य 
। 4 ्रात्मा वा विश  ह। 
परे प्रशाइमत से तार ए्ध 


जो। - हमसे का वाशव ०,०- 
४८२. स्वर सा्वति मे दांत 


गगु। तीन वा साथिक ध्यरेष्र 
जदा. नाटा पेबन स्व 


व वित आहत - प्रय भत्र - प्रव ! 
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चेतना की वह प्रक्षय ज्योति 
कर सकी भू पथ नहीं प्रद्वस्त, 
हिंत्र बबंर श्रव भी नर जन्‍्तु,-- 
पुनः: होने को युग रवि प्रस्त | 
युद्ध तत्पर जन-भू के राष्ट्र, 
भूलता जाता नर निज दाय, 
सृजन की शक्ति भूत विज्ञान 


ध्वंसस का बन न जाय पर्याय | 
तम्ण भारत भी प्रब हतबुद्धि-- 
सूमता उसे न पन्थ प्रकाश, 
पुनर्जाग रण नही पर्याप्त, 
न उससे सम्भव प्रगति, विकास ! 
ज्ञान - विज्ञान श्रर्ध॑ ग्रुग - मत्य, 
समन्वित बन सकते वे पूर्ण, 
पृथक रह उगल रहे वे व्यर्थ 
नाभि से भाव वस्तुमय ऊर्ण! 

ज्ञान आत्मा, विज्ञान शरीर 

अर्थ वाणी गे सतत अभिन्‍न, 

अन्ध विज्ञान, ज्ञान जिर पगणगु 

रहे जग मे यदि वे विन्डिन्न ! 

ट्मा कवि - मन चिन्तन गम्भीर 

विध्व रिथीत पर कर मौन विमशं, 

यान जब उतरा, उमड़ा हपं, 

सभ्य पश्चिम भू या पा स्पर्श | 
गौर देशों म॑ विस्तृत घूम 
हेमा सर्वच्त कवि का जॉन, 
जगत - जीवन हो मधु रस छत्र--- 

कम - गजित थे जन - मन - प्राण ! 
“भम - चग्धी बह उन्नत हंम्यें 
एच्छपुर - स्पर्धी नगर विशाल, 
विपुल तैनब सचय पर मुग्ध 
तर ।त रवम्भित -सा लगता काल ! 

स्वच्छ -सरिमित एाए-बाठ, अज्द्यान 

भव्य रस भोत जवन जन वाए, 

तविपुल जीतने - उपररणा | 

मत्यं - रयुत्त करता विविध विलास | 

4नत्र -युग वो दे भू पर उत्म 

साहसी जन ने अथक प्रयास 

एक दिन कर औद्योगिक क्रान्ति 

सम्यता का धभ्रूव किया विकास ! 
जगत वो दे भौतिक विज्ञान 
नित्म वर अदभुत प्रनुसन्धान 
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वृद्ध जगती का रूप संवार 
उसे दे नव शोभा परिधान,-- 
वाष्प विद्युत्‌ से ले जब - शक्ति 
किया जन ने जीवन निर्माण 
भाग्य भय से भू-मन कर मुक्त 
आ्रधुनितता का दे वरदान ! 

परिस्थितियों की सीमा लाँघ 

निकट श्राये पृथ्वी के छोर, 

खोलकर देश - काल के पाश 

देखता युग -नर चारों श्रोर! 

जाति - वर्णो में विविध विभक्‍त 

जूमते मन में बहुश्ुत लोग-- 

एक मानवता निःसन्देह 

पृथक रहना दिशि - क्षण संयोग ! 
राजनीतिक, सामाजिक. क्रान्ति 
घटी बहु,--राज्य तन्त्र कर शभ्रन्त, 
छंटा निष्क्रिय सामन्‍ती धुन्च 
खुला मानस में नया दिगन्नत ! 
मिटा जीवन का जीणं विपाद, 
किया नव युग न म्नर्ण प्रवेण, 
र॒पहले बने. लाक सम्बन्ध 
प्रजातान्त्रक भ्रब॒ भू के देश! 

जगत को दे वैज्ञानिक दृष्टि 

मनुज को नव यथार्थ का बोध, 

वरतु - विश्लेषण. कर दृग -सूध्ष्म 

तोड़ प्राकृतिक लोह. अबरोध -- 

भौतिकी के कर रहस प्रणेग 

रसायन सम्बन्धी नव थोध, 

पराजित किया जन.  दुर्जय 

भूत तत्वों का अन्ध विरोध ! 
उमारे बौद्धिता ने खोद 
मध्य युग के अस्चे. विच्वास, 
प्रश्चति मुख रो जड़ ग्रुण्स खोल 
रमाया उर में नव उल्लायश ! 
बढ़ा नव खोजों से प्रनिवाये 
टास्ततिकता के प्रति अनुराग, 
जगा प्राणों भं॑ नव एग्नये 
नये सौन्दर्य -बोध की आग! 

दगों में था नव युग उन्मेप 

मथा सागर का वक्ष गभीर, 

अ्रनावत किये छिपे भू-अंग 


ढ़ 


वारि का फेनिल -अ्रंचल चीर ! 
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बनस्पति जग, जीवों के लोक 

सूक्ष्म भ्रनुवीक्षणः दुग से छान 

परखकर मनोमुवन के भेद 

शिखर पर पहुँचा मानव -ज्ञान ! 
हुए विकसित उत्पादन - यन्त्र 
बने हत उपनिवेश भू - देश, 
बढ़ी अनगढ़ द्रव्यों की भूख 
ग्र्थ - स्वार्थों ने किया प्रवेश ! 
सुखद साम्राज्यवाद के स्वप्न 
देखने लगे नवोदित राष्ट्र, 
धधक फैली स्पर्धा की वह्षि 
खपे भू-जन ब्रन ईंधन - काष्ठ ! 

मंच पर उतरा पूंजीवाद 


विजित कर बहु निरीह भू - भाग, 
लोक - श्रम का शोषण कर रक्‍त 
लूट जन - भू का स्वर्ण सुहाग ! 
साथ लाया ग्रधिनायकवाद 
विश्व - युद्धों की भड़का आग,-- 
ह्रास - विघटन के शत फन खोल 


बना युग - प्रहदी मणिधर नाग ! 
प्रेणा के छू नव रस -ज्लोत 
दिया युग ने निर्मम साहित्य 
शिल्प ने नव सौन्द्यं निवार 
किया जन - भाव - बोध कृतकृत्य ! 
कला ने रूचि का टवर्ग सँवार 
बढ़ायी सूजनशील उर वृत्ति, 
चतना का उभार ऐश्वय 
छिन्त कर जी्ण भावता भित्ति ! 

जगी युग - नारी बन्धन - मुक्त 

पुरुष के बेंठ समुद समकक्ष, 

नव्य सत्वों से गौरव युक्‍त 

हुआ आदुत शोभा का वक्ष ! 

योन जीवन पर विकसित दृष्टि 

पड़ी, बदले सीमित संस्कार, 

देह का स्वणिम पिंजर खोल 

हु मानसी स्नेह - साकार ! 
खोज संजीवन, रुज्‌ कीटाण, 
समुन्तत बना चिकित्सा झामस्त्र, 
शल्य पद्धति का हुआ विकास 
युद्ध ने दिये नये ब्रह्मास्त्र ! 
सौर मण्डल का गाह रहस्य 


ह्त्रा 
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ज्योतिष्मत्‌ू रशणित दिगना, 


मनो विश्लेषण कर, प्रति गुद्य 

हि दिखा निरचेतन मुंवन शअ्ननन्त ! 

जंव उदिभद शास्त्रों ने गढ़ 

चराचर जग के खोले द्वार, 

डारविन का विकास. सिद्धान्त- 

बना युग चिन्तन का आधार ! 

माक्स ने क्रान्ति दृष्टि दे तीक्ण 

पलट डाला जन का संसार, 

विविध विज्ञानों ने ले जन्म 

बोध का किया क्षितिज विस्तार ! 
रेडियो से विद्युत्‌ ध्वनि ऊंमि 
विश्व - मन करती मुक्त प्रसार, 
दूर दर्शन दिगू प्रन्तर लाँघ 
रूप करता परोक्ष साकार ! 
गिखिल विकिरण से विरचित सृष्टि 
दे रहा जड़ विज्ञान प्रमाण, 
प्रथोगो से सरभव ग्रब. नव्य 
वनस्पति पशु जग का निमाण : 

ज्ञान सम्पद संचय यह बाह्य 

रिक्त मृत तथ्यों का जड़ ढेर, 

गत्य दीपित हो अन्नरस्चित्त 

ग्रभी युग संयोजन में देर ! 

दर्प पर्वत, बाहर से सभ्य, 

मनुज भीतर से आदिम खबरें, 

आज भी वह दिन दारुण दूर 

एक हो. भू. माननता स्व ! 
यान पर उड़ती नभ मे देह 
रगता मन भू-तम में लग्न, 
पंणझ का तुच्छ घिनौना कौट 
पंक ही में रहता सुख मग्न ! 
शवि। - लिप्सा मानव की अन्ध 
विकट अणु अस्त्रो का वर रूप 
सभ्यता के विकास को स्‍प्राज 
बना दे नहीं ध्वंस स्मृति स्तूप ! 

किन्तु, कवि - मन में ध्रुव विश्वास, 

हृदय मे आस्था भ्रटल  श्रगाथ, 

प्रकति की सृजन - शर्किति बिज्ञात 

करेगा सिद्ध गढ़ विधि साध : 

मनुज में हो चॉरितार्थ विकास 

सुष्टि में अन्तहिंद सित ध्येय, 

भले हो दुधंर भू - संघ, 

मनुज आत्मा दुपे, गसजेस * 
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चल युग परिवर्तते चक्र 
लुढ़कते मिहासन णि- छत्र 
टूटती हो तारों की पॉति 
ढह रहे आदर्शों के सत्र ! 
दोडता जन -मन में भूकम्प, 
छिह्ठा युग - मूल्यों में संघर्ष 
निखरत नव आचार - विचार 
चेतना का पा पावक स्पर्श ! 

एशगिया, श्रफ़ीका भ - खण्ड 

जूक होते जाते स्वाधीन 

जनों का वज्चञ -मुष्टि संकन्ग 

निरंकुश श्रब न सकेगा छीन ! 

घुल सके मानवता के पाप 

रक्‍त में करती धरती स्तान 

उगलता काल श्रग्ति - मुख ज्वाल 

स्वण - से तप, दमक जन - प्राण ! 
धगा के ओर - छोर हों दीप्त 
युगों का मिटे विपण्ण विपाद, 
दन्य जर्जर हो धाम प्रसन्न, 


दाक्ति युग का पा विभव प्रसाद ! 
अ्सुन्दरता 


दलित 


हो भ मे लप्त 


दमग्ितों का अभ्यत्थान 


विपमताएँ 


लोक 
जगत में उथल -पुथल हो बाह्य, 
महत्‌, पर, युग की अन्‍न्तः:निद्धि, 
शक्ति - सक्रिय भौतिक जड़॒ तत्व 
बढाता जग की ग्रतुल समद्धि ! 
ज्ञान की खुली वीथियाँ दीप्त 
विश्व के प्रति बदली जन - दप्टि 
मुक्त नभचारी भूचर आज 
खोजता दिग्‌ अंचल में सप्टि ! 
बदल 
सिम 
समापन 
तरित्‌ 


हो जग की दूर 


समता प्रतिनिधि विज्ञान ! 


सब 
श्रत 


गये चतुदिक पाउ् 
गया काल संग देश, 


प्रस्तर -युग के चिह् 


युग 


युगां भें 


एक 


निरन्तन था 


करता रजत प्रवेश ! 


लेती जन्म ग्रनेक 


पीडी--पा नत्र. उन्मेष, 


जो युग पट बाह्य 


वाप्प घन -सा उठता निशेष ! 


बदनते सामाजिक सम्बन्ध, 
बदलते गत आस्था विश्वास, 
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नये मूल्यों के स्वर्ण प्ररोह 
फूटते मानस में सोललास ! 
मनुज के प्रति, जग के प्रति जीणें 
बदलते दृष्टिकोण प्राचीन,--- 
प्ररध भ्‌ -मन कोनों का दैन्य 
दीप्त करती युग - किरण नवीन ! 
विगत 
वृद्ध 


स्थितियाँ जिनकी आधार, 
जग के नेतिक आदश 


लड़खड़ा उठते हतप्रभ, भग्न, 
रभस युग गति का पाकर स्प्ण ! 


नहीं 
नव्य 
ऊष्वं 
धरा 
नित्य गतिमय - जग क्षण तृण नीड़, -- 
मनुज पाकर वैज्ञानिक दृष्टि 
मिटा बहिरन्तर के व्यवधान 
स्वर्ग की कर सकता नव सृष्टि ! 
प्रतीक्षि भौतिक जेविक क्रान्ति 
बदल देंगी मू - जीवन रूप, 
उसे ठहरा अ्रनन्त तामण्य 
बतेगा नन्दन नत्र भत्र - कप! 
धूलि 
सोचता 
इसी 
जगाता 


स्थायी बहिरन्तर बोध,--- 
मूल्यों को दे आकार, 
युग मानव को ले जन्म, 
को देना नव संस्कार ! 


से भर - भर अपनी मूठ 
युग कवि हित प्राण-- 
रज में. सोगा चेतत्य 
जिसको जड़ विज्ञान ' 


और भी विति के बह सित रूप 


प्राण - 


मन भूवबनों में जो व्यक्त, 


परात्पर, थिति की चिति परशाच्च, 
स्वयं ग्थित, व्यकताव्यवत, अभकक्‍त 


इधर कुछ ही दणकों मे विश्व 
सहस्नों वष॑ कर चुका पार, 
गौर कुछ दशकों में विज्ञान 
स्वर्ण युग दो कर दे साकार ! 
महत्‌ रचनात्मक श्रणू की क्रान्ति 
बदल देगी मानव - संसार, 
जनों को देगा अभिनव शिद्धि, 
विद्ुदण का अदभुत व्यापार ! 

9 है प्रमंगति 


पीडित थे भ - देंण, 


विपमताएँ थीं, बिकृति, रिनोध, 
न उन गर था थंशी का ध्यान, 
उसमे थी नव जीवन की गोब | 
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चाहता 


वह, 


भौतिक विज्ञान 


बन सके जन - भू हित वरदान,-- 


मनुज 


था 


भीतर बबंर  हिस्र, 


भूत जीवी,--दृष्कर था त्राण ! 


बदल द्रुत रहा बहिगंत विश्व 
न गत मूं - मन करता स्वीकार, 
सत्य. के प्रति नर झ्राँखे मूँद 
कर रहा निज पर प्रत्याचार ! 
प्राप्त कर सृजन मुक्ति, नव शक्ति, 
न बदलें यदि हम जीणणें विचार 
रहेगा वर्तमान गति रुड्ध, 


मचेगा भावी हाहाकार ! 
शक्ति साधन श्रजित कर नव्य 
पाप यह, रहें पुरातन ध्येय, 
बदलना मानवता को ग्राज 
इसी में म्‌ - जीवन का श्रेय ! 
राजनीतिक स्वार्थो से मुक्त, 
घृणित शभ्राथिक स्पर्धाएँ त्याग, 


जाति - 


वर्णों 


के बन्धन खोन 


निकट आयें खण्डित भू- भाग ! 


पाँव पेदल भू पर श्रभिसार ? 
जीणंं हो चुके वायु - जल - यान, 
रश्मि - पंखी उड़ते दिग्‌ ग्रहव 
सफल नर प्नन्तरिक्ष शअ्रभियान ! 
ज्योति भुवनों में सम्भव श्राज 
मनुज - संस्कृति का मुखर ब्रंचार, 
भले ही न हो मरत्यं को ज्ञात 
अमृत - घट संस्कृति का क्या सार ! 


सिन्ध्‌ नभ से ले विद्युत - पख-- 
अपरिमित हरित नील जव - शक्ति, 
बसायेगा. नर मू पर स्वर्ग 
धरा - जीवन प्रति दे अनुरक्ति ! 
भुला पलनों में इ्यामल मेघ 
सुलभ कर कृषि हित क्रृत्रिम वृष्टि, 
बना मरुस्थल को उवेर भूमि 
संवारेगा निस्गें की सृष्टि ! 


भले ही तड़ित्‌ वेग, भश्रण शक्ति 
कर  सर्क बहिजेंगत. निर्माण, 
सोचता प्रेम, कौन - सी शक्ति 
करेगी मानव का कल्याण ! 
बाह्य निशि को विद्युत्‌ झालोक 
प्रकाशि करे भले प्रनिमेष, 
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हृदय के अन्धकार का भार 

करेगी कौन ज्योति निःशेष ? 
देह - मन के जीवन का स्वगें ? 
रहेगा मानव - स्वप्न श्रपूर्ण -- 
उसमें अवचेतन का झावेग 
पूर्ण भी हो--कर देगा चार्ण ! 
न हो जब तक आात्मिक अवलम्ब 
मृत्यु का तल्प बाह्य संसार, 
खोजना मानव को अमरत्व 
वही उसकी झात्मा का सार ! 

आ्रान्तरिक ही रे शान्ति समग्र--- 

अधूरे, निष्फल बाह्य प्रयास, 

प्रीति आनन्द ज्योति के स्रोत--- 

हृदय अतलों में उनका वास ! 

बाह्य संयोजन निःसन्देह 

मनुज को देगा सौखर्य समद्धि, 

पूणता का स्वभाव सित ऊध्वें, 

विकृति - मंगुर समतल आ्रभिवद्धि ! 
मनुज - आत्मा ही वह सित शक्ति 
पूर्ण गढ़ सकती नव संसार, 
सास्कृतिक ऐश्वयों का स्वगें, 
शान्ति शोभा प्रकाश का द्वार ! 
बनाये. जो भौतिक विज्ञान 
जगत को आत्म - ज्योति की पीठ 
घरा पर विचरे स्वगिक शान्ति 
लगे मन को न अन्ध तम दीठ ! 

स्थल भोतिकता का आधिक्य 

विपद्‌ भय का सूचक ग्विवाद, 

छा रहा मानव - जग में गूढ़ 

मनो< ज्ञानिक जड ग्रवसाद ! 

गलित शव से अपने को बॉध 

प्रति के पीछे पागल देश, 

आन्ति के अपने - अपने अर्थ,--- 

सोच वंश्ी को होता क्लेणग 
नव्य क्षमताओं का क्या अर्थ 
मिटे जो नहीं लोक - दुख - दैन्य ? 
लौह पद स्वार्थों से उन्मत्त 
धरा - उर कुचलें बढ़ती सैन्य ! 
सस्‍नायविक. विक्षेणपे की लक्ष्य 
सभ्यता भू की रुग्ण, विकीणें, 
णीत युद्धों से जन - मन त्रस्त 
हो रहा संरकृति - हृदय विदीर्ण ! 
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क्रान्ति का होता मन में जन्म--- 
विजित हो रहा शक्ति - मद - मोह, 
रुद्ध युग - मन में उठता ज्वार 
दलित जन में भीपण विद्रोह ! 
न हम यदि बदलेंगे इति 

हमें बदलेगा बढ़ इतिहास, 
दरवित का भ - वितरण श्रनिवायें 
राशि गुण को राम - वृद्धि विकास ! 


राजनीतिक - आथिक 
न केबल मानवता का 


बाह्य विस्फोट, युद्ध, जन - क्रान्ति 
मानसिक सामाजिक संघप 
गृढ़ भ्रन्तविकास के चिह्न,-- 
बदलता अ्रव ब्रह्या का वर्ष ! 
ज्ञान के शत दुग खोल गवाक्ष 
छोठ जीवन का विगत अ्ररण्य 
जीर्ण भू - मन की केंचुल त्याग 
प्रगति - पथ पर समग्र चंतन्य ! 
उत्थान 

ध्येय, 


पूर्ण हो भौतिक बाह्य विधान,--- 


चैतनात्मक क्‍्तरिक 


विधेय ! 


युगा को अतिक्रम कर युग शीक्र 


देश का बदल देश - 


परिवेण 


दे रहे मानव को दिक्‌ - काल 


ग्रात्मरिथत रहने का 


सन्देश 


विपुल वेज्ञिनिक आविष्कार 
दाशनिक सामाजिक सिद्धान्त 
समन्वय के सांस्कृतिक प्रयत्न 
मिटा सकते न जगत का ध्वान्त ! 
दौडता चेतन में भूकम्प 
उमड़ता अवचेतन में ज्वार, 
प्रथा बदले भीतरी मनुष्य 
वाहरी बदले तब संसार ! 


प्रतीक्षा करता विश्त विकास,--- 


घोर युग के सम्मुख 


संघर्ष, 


परिस्थिति इब्र, उधर सित मूल्य 
उलभत युग - यथाथ श्रादर्श ! 
व्यक्ति तर इधर, उधर जड़ तन्त्र -- 


बहत्‌ू सामूहिक युग 
उभथ शिविरा में शक्ति 


संकल्प, 
विभकक्‍त 


ध्ठल (का बन न जाय जग ठतलप ! 
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जीत्र ६ प्रकृत प्रकृति का पूत्र 
व्यक्ति इतिहास - पुरुष - सन्‍्तान, 


समूहीकरण . नवीन भ्रपेकय 
जन्म ले व्यक्ति नवल गुणवान ! 
विश्व - सामाजिकता का केन्द्र ! 
ऊध्व॑ मानव हो भू - पग्रवतीर्ण, 
ग्रह हो विगत युगो का लीन 
परिधि अन्तर की दिगू विस्तीणं ! 

विकट युग - भू मानस में श्रान्ति 

उभडते अग्निमुखी आवेश, 

स्‍्तायु भय संशय से धमान्ध 

सुवग सब रहे धरा के देश ! 

चाहिए युग को अ्नन्‍्तदुष्टि 

धैर्य, सहृदयता, साहस, त्याग, 

मनुज के चेतन उच्च प्रपत्न 

बुझा सकते विनाश की श्राग ! 
व्यवितव कर सके समग विकास 
च।हिए सामूहिक आधार, 
मू्ते हो जीवन में ओआ ।राददों 
परिस्थिति का करना सरकार ! 
तरिरोधी यदि आद्श यथार्थ 
व्यर्थ दोनों तब--अशुभ, अपूणं, 
उभवय को बविकरित होना पग्राज 
मध्य अवरोधों को कर चूर्ण ! 

देखता क्रान्त दृष्टि कवि स्पष्ट 

बह्मुंखब लुप्त मनुज का ध्यात, 

वस्तु वैभव से जीवन पूर्ण, 

शुन्य आन्तरिक गुणों से प्राण ! 

चेतनात्मक संकट दुजय 

घिर रहा मान जग में शोर, 

ग़न्ध बढ वस्तु तिमिर का रिन्धु 

लील जाये न कटी युग भोर ! 
खोलवर निर्मम भौतिक ग्रन्थ 
मुक्ति देता जड़ को (ज्ञान, 
शऔओ_र जड़ निज रहस्ामय शक्ति 
मनुज को करता मुक्त प्रदान ! 
दरक्ति मद - ग्न्‍न्ध, ज्ञान ही नक्षु, 
ज्ञान से ले चिद्‌ दाप्टि मद्धान्‌ 
मनुज हर युग - मन का गुंस्फार 
करे नव भू - जीवन निर्तशग! 

प्रणय कवि मन करना आद्वान 

चतता का हो पुनम्त्थान, 

घध्वंग कर भू पर अखिल अ्रसत्य 

करे नव युग रचना विज्ञान ! 
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रूुढ़ि - गत तकों से हो 


मुक्त 


समन्वित हो जन - भू का ज्ञान-- 


सत्य,--विज्ञानों का 


विज्ञान, 


मनुज जग को दे नव वरदान ' 


महत्‌ संकल्प बनाये 


वन रहा अब नव भव  इनिहाग, 
वज रहा व॑ज्ञानिक यंग - तूब॑, 
मनुन॒ अन्त्मम का तम भेद 
प्रकट क्‍या हुआ सत्य का सूबे ? 
चेतना - स्वणिम कवि - झालोक 
जगत दटीवन विकास टित काम्य 
पूर्ण संयोजित जिसमें सत्य -- 
भीतरी ऐक्य, बाहरी साम्य ! 
मार्ग, 


विजय पाये विक्रास पर क्रान्ति, 


सफल हो भानव जीवन 


ध्येय 


सृजन झनुकल संगठित थाब्ति ! 


लौह स्थितियों के शंख, 


प्रकट ही मतत अहअ्व 


खोल 


चतन्य, 


विगत युग कषि थे तो फिर जर्ग 


विश्व मानव --०»यु ' ही 


कुरेदा जिया 


सभ्य गोरी का वदधि ने 


ध्भ्य ! 
गुलभ गान को उन्नत मूल्य 
शवित शाधन उपलब्तन खभअपार, 
गटी कला मानव - जोवन स्वग्गे 
घबरा पर होता फिर रणक्ार ? 
सोचता कॉजि, विब्नय ही. राग 
चेतना भू - पथ की ग्रवरोध, 
सकता हो भाव - जगत की झातितर 
मनुज का दे नव जीवन - बोध ! 
गृढ 

कम, 


वह्नी सामनन्‍्ती सरद्री थी खबे 


रिक्त था हृदग, गसांवारा 
प्रेम का अर्थ इन्ठए्प 
चेतना ?+-मूतिमती थी 
भाव रो अधिक त्वचा का 
रूप छवि शिखा -न उर में 
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नंगे ! 
प्रेश, 
मत्य, 
भ्नंह ! 
धर नंबर विध्वंसनद।. रूप 
»«, ॥, सूजनव्येण जो काम 
मनुअ को सअ्न्‍्तरैक्य में ब्राँध 
वबनापे जए. को शोभा धाम ! 
ऊष्वंगुब हो प्राणों की ज्योति 
ल्‍्प्गत राग - द्वैष से हीन, 


भावना 


का बरसा सौन्दर्य 


रचे भू - जीवन स्वर्ग नवीन ! 


भेंट पर्चिम की वैभव - भूमि 
हुआ कवि - मन में घन आ्ाह्नाद, 
विपुल जीवन - शोभा से पूर्ण 
सभ्यता का विलोक प्रासाद ! 
रम्य गृह श्रेणि, मार्ग, उद्यान, 
धरा के प्रति सजीव अनुराग, 
गौर देशों का था स्पदणीय 
संगठित जीवन का गसहयाग ! 

रोम 


यूनान मिस्र की स्वणे- 


सांस्कृतिक निधि का पाकर दाय, 


हुझ्ा 
सम्पता 
विविध 
विश्व 
चार 
प्रगति 
प्रतुतिप्रिय कवि ने सबसे पूववे 
ग्रात्यसू थश्ंगो का देखा देश, 
“रण कर जन्म - भूमि का दृध्य 
24 तने पुलक्तित, दुग प्नि्ेय 
शुस टिम शिखर किरीटित भाल, 
गसिि, पर - तर रोमाजचित टाल, 
लायियों मरमल फीा सुृदु ज्याल, 
नील दर्षण श्र निर्मेल वाल 
भोडले 
क्लीन 
सुभग 


हद 


पल 


जिंसका ग्रन्तनिर्माण 

का बने नव॒ पर्याय ! 
विज्ञानों की जो भूमि 
बाद्धक विकास सोपान--- 
दतियों रो सक्रिय मंच 
का योरप रहा महान ! 


फालगई हि शयंग, 
निर्भर करते सित नाद, 
तलहरटियाँ, शिखर, पठार, 


में भरते समय प्राह्नाद ! 
वाप्पों की चुनर भ्रोढ़ 


बंदनी प्रकृति चमनकूेल वेश, 
गरक्‌ती न्‍नःरबर पं िम राशि, 


दौण्तीं 


जिनेवा - सर में तिरती भोन 
भंग छाया--चित्रित साकार, 
ढाल पर द्राक्षा के प्रिय गत 


दुब्य - पट वा करते शांगार ' 


वनों को बाँक, बीच, फर, चीड़ 
मर्मरित रखते, दल प्रच्छाय, 


फेन सरित  सावेश ! 


यात्रियों की स्विस - भू सुख - स्वर्ग ,-- 


उन्ही पर निहित प्रमुख व्यवसाय ' 
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फ़ास में कर सोत्कण्ड 


स्वच्छ पदिचम का यह कद्मीर 
शिखर पर योरप के आआासीन, 
खिलाड़ी जगत, पर्यटक विश्व 
इस रखता ओआमोद - नवीन ! 
तक्ष सूचिका कला में दक्ष 
शआंग शोभी दिगनन्‍त अशभ्रभिराम 
मनुज कर कौशल से सम्पन्न, 
निमृत नेसगिक सुपमा धाम ! 
प्रवेश 


हुआ कवि - मन में भावोन्मेष 


कला संस्कृति का यह मू 


- स्वर्ग 


कीति पश्चिम की रहा विशेष ! 


स्वर्ण भगों की - सी 


ग॒जार 


मधुर भाषा हरती मन - प्राण, 


मिलन सौप्ठटव, विनम्र 
सहज आकपित करता 


दितप गिरणों का गोथिक 
दान्ति - सम्मोत्ति करता 


व्यवहार 


ध्यान 

क्रान्ति के पलने में भर पेग 
हा उद्बुद्ध यहा. चैतन्य, 
विश्व बन्धुत्व, साम्थ, स्वातन्त्र्य 
वरे जन ने श्रादर्श अनन्य ! 
फेल बहु. भंका झट भूकम्प 
बना संगठित साहती दंग, 
रहा पर्चिम की मानग भूमि 
कला चिन्तन ऐज्वर्य निवेश ! 
शिल्प 

प्राण, 


नि्धंगोीं को बाटविल जो मूत्त 
वास्तु प्रतिभा के िशद प्रमाण 


शिल्प प्रतियानों का दिग्‌ 


व्गाप्त 


दष्ट सौन्दर्य - सृप्ट परिवेश - 


कला चिदु वेभवत्र प्रसू 
फ्रास भू जीवन स्वर्ग 


आनिन्ध 

गअशप ! 

भाव आरदोलित जन - भू प्राण 
नित्य नव उन्मेषों के स्रोत, 
विश्व - प्रिय, रुचिकर षडरस खाद्य, 
रूप - सज्जा से झ्रोत - प्रोत,-- 
सुमन, सौरभ, द्राक्षा रस भूमि, 
सुघर, मधु - प्रिय, जीवन रत लोग, 
कला वाह मय हो, शोभा भोज, 
फ्रास में सुलभ सुरों के भोग ! 


जहाँ नयनो में शोभा - स्वप्न, 
हृदय में नित नव भावोच्छवास, 
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प्राण में युग - जीवन उन्मेष, 
बुद्धि में नव चिन्तन उल्लास,-- 
बदलतीं हों रुचि, सज्जा, वेश 
कला - विधियाँ पा नित्य विकास, 
वहीं रे गौल देश प्रिय फ्रांस 
जहाँ निशि जीवन मुक्त विलास ! 


सद्य स्फुट 


द्गों 
मुग्ध 


सुन्दरता का पद्म 
सम्मुख खुल अम्लान 


कर देता पेरिस दष्टि 


शिल्प स्वर॒संगति का हो गाने ! 
जनो के प्राणों का हृत्स्पन्द, 


कलाकारों 


का स्वप्तागार, 


सतत जो नव श्री सुषमा रक्‍त 


शिराग्रों 


वास्तु कौशल का अपलक ख्प्न 
ग्रमर प्रस्तर छेनी का काव्य, 
स्वगें का विम्वित भू पर चित्र 
शिल्प से ऋभग्नों के सम्भाव्य,-- 
विव्व सम्मोहन कला प्रतीक 
स्वयं. मे पूर्ण मधुरिमा लोक, 
रूप आनन्द प्रेम का कंुंज 
सफल दग पेरितल को अवलोक ! 


में करता संचार ! 


भव्य प्रतितओंं. से सम्पन्त 
ग्विध सौन्दयं स्थल , उद्यान 
राजपथ, बीथि श्रेणि प्रच्छाय, 
नगर निज शोभा का उपमान ! 
भेद्ता ऊध्य॑ दष्टि से नील 
दीप॑ झआइफिन टावर का दद्य 
नागरिक गरिमा का दिडमुग्ध 
प्ररशित यहाँ अनिनन्‍्ध भविष्य ! 


कल्पना नयनों में चुपचाप 
भूल द्रत उठा पुरातन रोम 
खेंडहरों से शतियों के जीण 


जग उठे वत्त, कोण, बहु डोम ' 
रोम की कीति 
विदव - उर पर करता जो राजे-- 
- णित्पों में शेए 
भग्न वह गौरव - गरिमा आज ! 


रोम की शक्ति 


वास्तु - चिद्नों 


खेत स्तम्भों की शोभा > श्रेणि 
उच्च सौधों गिरिजों की सष्टि 
शिल्प कृति चतुष्कोण, उद्यान 
कला रुचि अभ्रपलक रखती दृष्टि ! 
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संग्रहालय दिगन्‍त - स्मित रोम 
ललित बेभव का शभ्रक्षय कोष, 
काल लगता स्तम्भित, दिह मूढ़ 
देख सौन्दर्य स्वप्न निर्दोष ! 

पोप का नगर विश्व विख्यात, 

हृदय ही जिसका स्वगिक राज्य, 

रोम का बहिरन्तर ऐहवर्य !-- 

झौर सब॒ बैभव लगते त्याज्य ! 

श्राज भी कला शिल्प अवशेष 

स्वप्न - जीवी में भरते स्फति, 

सभ्यता - संस्कृति का यह केन्द्र 

ध्वंस में गत गौरव की मूति ! 
कला - प्रेमी इटली के लोग, 
मुक्त नभ से भरता संगीत, 
ग्रमर दाँते वजिल की कीति--- 
धूलि में स्मृतियाँ बिछी पुनीत ! 
नील भीलो के जल म॑ मौन 
सुतहली शोभा - सी तिर धप 
रोमियों की पलको ०२ मुम्ध 
ज्यूलियय. का सँवारती रूप ! 


पर गाया नीरो ने मत्त 
ज्4आा। पंखी निज दीपक राग, 
ब].0५.. जलित्ररा की भूमि, 


4!" सचित जोभा की श्राग ! 

म। ४॥0. से टी रहा ग्रजस्र 

7, शाज्या मे कटु सधषे, 

५04 शी*र२ शो उसका दाय,-- 

ब्याथ वा रेत लौह आदर्श ! 
यहाँ का पुष्प - नगर पनजोरेस 
कलात्मक वौद्धिक कन्द्र समद्ध, 
वधू सागर की वेनिस चारू 
नहर - द्वीपों की पुरी प्रसिद्ध ! 
संगममंर सौधों का शाुघ्र 
रेशमी श्री - शोभा का देश, 
रिनर्सा से पश्चिम को नब्य 
दिया जिसने जीवन सन्देश ) 

रोम के सँग ही स्मृति में ग्रीस 

जगा, प्रगडड़ा घध्वसो में भग्न, 

देवप्रिय. यह पौराणिक भूमि 

खड़ी अकलूष शोभा में नग्न ! 

खेंडहरो मे सोया सीन्दय॑ 

काल के उर पर करता राज, 
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स्वप्त - दुग महत्‌ छिल्प ऐहवर्य 
प्रेरणा देता जग को आज ! 
दिया 
जहाँ 


होमर को जिसने जन्म, 
विचरे द्रष्टा सुकरात, 


सेभ्पता - संस्कृति का जो देश 


जगत 
प्रथित 
गूंजती 


में लाया स्वर्ण प्रभात ! 
थी डेलफी की बदैवज्ञ, 
ग्रब॒ भी गिरा गभीर-- 


गीत प्रिय फिरता वन में पैन, 


शौय॑ 
मात्‌ु नगरी प्यारी एथेंस-- 
घ्वंस - शेषों से उठ इतिहास 
जहाँ ञ्रब स्वप्न - मूर्त अनिमेष 
स्वर्ण युग का देता आभास ! 
शिल्प सौष्ठव के सुधर प्रतीक 
स्तम्भ डोरिक शैली के भव्य, 
मन्दिरों ह्म्यो. का सौन्दर्य 
जगाता कला प्रेरणा नलब्य ! 

रूप - 


प्रतिमा थे स्पार्टन वीर ! 


गरिमा - प्रेमी थे ग्रीक--- 


स्त्र्न - सुपमा से कल्पित मूति 


अंग 


संगति गे ढली अनिन्य 


रवर्ग - शोभा की करतीं पूर्ति! 


काव्य 
दवियों 
बुहत्‌ 


संगीत कला बिजान,-- 
की छवि भें अवजतीर्ण, - 
क्रीडा - पांगग रब दूह, 


रम्य रंगस्थल रमति भर जीणं!! 


काल का घ्वंस लॉब--अविजेय 
बढ़ रहा मानवता का गान, 
यन्त्र - युग. करता नव तम«ण 
नहीं पीछे जग से यूनान ! 
जमंनी भें रुककर कुछ काल 
रहा युग कवि - मन निन्‍तन - मग्न, 
महत्‌ प्रतिभाओों का यह देश 
जहाँ नाची युग - चण्डी नग्न ! 
यही 


णाउुन्तल शोभा - भृंग 


फ़ास्ट का कवि - करपि हआ प्रसिद्ध, 


स्वर्ग 


भू - थी जिसको एक 


मिली कवि - गुरु कृति से रस - शिद्ध ! 


सृजक 
विदित 


चिन्तक वैज्ञानिक्त साथ 
रंगीं पर जिसको शोध,--- 


निखारा लाइबिनीज ने तत्व 
यही वेग्नर ने स्वर - लय - बोध ! 
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दाद्दोनिक वैज्ञानिक जन - भूमि 
जहाँ के कवि गायक विख्यात 
ग्रभी सापेक्षवाद का घोष 
किया जिसते--जगती को ज्ञात ! 
युद्ध में विजित छ्षौयें - प्रिय लोग 
खोजते नव प्रेरणा, प्रकाश, 
नाट्य मंचों सेंग यहाँ प्रभूत 
गीति, वाद्यों का आज विकास ! 

बटद्‌ 


उद्योगों का गत केन्द्र 


यन्त्र - बोल कौशल में निष्णात-- 


मिल 


सर्क पूर्व. पश्चिमी भाग 


धरा पर विचरें नव युग प्रात ! 


ऊप्ण 
प्रथित 


फिर शीत- युद्ध से त्रस्त 
बलिन नगरी गाक्रान्त, 


पहाँ अत्र साम्यवाद जन - तन्त्र 


सामने 
खोजने नेसगिक सौन्दय 
न जाने कब पहुँचे अनजान 
नॉरबे स्वीब्न में कवि प्राण--- 
प्रकृति के जी शोभा संस्थान ! 
इन्द्र मे बच्च - मुष्टि से कूट 
किया हो नॉरे का निर्माण, 
घाटियों शूंगों का ह पानत 
न्‍्य श्री -शोभा में असमान ! 


खाडियों 


खड़ें, सर्ंक, अज्ञान्त ! 


से घुस शतमुख सिन्धु 


'अँंगुलियों से पकड़ हो केश, 


सहसों 


सुरधनुओं से दीप्त 


फंन मकरनों का यह प्रिय देश ! 


गंजते 
अप्सरा 
निमत 
रणमी 
घाटियों से ग्तों में कूद 
भागती नदियों की सित धार, 
चीड़ के वक्षों की वन - भूमि 
सिहरती रहती सिसक अ्रपार ! 
उग्र गिरि चट्टानों के ढाल 
हरे गहरे सागर - से ताल, 
सैकड़ों मधु - मकक्‍्खी -से द्वीप,-- 
नॉरवे का वेचित्रय विशाल ! 


इन्द्रबाप के सेतु 
चलती जब लघु चाप, 
वन गिरि शिखरों पर उच्च 
उडते वाषप्प कलाप ! 


दृष्टि - विस्मय स्वीडन की भूमि 
क्षिप्र नद, वनों, सरों का देश, 
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ग्रीष्म में भ्र्थ रात्रि का सूर्य 
जहाँ. भर नव सोन्दयन्मिष 
सिन्धु नभ पर बरसा दिक पीत 
उषा - मुख का श्री - विगलित स्वर्ण 
स्वप्न तूली से रोंगता मौन 
घाटियों शिखरों को शत वर्ण ! 

सस्‍्फटिक छाूंगों के तीकब्र प्रपात, 

गलित हिम जल के मुकुर तड़ाग, 

घाटियों के प्रसन्‍न दिक्‌ प्रान्त 

प्रकृति सुषमा का अचल सुहाग,--- 

सुरंग पुष्पों के हँंसमुखब तल्प 

शाहइलों का करते शूंगार, 

रंग बस्त्रों में सज - धज लोग 

मनाते गीत - नत्यः प्पोहार ! 
दीघेजीवी जन, दीर्घाकार, 
विभव सम्पन्न, स्वेड अति गौर, 
स्वस्थ, बहु कम कुशल, अभिजात, 
सम्य, संस्कृत, प्राशन - प्रिय पोर ! 
प्रकृति की यौवन -श्री का स्वर्ग 
भ्रतिथि निशि - गृह में जहाँ प्रभात,"** 
कला का स्टाकहोल्म प्रिय केन्द्र 
सुघर उत्तर का वेनिस ज्ञान ! 

गर्ल घरती पर धर निज पाँव 

हुआ कवि को गोपन गपाल्नाद, 

विश्व में रहा एक रबर व्याप्त 

सिंह - सा जिसका परौरुष नाद ! 

ससागर रहा विजय साम्राज्य 

ग्रस्त शोता था जहाँ न सूर्य, 

ग्राज गुंग - जीवन के अनुकल 

बज रहा बहा प्रगति का तूये ! 
सत्य. यनता रहता क्षण - रवष्न, 
चतुदिक्‌ु फहराता जय - केत,-- 
युद्ध के धघ्वंसों से जग आज 
बनाते जन नव जीवन - सेतु ! 
स्वाभिमानी, निर्भय श्ंग्रेज 
सन्‍्तुलित, सभ्य, सौम्य, संविवेक, 
वज्र संऋरप,--न हृदय विहीन, 
ग्राज के विप्लव -युग के टेक ! 

झ्रथक पौरुष से यह लघु द्वीप 

विश्व - मन पर रखता अधिकार, 

शान्ति संयम से चढ़ पथ दूुंगें 

कृत्स्स संकट क्षण करता पार ! 
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प्रतति से परम्पा का मेल 

रहा भू का विकास इतिहास, 

राज्य के साथ यहाँ जन - तन्त्र 

हो सका विकसित बिना प्रयास ! 
लोक - पुंजित स्वर्णिम मधु छत्र 
र््ज्ले जज कुछ - फरहास 
स्वगं मुख दर्पण ग्राम प्रश्ञान्त 
डफ्डिल, बॉगलट, रसित हॉथोॉने 
रोते का रचते श्रंग्रार, 
चपत्र - श्र गाते #क्रोगिल उत्प, 
फूल - बात्रा करतीं ग्रत्रितार / 

सिन्धु - गामी प्रसिद्ध यह देश 

मिलाये जिसने बहु भू - भाग 

विष्व को दिया महत्‌ साहित्य 

सम्यता - संस्कृति का श्रनुराग ! 

झाज भी जिसकी भापा - शक्ति 

जनों के उर पर करती राज, 

संग्रहालय में जग के ज्ञान 

कला वैभव के संचित साज ! 
यहाँ. सामाजिक सेवा केन्द्र 
लोक हित का नित रखते ध्याद्न, 
व्यक्ति को जन्म - मृत्यु पयेन्‍त 
मिले सुख - सुविधा, दुख से त्राण ! 
अ्रभावो की निसर्ग गत पूर्ति 
संतत श्रम - बल से करते लोग, 
खोल नित नव उबर उद्योग, 
सगटित दे सक्रिय सहयोग 

गृहीो सौधो का लन्दन पृुज 

मोहते दृष्टि. खुले उद्यान, 

यहाँ जीवन वचित्र्य विज्ञाल 

सौम्प शिक्षित जन, सहृदय प्राण ! 

अध्ययन - गृह यह, क्रीडा - क्षेत्र, 

कौतुकालय, उत्सव -रथल॒ रम्य 

व्यावसायिक जगती का केन्द्र 

ब्रहुमुखी शोभाप्रद वेषग्य ! 
भत ही कज्जल का आकाश 
धुएं स रंगता हो पट गात, 
तुहिन - वण जाली मुख पर डाल 
सुहाती मुग्ध रश्मि स्मित प्रात ! 
यहाँ लेते संसद में जन्म 
युगान्तरकारी . निर्णय गढ़-- 
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झ्ांगग जन कूट - नीति में दक्ष--- 


विश्व 
राजधानी यहू॑ जगत - प्रसिद्ध 
पूर्ण अपने में नव ग्रह - लोक, 
भव्य गिरजों हम्यों की पाँति 
दृष्टि को लेती बरबस रोक ! 
देखने में छोटा यह द्वीप 
महत्‌ इसका मानस चैतन्य, 
लोकप्रिय शेक्सपियर को जन्म 
दिया जिसने, उस भू को धन्य! 


रहता हत, विस्मय मूढ़ ! 


यहाँ का जीवन - गौरव देख 
सहज जगता मन में सम्मान, 
हृदय में युग - कवि के विद्वास 
सुनेगे झाग्ल समय कश्राह्नान ! 
इन्हें संसद पद्धति का श्रेय-- 
प्रजा-युग के हिंत जो वरदान, 


इन्ही 

हुआ 
देख परिचम की श्रम तप वृत्ति 
स्वर्ण - भारत की आझ्रायी याद, 
दैन्य दुख कर्दम का कर ध्यान 
घिरा कवि - मन में मौन विपाद ! 
स्वयं को बना नरक का कुण्ड 
प्ररध धामिकता का अभिमान 
बनाये जन को कर्म विरक्‍त 
रिक्त निष्किय आध्यात्मिक ज्ञान 

जहाँ 


का पा चेतन सम्पके 
भारत का पुनरुत्यान ! 


भू - जीवन प्रति पझ्रौदास्य, 


म्ृते दारिद्रथ दुख घन घोर, 


रंगता 


मनुज कीट - सा तुच्छ, 


गविद्या का तम--झ्औलौर न छोर ! 
रूढि कृमि जजेर रुएण्ण समाज, 


व्यक्ति बहुमत विदीर्ण, निष्प्राण,--- 
सोच पाया न क्षु6्ध मन और-- 
सोवियत - भू में पहुँचा यान 


मित्र भारत के सब भू - देश 
रूस का उनमें अपना स्थान, 
दलित भू -जन को जिसने भव्य 
स्वप्न जीवन का दिया महान्‌ | 
प्राप्त कर जन का निश्छल स्नेह 
सहज भारत के प्रति सम्मान, 
हुआ कवि का मन स्नेह कृतार्थ 
हृदय का कर श्रादान - प्रदान ! 
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नव्य जाग्रत यह जन - भू - भाग 
धरा की शभ्रब समृद्ध जन - शक्ति, 
महत्‌ सामाजिकता का अंग 
यहाँ का जीवन - सक्रिय व्यक्ति ! 
घृणित शोषण पीडन से मुक्त 
मनुजता पाती युग अभिव्यक्ति, 
लोक - मंगल सामूहिक ध्येय, 
श्रेय के प्रति भ्रखण्ड भ्रनुरक्ति ! 


वजद्ध - दृढ़ सामूहिक संकल्प 
प्रेरणा का अदम्य सित स्रोत 
मनुज - समता रस से श्रभिपिक्‍त 
प्राण- बल से जन औश्रोत - प्रोत ' 
पूर्ण करते क्षण में युग - कम 
सहस्तनो कर - पद - मन संयुक्त, 
बना नारी को यहाँ स्वतन्त्र 
शक्ति का महत्‌ स्रोत उन्समुक्त | 


जठर - रण से हो जन - मन मुक्त 
क्र सके निज सास्कृतिक विकास,-- 
हृदय मे आध्यात्मिक सौन्दयें 
प्राण में हो चेनतन्य प्रकाश ! 
ग्राज अन्तवेभव स॒ शून्य 
गुटा - सा अन्ध मनोमय हार 
मनुज बन रहा दनुज -सा हिख 
धरा जीवन दुख - कल्मप - भार ' 


यहाँ सह कृषि से श्यामल खेत, 
प्ररोहित शतमुख जन भ्‌ - जक्ति ! 


ब_.हत्‌ सह उद्योगो का 


भोगते सम वितरण प्रिय 


लाभ 


ठ्पतिति ! 


सभी को स्वणिम अवसर प्राप्त 


करे निज्र क्षमना का 


उपगोग, 


स्थल श्रम - अवधि यहाँ भ्रब स्वल्प,-- 


कला - संस्कृति - साधक हो 


ग्रथकओं भौतिक साधन 
चेतता का हो रह 
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लोग ! 

स्वर्थ शिशुओं का यह भू - स्वर्ग 
देश की जो भविष्य सम्पत्ति, 
सगझ्ति जहाँ अ्रर्थ मन कम 
टूट सकती क्‍या वहाँ. विएन्ति ? 
शान्ति -कामी यह जनप्रिय भूमि 
_हतू हो रहा लोक - निर्माण, 
निटा जन का दुख - देन्य तमिस्र 
दे रो भू नव युग आह्वान ! 


से जब्ध 


विकास, 


मानना जड़ - चेतन को भिन्‍न 
मेंद मति का पश्रम, दन्द्राभास ! 
रक्त बलि दे जन ने अश्रश्रान्त 
मिटाया भू से पश्रत्याचार, 
श्रग्नि - ज्वालाओं में कर स्नान 
हटाया वैषम्यों का भार! 


जगा हो 


जन - 


समुद्र में ज्वार, 


डुबा युग - भू तट उमड़ी क्रान्ति, 
प्रलय - मेघों से 
धरा पर उतरी--समता, शान्ति ! 


नव युग - ज्योति 


प्रबल था जन - मन का आवेश 
तिमिष में बदल गया परिवेश, 
विषमता, देंन्य, दुःख तम चीर 
स्वर्ण रूपान्तर हुआ अशेष ! 

प्राप्त कर नर को भौतिक शक्ति 

सबल रचना - साधन नव यन्त्र 

विश्व जीवन का गढ़ना रूप 

नव्य रच वेज्ञानिक भू- तन्‍त्र! 

विविध भू-भागो के प्रनुरूप 

पूर्ण होगा निश्चय युग - कार्य, 

जार से शोपित था जन - सिन्धु 

यहाँ थी रबत क्रान्ति श्रनिवायें ! 
मानसिक भौतिक था भूकम्प 


स्द्ध 


अवचतन 


पावक. प्र,-- 


कप्ट श्रम तप दम वास दुरन्त-- 


कल्प 


परिवितन 


टोने ऋर ! 


ध्येय. था निश्विल लोकगण श्रेय,-- 
रुधिर - कदम - सागर कर पार 


लाधघ विध्नो 
विहँसता 


प्रथम इसने ही स्पुतनिक छोड 
शून्य उर का नापा विस्तार, 
गृह्म नभ के असुरों को जीत 
नील ग्रह - पथ का खोला द्वार ! 
प्रतीक्षा में मूं की शशि लोक, 
ग्रप्सरा लिये रश्मि जय हार,-- 


दिगशवों पर ले युग अभियान 


धरा - यौवन करता अ्रभिंगार ! 


नव 


संग्रहालय जन 
रक्षिय ग्रुग -भू इतिहास, 


जहाँ 
न्‌पों 
चिप्र 


के बसन, 
ग्म्पद्‌, 


के 


शरग प्रल॑ध्य 
गानव - परित्रार 


- थिक्षा कन्द्र, 


विभूषण रत, 
उद्योग विकास ! 
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हमिटेजू. लेनिनग्राद में मुख्य, 
कला - कृति, वास्तु - शिल्प का कोष, 
प्रशंक दे विस्तुत वृत्तान्त, 
दरंकों को देते सनन्‍्तोष ! 

कीव, प्रिय मॉस्को, लेनिनग्राद 

नगर वर यहाँ शभ्रनेक प्रसिद्ध, 

मात्‌ नगरी, नव निर्मित कीव, 

नियीपर तट पर सुभग समृद्ध 

क्रान्ति का गढ़ था लेनिनग्राद 

खड़े जारों के हर्म्य॑ गअवाक, 

राजधानी मॉस्को प्रख्यात, 

दुर्ग कफ्रेम्लिन, जन - भू पर धाक ! 
लाल काले स्फटिकों का सोम्य 
यहाँ लेनिन का स्तूप पवित्र, 
पारदर्नी वेष्टन. में भव्य 
सुरक्षित हाड़-मांस का चित्र ! 
लौह - दृढ़ शिरा, वज्ञ संकल्प, 
हृदय हो विगलित करुणा स्टवां, 
धरा पर विचरा नव गुग - दूत 
दलित को करने मुक्त, सपर्ण ! 

उमड़ रेड स्क्‍वायर मनाता हर्ष-- 

क्रान्ति का जन्म - दिवस त्योहार,-- 

गरणतती, पद - चापों से भूमि, 

लाल मेना में उठता ज्वार ! 

विश्व की एक महत्तम शुक्ति 

सोवियत - भू का यह जन - राज, 

ग्रमत सामूहिक बल का सिच्धु, 

धरा पर वर्ग - विहीन समाज ! 
महत्‌ पा वैज्ञानिक युग सिद्धि 
स्वेंहित कर. उसका उपयोग, 
ग्राम को ला पुर के समकक्ष 
रूस कर रहा विराट प्रयोग ! 
वज्ञ - दृढ्ढ जनगण मन संकल्प, 
समुन्तत मनुष्यत्व. का ध्येय, 
सांस्कृतिक रच. जीवन - प्रासाद 
बने जन -भ्र्थ - तनत्र अविजेय ! 

शीत - रण भीत धरा - जन प्राण 

गरजता सिर पर विश्व विनाण, 

शान्ति - रक्षक होगा जन - देश 

हृदय में युग -कवि के विश्वास ! 

शान्ति के बिना अधूरी क्रान्ति-- 

मिल सकें शक्ति - शिखर भू - भाग, 
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सोवियत का भू प्रति सित दाय 
दिखाये सद विवेक, सत्‌॒ त्याग ! 


लोक - जीवन की भावी ज्योति 


झसंशय 
स्वस्थ 


भश्राज रूस के पास, 
स्पर्धा से हो चरितार्थ 


साम्य का भ पर भव्य विकास ! 
वर्ग - मानव बुदबुद॒ हो लीन 
लोक - सागर - उर में दिग व्याप्त, 


क्षीण 

खरे 
देख जनप्रिय वोल्गा की भमि 
गया कवि को ग्राँखों में घ॒म 
कुंबेरों का वह देश विशाल 
डालरों की जिसके अ्रब धूम ! 
गगन - भेदी श्रट्टों की पंक्ति 
दर्शकों को रखती श्रनिमेष, 
त्रि- भवनों के वेभव से पूर्ण 
स्वर्ण - श्री - शोभा मुकुर अशेष ! 

नम्र 


ग्रतिथि - 
सभ्यता - 


प्रस्तर - युग. का चेतन्य 
बबर हो स्वतः समाप्त ! 


उन्मुक्त हृदय के लोग 
जन का करते सत्कार, 
संस्कृति पर पनुरक्‍त, 


विचारों के प्रति चित्त उदार ! 


सुरभि - 


भ्रप्सरा 
देवदूतों 


श्री सुषमा - प्रतिमा मुग्ध 
करती यहाँ बिहार, 
का यह प्रिय देश, 


प्राकृतक भौतिक विभव अपार ! 


धूलि कण - कण में यहाँ पब्ननन्त 
बिछा वैभव - उवेर + तार 
विधाता ने इसका निर्माण 


किया निज महिमा से साकार ! 


शिखर हों घाटी, नदी तड़ाग 
गहन वन हों, दिक्‌ श्यामल खंत 
प्रकृति श्लौदायं, धरा ऐड्वये--- 
यहाँ सब ऋद्धि - सिद्धि समवेत ! 

निरख 


नैसगिक छटा विराद 


हृदय निस्तब्ध  निनिमिष दृष्टि, 
छाँह गंम्फितः वन, श£्टरंग प्रचण्ड 
भ्रादि - विस्मथ की करते सृष्टि ! 
तरुण भू का बहुमुख वंचित्र्य 


तरंगित 


जल - सा वक्ष उभार 


देख स्तम्भित रहता गआ्राइचयें 


प्रकृति 


का वन्य भीम छपज्यृंगार ! 
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कूल ज्वालाझ्ों की वन क्रान्ति 
संजोती रंग नव शरद दिगन्त, 


इन्द्रवन - से झनिनन्‍्य 


सहस्नों हँसते जहाँ 


उद्यान, 


वसन्‍्त ! 


सस्‍्फटिक निर्क,, नेंसगिक सेतु, 
मुखर सरिता, मरकत जल ताल, 


इन्द्रधनूु वेणी बाँधे 


मेघ,--- 


दिशा - मुख - श्री पर मोहित काल ! 


विपुल कृषि, खनिज, वन्य सम्पत्ति, 
ग्रमित जीवन सौष्ठव, जन सिद्धि, 
बहदू उद्योगों का यह देश 
उगलती घरती अतुल समृद्धि ! 
कुशल, कमंठ, कौशल प्रिय व्यक्ति, 
विभव की होती प्रतिपल वृष्टि, 
मनुज निर्मित स्वर्गों का स्वर्गं-- 
चमत्कत रहती मोहित दृष्टि ! 


साठगी ग्रमरीकी निर्भीके 
सुज, युग स्थिति प्रबुद्ध, स्वच्छन्द, 
वायु जल स्थल बल कम्पित विदव, 


गरजते सिन्धु व्योम नहिदृेन्द्र 


नगर ऊँचे श्ट़ों 
स्‍्वरग स्पर्षी अलध्य 


प्‌ज 


सोपान,--- 


विपुल भ्रौद्योगिक वेभव सत्र, 


कला - शिक्षा के केन्द्र 


नहीं झाइचय, यन्त्र युग 


बाँध दिय छोरो में 
ग्रतों के प्रागण में 


प्रधान ! 


देव दुलेंभ प्रभूत रस भोज, 
रात्रि विद्यत्‌ दह्यूति के दिनमान, 
चुमती जन-चरणों को ऋकद्धि, 
विभव में करती शोभा स्वतान ! 
साधते यन्त्र मनुज का काय, 
सीढियाँ. करती स्वयं प्रयाण, 
कोटि मस्तिष्कों से भी सूधम 
कुशल गणितज्ञ कर्ले॑ निष्प्राण ! 
तन्त्र, 


गति - संतु 
६ अ 


गाइदे को अब निज जय - केतु ! 
भ्रभी यह प्रथम चरण ही मात्र, 
भूति युग - ख्रष्टा जड़ विज्ञान, 
मनुज को लॉध विगत इतिहास 


स्वयं का पाना नव 
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वरदान ! 


व्यक्त में यहाँ प्रेरणा - स्रोत, 
रूस में सामूहिक उन्मेष, 


सर्वे 


वैभव साधन - सम्पन्न 


शक्ति भू पर दोनों ही देश ! 
चन्द्र - बल से ज्यों घट - बढ़ नित्य 


गीटता 


गर - उर में ज्वार, 


नियन्त्रित करते ये भ- भाग 
धरा - जीवन का सब व्यापार ! 


परिस्थिति ! संकट स्थिति भी घोर--- 
विपक्षों में भश्रवः उभय  विभक्‍त, 
विश्व - ध्वंसक अस्त्रों से नद्ध 
प्ररयकर हों दो रुद्र सशक्त ! 


व्यवितगत हो, सामूहिक मार्ग, 


नहीं वह मानव - जीवन ध्येय, 
मनुज - मूल्यों को कर स्वीकार 
उभय पथ से ही सम्भव श्रेव ! 


नये युग 


धरा 


की हो वेभव सिद्धि 


के ओर छो९ - मे व्याप्त, 


लोक वन हो सम्पन्त, प्रब॒ुद्ध,-- 
न वर्गों के उपवन पर्याप्त ! 
सभी कुछ नहीं शुभंकर आ्राज 
विश्व - रण ढा सकता भू- ध्वंस, 
जनों को रहना सजग, सचेत 
नष्ट हो जाथ न मानव - वंश ' 


रोकती प्रकृति न अशुभ, असत्य, 
गसत्‌ सत्‌ से वह परे, अनन्त, 
चेतना में पथराया धुन्ध 
छेंटे जब, निखरे नया दिगन्त ! 
ग्सत्‌ हो महत, महृत्तम सत्य 
ग्रतत पर सत्‌ की जय अनिवाय 
हिरण्पयात्मा का यही. विधान 
सत्य हिंत निखिल सुष्टि का काये ! 

व्यक्ति 


«में के, समूह के मूल्य 


मिलेंगे--५थ गति, प्रगति, विवास 
मनुज गुण ही दोनों का केन्द्र 
मनुज जग परिधि,--सत्य - अ्रधिवास ! 
गढ़ विज्ञान बाह्य युग पीठ 


तन्‍्त्र दे 


सेजोये 


अन्त्र, तस्त्र, श्रम, धाम, 
ए्नुष्यत्व का स्वर्ग 


मनुज - चेतता निखर प्रविराम ! 


देखता मनदचक्ष से  प्रेम-- 
डित शभ्रण से भी महत, सशक्त 
ज्योति आनन्द प्रीति की शक्ति 
हो रहीं जन - भू पर प्रभिव्यक्त ! 
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स्पशें से जिनके हर्षोन्मत्त 
सिन्धु कर कोटि फणों में नृत्य 
भ्रात्म - मन्थन शोभा पर मुग्ध 
नव्य मणि रत्नों से कृतकृत्य ! 


हृदय में छिपे शुक्र मनाक 


क्षितिज 
उठाते 


- घमिल मेघों को चीर 


धरा - गर्म से शीक्ष 


नील को भेद ज्ञान गम्भीर ! 
गन्ध से रोम प्रहषित वायु, 


भंग 


भरते वसन्‍त गुजार, 


कण्ठ भे कोकिल के नव गीत, 


विश्व 
जन्म ले भू पर अन्तर- प्रेम 
जाति-वर्गों के बन्चन खोल 
प्राण - मन - जीवन की उन्मुक्ति 
मनुज को सौभ रहा अनमोल ! 
शुत्र गरिमा का शोभा वक्ष, 
कामना संरकृत, अकलप प्रीति,-- 
प्रतिष्ठित मन में अ्रन्त: जान्ति 
मनुजता में सित रवर्ण प्रतीति 


श्री - शाभा से साभार ! 


लोक -मन नव प्रकाश मे स्‍्नात 
सुघर भू-रचना में अब लग्नू, 


उच्च 
हृदय 
सोचता 


प्रेरणा - रश्मि से दीप्त 


सौन्द्य - बोध रस मग्न ! 


वंशी, भाव विमुग्ध, 


उन्हें घिक्‌ भू-जीवन से भिन्‍न 


मानते 


जो मानस ऐश्वयं, 


रूप - गुण - चिति को कर विच्छिन्न ! 


शान्ति से प्रिय न जिन्हें श्रम - श्रान्ति 
मूल्य से प्रिय न मूल्य की सृष्टि, 
नाम से गोण जिन्हें धिक्‌ रूप, 
सत्य जीवन से प्रिय सत्‌॒ दृष्टि ! 
उन्हें घिक, जिन्हें न प्रिय संघर्ष, 
राग मंद द्वेंष रोष से भीत, 
विश्व - रचना से विमुख, विरकत, 
झात्महन, जिन्हें पलायन जीत ! 
सुहाता 
सालता 
जानते 
चेतना 


जिन्हें मधुर ही स्वाद 
झम्ल लवण कटुू तिकक्‍त, 
वे न विश्व  वंचित्र्य 
जिससे रस - पग्रभिषिक्‍त ! 


चयन कर रिक्त भश्रात्म - चैतन्य 
विश्वमय की महिमा से दूर, 
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शून्य रत वे,--ईदवर चिद्‌ सिन्धु, 
जगत - जीवन जिसका प्रिय पूर ! 

देख भू - जीवन का वैचित्र्य 

हो उठी वाष्प - सजल कवि - दृष्टि, 

प्रकृति - सुभगा भू-इसे मनुष्य 

बनायेगा कब स्वगिक सृष्टि ! 

मनुज से पृथक्‌ परम चैतन्य 

नहीं भू पर लेता अवतार, 

कोटि - कर - पद जो मत्य - प्रमत्य॑ 

उसी पर क्रम विकास गति भार ! 
विश्व को होना प्रब संयुक्‍त,-- 
मनुजता॒ के हित उसे विशाल 
योजनाएँ रचनी बहुरूप 
कर्म - गरिमा में जीवन ढाल ! 
सांस्कृतिक, जविक, भौतिक मुल्य 
समन्वित कर, हर दैन्य विषाद, 
मृत कर आत्मा का ऐश्वर्य 
सेंजोना भू - जीवन - प्रासाद ! 

देख पश्चिम भू सौष्ठव चित्र 

हुआ कवि के मन में आभास-- 

बहिर्मूंख जीवन में जन  मग्न, 

न अन्तर्जीोवीन पर विश्वास ! 

विश्व - मंगल हित यह दुर्भाग्य 

कि पश्चिम बहिजेंगत में लीन, 

भाव - जीवी भारत - जन - भूमि 

वस्तु - जीवन - महत्व से ट्वीन ! हे 
ह्वास - तम का--भारत में रूप 
पलायन, पाप - पुण्य की भीति, 
पारलौकिकता, कर्म विरक्ति, 
अन्ध विश्वास, रूढि, जड़ रीति ! 
सम्य पश्चिम में स्थापित स्वार्थ, 
अनास्था, रण - भय, कटु शन्देह, 
शक्ति का मोह, राष्ट्र का दर्प, 
बहिमूंख भोतिक जाड॒य सदेह ! 

राष्ट्र - जीवन का निमंम प्रेम 

बन गया मन की सीमा घोर, 

विश्व - मंगल का इनका स्वप्न 

चंग--जिसमें न प्रेरणा डोर ! 

कभी मज्जित थी जैसे भूमि 

सिन्धु जल अंचल में अनजान, 

दबा अब मनुष्यत्व का तत्व 

स्थूल भौतिकता में निष्म्राण ! 
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ह्‌द्थ में हवा प्टि #7/ठब्ड 
गवक्षों पर ब्रोभा का स्थान / 


स्वल्प 


हों संस्कृत सुखी समृद्ध, 


ग्रनगिनत दैन्य ग्रस्त म्रियमाण,-- 


सभ्यता कब न उगल दे ध्वंस 
वहाँ फट ज्वालामुखी समान ! 

दुःख से कमे हो जन - मुक्ति 

धर्म ने दिया त्याग, विश्वास, 

भूत जग से जूका विज्ञान 

परिस्थितियो का किया विकास 

उभय पथ ही एकांगी सत्य, 

व्यक्त उनमें न समग्र प्रकाण, 

मिलें जब तक न ज्ञान - विज्ञान 

सम्यता का रे नियत विनाश ! 
महत्ता मेंग जो डोी सौजन्य, 
दवितिमत्ताा के सँंग काछरुण्प, 
विभव के मसेंग हो आथिक - साय, 
न गंशबय हत हो भू तारुण्य ! 
राटू के सँग जो प्रिय हो विश्व 
सभ्य पश्चिम की भू हो धन्य,-- 
बुद्धि संग हो जो श्रद्धा - भाव 
वरटटिजेंग संग. अ्न्तव्चैतन्य ! 

धरा - जन में हो आथिक साम्य, 

घृणित थध्वंसारत्रो का हो त्याग, 

विधव्व शासन हो जन - संग्रक्त, 

शाग्ति, म्‌ - रवना प्रति अनुराग ! 

विजित हो क्ष॒धा, दिशा, जल - वायु, 

समन्वित संस्कृत मनुज विचार,-- 

न बदले यदि पश्रन्तदच॑तन्य 

मात्र ये बाह्य अश्रंग उपचार ! 
मात्र मानवता रे ग्रब देश, 
ग्रोर सब देश प्रगति - पथ रोध, 
निश्िल संस्कृतियों का नवनीत 
शुधत्र नव मनुष्यत्व का बोध ! 
सम्यता को करना संघर्ष 
मिट राष्ट्रों की रेखा स्थल, 
मर्थें जन गत इतिहास समुद्र 
दिखे नव मानवता का कूल ! 

किया पश्चिम जग ने हो प्रश्न, 


जगी कवि - उर में गिरा गभीर--- 
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शान्ति - कामी सित भारत - वर्ष 
भ्रहिसा - प्रिय, प्रबुद, तप धीर ! 
किन्तु भ्‌ - मन की प्रगति विकास 
विरोधों में गतिरुद्ध --विभक्त, 
ग्राकृमण कर दे यदि जो श्र 
करेगा क्‍या भारत ?--निःशक्‍त ! 

लड़ेगा 


भारत-- प्रन्त:शक्‍त, 


दिया मन ने उत्तर सावेश, 
ग्रात्म - रक्षा हित दृढ़ संकल्प 
एक हो युद्ध करेगा देश ! 


लगा 
लोह 
रक्त 


वीर भोग्या वसुधा--यह सत्य, 
वीरता के पर रूप अनेक, 
ग्राज जन - मानस - भर रण «क्षेत्र 
विजय नित पाता जहाँ विवेक ! 
राष्ट्र - भेदोीं में धरा विदीणं, 
मनुज - जग को होना अब एक, 
बहिमुंव खोये मन में नव्य 
चेतना का कर सित प्रभिषेक | 

रगा 


वन - पशुओं के नख - दंष्ट्र 
के हाथ - पैर विकराल 


ह तृपितान्थ धरा में घूम 
न॒ ठोंकेगा 


प्रम्त वह ताल ! 


केसरिया बाना मत्त 


रत रोली से रच जन - भाल, 


गरजती 


रही यहाँ रण - भूमि 


पहन खर भ्ररि भुण्डों की माल ' 
ग्राज श्रण - अरत्रो से अभिमूत 
प्रकति का आदि शक्ति का दर्ष--- 


गावता 


पुरुष ज्ञानप्रभ॒ चक्षु, 


विनत फन तमस, शक्ति मद सपपे! 


रक्त पद्मासन पर आमसीन 
दिव्य - भू धर फिर चण्डी वेश 
किरण के कर - पद बढ़ा सहस्र 
अग्नि बरसायेगी सोन्मेप ! 
सत्य हित होगा वह युग युद्ध, 
विश्व - जन - मगल होगा ध्येय, 
मनुजता के विक्रास वा द्वार ! 
मुक्त कर देगी ज्योति अ्रजैय ! 


शक्ति का दर्प मनुज को दिस्र 


दनुज॒ का 


बना रहा प्रतिल्‍ूप, 


ध्वम के लिए नद्ध नर आज 
खोदता निज विनाश का कूप ! 
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शक्ति - मद हो जब युग का शान्त 
खुले तब रचना - दीप्त दिगन्त, 
जगत की भूत निशा का देन्य 
हरे चेतना प्रभात तुरन्त ! 

अन्ध भय से जर्जर अ्रब॒ विदव, 

चाहिए देश एक स्थित प्रज्ञ, 

जिये जो मरे सत्य के हेतु 

निखिल जीवन हो जग हित यज्ञ ! 

जिये, हाँ, जो ईश्वर के हेतु, 

प्रनास्था का जड़ तम कर दूर, 

देह - मन से पर जो चिद्‌ ज्योति 

दृदवव में उमड़े उसका पूर! 
मनुजता का ले दिगू ग्रभियान 
करे युग श्रन्तरिक्ष जो पार, 
ऊध्व॑ ज्योतिर्मण्डल का बोध 
समाधित, भू पर सहज उतार, 
रहस्‌ अन्तनंभ से संकेत 
मेज,.--दे पुन: सत्य सन्देश 
भेद जड़ भौतिकता का घ्वान्त 
भरे भू-मन मे नव उन्मेष ! 

मनुज को अजित करनी आझाज 

धरा पर ईव्वरत्व की शक्ति, 

लोक - भ्रन्तमंन का निर्माण 

कर सके जो,--संस्कृत हो व्यक्ति ! 

बहद श्रणू - बल हो रचनाशील 

वारे. बहिजंगत का वेश, 

सेंजोये अन्तज्ंग का सत्य 

झात्म - बल,--भू हो स्वर्ग अ्रशेष ! 
सत्य ? ईदवर ? --- शब्दों मे बांध 
उन्हें, विबुधों में बनना मृढ़,-- 
न हो यदि ईहवर पर विश्वास 
(शुश्र श्रद्धा श्रास्था अति गूढ़ ! ) 
लोक - मंगल, भू - रचना, शान्ति, 
सत्य--ईइवर के युग प्रतिरूप, 
इन्हीं मूल्यों की रक्षा हेतु 
लड़े भारत--सह भंका घृप ! 

युद्ध यदि युग - भू पर श्ननिवाये 

मनुजता हित दे निज बलिदान 

भ्रन्ध भू -तम का मुख कर दीप्त 

करे भारत - जन - भू कल्याण ! 

हृदय लेगा दानव में जन्म, 

हिल जन को बाँधेगा प्रेम, 
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सत्य के हित अपित कर रक्त, 
बढ़ेगा भू का योग क्षेम ! 


नाश के हित हो जग में नाश 


द्त्य 
नाश 


इसमें पश्रानन्द, 


हो नतन निर्माण,-- 


सृजन ही सित विकास का छन्‍्द ! 
यज्ञ हो, सामूहिक जन मुत्यु, 


नयी भू निखरे, 


नूतन स्व, 


ध्वंस, नत्र जीवन का हो द्वार, 


मिलें मानवता 


युद्ध यदि दुनिवार युग सत्य -- 
रक्त बह धोये धरा कलंक 
खिले नव जीवन - शोभा पदम 
जन्म दे नव युग को भू पंक ! 
हित्र जड़ भौतिकता को चेत 
ऊध्वंमुख पाना सौम्य विकास, 
यही जन नियति, सृष्टि का ध्येय, 
मृत्यु तम में अमृतत्व प्रकाश ! 

भागवत 


में गत वर्गें ! 


सत्‌ पर ही विश्वास 


लोक - मंगल की करता वद्धि, 


असत्‌ 


की उपलब्धि, 


श्र सत्‌ मानवता की सिद्धि ! 
ग्रततू से महत्‌ सजन - रत सत्य, 
ग्रन्ित पर चित्‌ की जय अनिवा३यें, 
तमस से कढ़ प्रकाश की झोर 
सृष्टि जाये--विधि से निर्षाये ! 


सभ्य जग में झजित कर ज्ञान 
प्रोहु कवि लौटा अपने देश, 
मांगे में सूर्योदय की भमि 
प्रतीक्षा करती थी अनिमेष ! 


चम्पई आतप की म॒दू देह, 
झुके स्मित दंग, रुचि मण्डित केश, 


गन्ध फूलों में लिपटे अप्रंग 


सहज था जशील, गशुघ्र प्रिय वच्य ! 


देख भू 


किया 


सूर्य देवी 
धरा जन को 
चुटाकर चार 


स्न्न्धु 


दिया जिसने 


अनिन्‍्य सौन्दर्य 
मन ने स्त्रीकार 
यह प्रिय भूमि 
रबगिक उपहार ! 
ग्रोस की बंद 


- जल करतल में साकार 
हीपों को जनम 


धरित्री को पहना मणि हार! 
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सू्ये - पौत्रों का प्रिय नृप वंश 
स्वर्ग - सी भू पर करता राज, 
देवता की सेवा के काज 
प्रजा बन उतरा देव समाज ! 
ग्रलोौकिक श्री- शोभा का देश 
शैल वन हों, नभ सिन्धु श्रकल, 
युवति वक्ष:स्थल, वेणी, वस्त्र--- 
तूलि चित्रित प्रिय मुख, म॒दु फूल ! 

सहसरों 


वर्णों से दिग दीप्त 


सौमनस सुषमा का भू प्रान्त,-- 


उच्च 
चकित 
संजो 
प्रकृति 


फ्यूजी का गौरव श्यूंग 
करता दुग,--शुश्र प्रशान्त ! 
फूलों के हँसमुख परे 
करती, अजस्र अभ्रभिसार, 


डाल सलिलों पर सतरंंग छाँह 
देख अपलक वन प्रिय श्ंगार ! 


तने मृदु गन्ध - फंस अ्रुणाभ 
चरी पुष्पों के शझुभश्र वितान,-- 
बेंगगी फलों की तर वेणि, 
नील दग झाइईरिस हरती ध्यान ' 
शिखर, वन, सर, स्रोतों की भूमि 
घाटियाँ गाती कल - कल गान, 
धरा सौन्दर्य - स्थल, छबि मौर, 
जुड़ाती चन्द्रमल्लिका प्राण ! 
प्रकृति 
फ्‌्ल 
द्र 
प्रकृलि 
नाचतीं 
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मूव शोभा प्रेमी लोग,--- 
का पागतपन प्रख्यात,-- 
शोभा - यात्रा के हेतु 
पूजक जाते दिन - रात ! 
अप्सरियों - सी चारु 
गेणाएँ. उत्सव नृत्य, 


मधुरिमा शील - स्नेह की मूर्ति 
ग्रतथियों को करतीं कृतक्ृत्य ! 


बाटिकाओं में हो समवेत 
चाय सँग आत्म - शान्ति कर पान, 
बुद्ध सौरी के प्रेमी भकक्‍त 
प्रकृति - शोभा का करते ध्यान 
टोकियो राज्य नगर विख्यात 
जन्म ले चुका श्रनेकों बार--- 
हिडोले -सा भू को भू-डोल 
भूलाता--बने नया संसार ! 


सरल, कौशल प्रिय, कमेंठ, नम्र, 


यहाँ 
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नारी रंग - स्मित वेश 


स्नेह 


नय सहृदयता की मूर्ति, 


यत्न विरचित जिनके मूदु केश ' 
कलात्मक श्रमरत - कर सुकुमार, 


सृक्ष्म 


सौन्दय॑ बोधमय दृष्टि, 


चित्र हो काव्य, नृत्य हो नाट्य, 
भाव - रुचि - संरकृत उनकी सृष्टि * 


किमोनो में चित्रित -सी चारु 
यौवना चम्पक - तन वन फूल, 
कर्म उर्वेर, दिक्‌ सुन्दर भूमि-- 
देव इसके प्रति हो अनुकूल ! 
न्ध भौतिकता का उन्माद 
इन्हें दे पुन न सेनावाद, 
सन्‍्तुलनन बहिरन्‍्तर का सोम्य 
मम्पता का सर्वोच्च प्रसाद ' 

स्मरण 


कर हिरोशिमा का काण्ड 


हरा हो उठा मनुज का पांव, 


पुरेगा 
रुकेगा 
घाव 


कब संस्कृति का मम, 
कब उर - रक्‍त खस्ाव | 
की ग्लानि निगलकर आज 


रच रहा मानव सर्व विनाश, 
दीखता--धधक उठे. भू -सिन्धु, 
घृणा से ढेंकता मुख अगाकाश | 


विश्व स्थिति से मन में अवसनन्‍्न 
पहुँच. फिर तपोभूमि में प्रेम 
गया दक्षिण सागर के तीर 
खोजने जन -भू योग - क्षम' 
प्रथम भी मिला उसे संयोग,--- 
खोजने अन्त: . सत्य प्रमाण, 
गया कवि दिव्य प्रीति के द्वार 
ज्योति का पाने नव वरदान ! 

निभुत 


ग्राश्नस में आत्म प्रशान्त 


योग रत थे श्री-युत्‌ अरविन्द, 


दिव्य 
विश्व 
वहाँ 


मानस के स्वर्ण प्रतीक 
मन पर हों स्थित सित इन्द्र ! 
देखा कवि ने दृग खोल 


शुत्र चैतन्य सूर्य. आलोक, 
प्राण जीवन -मन॒ में वह सूक्ष्म 


तपः 
दृष्टि थी कवि के ईदवर दत्त 
उतर आया उर में भ्रज्ञात-- 
ड्बाकर विश्व वोध का शंग-- 
चेतना का नव स्वर्ण प्रभात ! 


संस्कृत हो नव चिद्‌ लोक ' 
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ज्ञान - विशान लक्ष्य जो 


सत्य 


न तप मेधा दर्शन से प्राप्त 


झनिवेंचनीय तत्व 
बुद्धि गोप्तीत स्व में 


मृत 
व्याप्त ! 
निखिल बोधों का प्रक्षय. बोघष, 
बिना जिसके जग भूत - विनाश, 
सस्‍्पशं मणि,--जड़ जिससे चेतन्य, 
ज्योति तम से पर, स्वयं प्रकाश ! 
भ्रथदई: मथ शभ्रगम गिरा का सिन्धु 
व्यक्त हो सका न जिसका अ्रथे, 
मृत देखा कवि ने वह सत्य 
सूक्ष दर्शन में,--सर्ब॑ समर्थ ! 


गुह्य निश्चेतन से नभ - व्याप्त 


दिव्य अतिचेतनन तक 


योग सक्तिय था,--दिखा 


सोपान 
निगढ़ 


विध्व का स्नन्‍्तर्दीप्त विधान ! 
कोटि सूर्यों - सा हो जाज्वल्य 
ऊध्व॑ चिद्‌ विद्यस्लोक विशाल,--- 


रहा झादठचर्य - चकित, 


हत्‌ वाक्‌ 


ज्योति तन्‍्मय कवि - उर कुछ काल ! 


दिवा कवि को विशुद्ध चित्‌ तत्व 
सच्चिदानन्द, अनिवेचनीय, 
ग्रादि जो ग्रन्तन) रूप का रूप, 
शुत्र सौवर्ण, परम कमनीय ! 
प्रीत, आनन्द, शान्ति नीरनन्‍ध, 
ज्योति - रस, श्री - शोभा कर पान 
जगा कवि-उर में नव उन्मेष 
हुए विस्मय. रोमांचित प्राण ! 


जगत - जीवन में जो कुछ व्यक्त 
मात्र उसका धूमिल आभास,-- 


शक्ति को होना था 


अवत्तीर्ण 


मनुज का करने ऊरध्व॑ विकास ! 
जगा क्षण - भर में सुप्त प्रबोध 
विश्व - जीवन का क्‍या शुभ ध्ये4 ? 


कौन - सा युग विकास का 


द्वार, 


निखिल मानवता हित कया श्रेय ? 
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मिटा माधो के ब्रण का चिह्न, 
निखवर फिर उठा मनोमय लोक, 
तीर्थ जल में कर ज्योति स्नान 
प्राण हो उठे कृता्थे, अशोक ! 
ढला युग -कवि का अश्रन्तब्चित्त 
चेतना शोभा में साकार, 


प्रेम का तद॒गत पावक स्पर्श 
खोल देता जार्वत के द्वार! 


झग्रथं, तान्त्रिक सामाजिक शास्त्र 
ज्ञान - विज्ञान - बोध का सार-- 
समन्वय से वह तत्व विराद 
मृत था--शब्द अर्थ के पार ! 
नाद का था कवि को प्रवलम्ब--- 
चेतना का पा अरब नव लोक 
उठ रहे थे जब भू से पाँव 
लिया उसको वाणी ने रोक ! 
शुभ्र 
स्वर्ण 
जगा 
खींच 
हरित 


पद्मासन पर ध्यानस्थ 
प्रतिमा ने श्रपलक देख 
कवि तन्‍त्री में भंकार 


दी सम्मुख भावी रेख! 


अप्सरी समान प्रनिन्य 


प्रण यौवन से भरी अनन्त 


धरा 


फहरा वन सुरभि दुकल 


खोल उर में सौन्दर्य दिगनत--- 


विहेंस बोली,--प्रदाश का वीयें 
किसे सौंगोगे, कवि, छविकार ? 
धरा ही की वह उवबेर योनि 
उगाने का जिसको अधिकार ! 
विना धरणी का ले आधार 
गन्य में होगी ज्योति विलीन,-- 
ग्रोस -से पिघल अग्नि के बीज 
ज्वाल विरहित--होंगे बलहीन ! 

सत्य 


दो तत्वों का एकात्म्य-- 


प्रेम जिसका स्व - रूप, सित नाम, 
इधर जड, उधर वही चैतन्य 
सपष्टि श्रेणी जिसका परिणाम ! 


घरा 
नयी 


जीवन के बन्धन खोल 
चेतना करो संचार, 


इसी में तुमको, वत्म, प्ननन्त 
स्वर्ग का मिला श्रमर उपहार ! 


छिपा था भू - प्राणों में सूर्य 
फूटती स्वर्ण - हरित थी ज्वाल, 
चकित देखा कवि ने,--भूपिण्ड 
चेतना का नीराजन - थाल ! 
निरख भू का चेततन्य स्वरूय 
बढ़ी मृद - प्रतिमा प्रति ग्रनुरक्ति, 
पुष्ट. करता था जद विज्ञाद 
सकल जड़ सत्ता सक्रिय शणिऋ ! 
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गन्ध - ग्राही कवि मधुकर कमें, 
जगी हछुत्तनत्री में गुजार, 
कल्पना के फड़के सित पंख, 
चुना कवि ने भू मधु रस सार! 
कला रुचि, प्रतिभा भगवत्‌ देन, 
चूम चख शोभा उपवन फूल, 
मोम - सी भाव - बुद्धि से नम्र 


रचा 
रुपहली थी पभ्राश्रम में शान्ति 
सिन्धु - सी निस्तरंग गम्भीर, 
सुनहला अभ्रति मानस आलोक--- 
ज्योति के हों सहत्न सित तीर-- 
व्याप्त था आर - पार,--नीरन्ध्र 
संगठित था जीवन चैतन्य, 
लोटता प्राणों में आनन्द, 
धरा पा स्वगे - स्पशें थी धन्य ! 
दिब्य 
लिपट 
ज्योति 
प्रेरणा 


चिच्छत्षन लोक भपनुकल ! 


भावों के स्वर्ण मरन्द 
रोमांचित करते प्राण, 


- निर्भर - सी भर सित - धार 


गाती मन में गान! 


विचरती सुन्दरता श्री - मूत्ति 
शूल बन जाते पद छू फुल# 


प्रीति 


थी बाहर भीतर मुक्त-- 


प्रीति सरिता भव सिन्धु अ्रकल ! 


खुल रहे थे नव शोभा - लोक 
मनो नयनों मे छबि - अनिमेष, 
चेतना श्राभा से था पूर्ण 
स्व्न सौरभ मधु का परिवद् ! 
सिहर उठता था सुख से गुह्य 
शिराओझ्ों में गा स्वणिम रबक्‍त, 
ग्रलौकिक आकर्षण था व्याप्त 
अभीप्सा प्राणों में अव्यक्त ! 


देख आश्रम अश्रम्बर में 
ग्रौपनिपदिक चित सूयये 
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शान्ति भी अनुभव करती शान्ति 
प्रीति की निःस्वर चिद्‌ भमंकार,-- 
शुश्र अन्तर्मुख मणि सोपान, 
दिव्य आत्मा की हो सित द्वार ! 
ज्योति आनन्द मधुरिमा पर्व 
मनाती प्रकृति, भेद भय त्याग, 
बरसती स्वगिक भूति असीम, 
समपंण,---श्रद्धामय अनुराग ! 
दीप्त 

प्रकाश. 


सम्यता क्‍यों भ्रब रिक्त, भ्रपूर्ण-- 
हुआ कवि के मन में विश्वास ! 
खड़े कर भौतिक पंजर भव्य 
ग्राज पश्चिम जग में विज्ञान 
दिव्य ग्रात्मिक श्राभा से शून्य 
हृदय स्पन्दत विहीन, निष्प्राण ! 

विरस 


श्राष्यात्मितता में मग्न 


भगन भारत मे जीवन देगन्य, 


अधखधिर 


भौतिक वैभव मे मत्त 


ध्वंस पद्दिचम में, हिंसा, सैन्य ! 
समन्वित कंसे रस श्रध्यात्म 


धरा 

इ्न्द्रियों 

देवता 
व्यक्ति उन्‍नयन . मान श्राधार 
नही सम्भव जन - मू्‌ उद्धार, 
सोचता वंशी,--भगवत्‌ ज्योति 
धरा पर हो कंसे साकार | 
ऊध्व॑ जीवन,--इसका क्या अभश्रर्थ ? 
कहाँ समदिक पथ में अवरोध ? 
जगा मन्थन कवि - उर मे तीक्र, 
कलुप तम का हो क्‍या प्रतिशोध ? 


जीवन मे करे विलास, 


के मन्दिर में शुभ्र 
करें पवित्र निवास ! 


व्यक्ति हो देह प्राण रज मुक्त 
धरा पर लाये ऊध्व प्रकाण,--- 


सिद्ध हो 


सके ने पूर्व प्रयत्न, 


पृणं हो सका न मनोविकास ! 
मूल्यगत कही दृष्टि का दोष, 
कही भगवत्‌ जीवन प्रति अश्राच्ति, 


जगत 


ही भे ईइवर का वास, 


प्रकति पथ ही में स्वृणिम गान्ति 


प्रकृति गुण हो आत्मा हित पाश,-- 
कर्म - गति, विधि पर आया क्रोध, -- 
खुल सहसा तम - लौह कपाट, 


हृदय में उतरा स्वणिम वोब '- 


दिखा अ्रग - जग मे ईबव्वर व्याप्न, 
खोजना था न उमर अग्रन्यच,--- 
मनुज सम्बन्धों को कर शखुद्व 
स्वर्ग को रचना था सर्थत 


न ईशर के हित थी प्भिप्रेत 
मनुज को नित्र झ्ात्मा की शुद्धि, 
मनुत प्रा उने मनूज - ०२ मृकत,-- 
न भ्रब संशय में थी काबि बुद्धि ! 
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शून्य में थे कितने ही सिद्ध 
श्रवण कर चुके अनाहत - नाद, 
द्रवित हो सका न बहरा नील, 
मिटा जन - धरणी का न विषाद ! 


नहीं जब तक टोगा चरितार्थ 
राग का जग में मुक्त विकास, 
ढेप दंशित भे पर विष तिक्‍त-- 


न॑ सम्भव सित भगवनत उल्लास ! 

यही स्वणिस सामूहिक द्वार 

चेतना कहा गुरसनू स्मित सेतु, 

हक - पर नारी - नर /। पार 

प्रीति का फहरशा ऊरष्यंग केतु ! 
यही सामूहिक भगवत्‌ मार्ग 
राग का सित्र आादान - प्रदान, 
काम का मुख हो रश्मि प्रदीप्त 
भात र गृूम्फित नर - नारी प्राण ! 
उतने प्रेरित हो जीवन मूल्य 
प्रेभ को हों सब जन सन्‍्ताने,-- 
साटिए जीव जगत को आज 
ज्ञान से आलोकित विज्ञान ! 

भावना -"। बट स्थणिग रज्जु 

जनी को वी भगवत्‌ युक्त, 

मनुज - उर मे ईश्वर का थाए, 

मनुज के प्रति हो उर उनन्‍्म॒वा ! 

रदाशय टा. वपवविगति. प्रकन 

ने सग्भव उनसे भू - कल्गाण, 

प्रलाथन - मक्ना लोक - भू - प्रीति 

कार जन - धरा - सवगे निर्माण ! 
सनुज सलू पर करना सनन्‍्देह, 
जगनतिवय्वा का होता भान, 
जीव को कहना अशुभ - स्वभाव, 
भेद मति का निम्ंम श्रज्ञान | 
सत्य शी की रे राता एक, 
बरहीँ चर अचरों का संस्थान, 
मनुज निश्चय ईश्वर का अश्रंश 
भले जाने न मनोविज्ञान ! 

न जब तक सामाजिक परिवेश 

बनेगा. ईबवेर के अ्रनुकल,-- 


न होगा प्राण भृत्रन छबि दीप्त, 


न डबेंगे गत नेतिक कल ! 
जाति - वर्गों में मल्य - विभकत 
रहेंगे मनुज ऊेच या नीच, 
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मतों - धर्मों में वबगें. विदीर्ण 
स्वार्थंगत स्पर्धाओं के बीच ! 


न जप तप सयम ज्ञान विराग 


मुक्ति 


या इष्ट -सिद्धि के द्वार, 


राग चेतना छुदि ही पूर्ण 


भागवत 
शान्ति, 


भक्ति, मुलि का सार! 
सौन्दयें, प्रोति, आनन्द 


धरा पर करें सत्रत अभिसार 
राग हो छुद्ध बुद्ध जो मुक्त 
हिरण्यात्मा हो श्री साकार ! 


मन्दिरों में बन प्रस्तर मूर्ति 
हो गया ईश्वर निष्क्रिय श्लाज, 
नाम आरथा का अग्रन्ध प्रतीक, 
पम्प्रदातों में छिन्‍्न समाज ! 
मनुज सम्बन्धों भें धर रूप 
दिव्य को करना भाव - प्रवेश, 
हृदय हो उसके सुख का धाम, 
दगो में उसका छख्ूपोन्मेष ! 

बास 


बन मानवीय, रस - बुद्ध 


रचे नव शोभा का मसमार, 
प्रागय सुख वैभव से महिमाभ 
घरा - जीवन का कर छ्रृंगार ! 
न थआभ्यात्मिक सास्कृतिक विकास 


मनुज 


जग में सम्भव निर्बाध--- 


तीर-सी चु०॥े फूल छबि देह, 
प्रेम यदि रहे पुष्पघनु व्याथ 


ँगी यदि न काम की ग्रन्थ 
रहगी बुद्धि. धूम - आच्छन्न, 
वन्य नर देंश - जाति कुल भक्त 
रहेगा पडरिपु खडग  विपन्न | 
खोल उन्मुकता हृदय के द्वार 
प्रीति - शोभा - जग में विस्तीणं, 
पिये मानव शाश्वत मुख हप॑ 
प्रर्ति - दीक्षा में हो उत्तीर्ण 

राग 


शुद्ध 


चतना स्वव मित नह्नि, 


भेद तू आनन्द स्वरूप, 


तपे इसमें, निखरे उर स्वणं, 


भनुज 


हो ईश्वर के अनुरूप ! 


ऊध्व प्रन्त्मंख वह प्रभु - भक्ति, 


बहिमुंख 


बहे 


जन - भू - जीवन - शक्ति, 
भू प्राणों भें चिन्मुक्त 


प्रेम को मिले पृर्ण पस्रभिव्यक्ति ! 
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सोच रहा था प्रेम, 
कंसे खुले हृदय की ग्रन्थि कठोर, 
गाहा उसने गुद्य 
प्राण भुवन--जिसका था ओर न छोर ! 
अवचेतन तम अन्ध--- 
जब तक उसका करे न नर संस्कार, 
राग मुक्ति प्रभू ध्येय-- 


नहीं करेगी मनुज बुद्धि स्वीकार ! 
रुद्ध राग ही बन भीषण गण अरस्त्र 


जन जीवन का करने को संहार, 
धरा योनि तम भरता गुरू हुंकार--- 
खोलो, नर, खोलो निरूद्ध उर द्वार 
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ज्योति-द्वार 


१. अन्तविकास 


खोलो बुद्धि कपाट 


भरती ज्योतिर्घार, 
जग विकार क्रम क्षेत्र 
निराकार साकार 
हो ग्रन्त; रस सृष्टि 
बहिजेंगत व्यापार, 
भू हो मसंस्क्रति केन्द्र 
स्वर्ग करे ग्रभिसार ! 


निभूत कौन चल रहा मनोभ पर 

स्वप्न सुभग, चेतना सजग पग धर, 

खोल सुनहल गोपन वातायन, 

बरसा रस शोभा प्रकाश निर्भर ! 
ग्रन्तजीवत का स्वंगिक प्लावन 
तन - म« - प्राणों को करता मज्जित, 
ग्रात्मा के शअ्रल्तमंख यौवन से 
हत्‌ तन्‍त्री झानन्द छन्द मोकृत ! 

मुक्त प्रीति के संरकृत स्पर्शा से 

स्वणिम संगति में बेँधता जीवन, 

नव मानव की अस्फूट चापो से 

दाने: गजता कला शिविर प्रांगए 
खुलते सित लावण्य लोक उर में 
नव भावों का भर रम सम्भोहन, 
उपचेतन इच्छा परावक मे तप 
काचन बनता प्राणों का योवन ! 

नयनो की नीलम जल - सरसी में 

रूप - चेतवा निरती स्वष्नप्रभ, 
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सग्य.स्फुट.. फूलों - से मामल तन 

स्नेह मधुर बरसाते उर सौरभ ! 
राग चेतना की जोभा सम्पद 
नव यौवन उर में होती जागृत, 
ग्रननमत सौन्दर्य बोध से घिर 
जीवन मुख होता अभिनव भासित ! 

उपा लाज लो सुरबाला - सी 

मोहित मानस छ्षितिजों पर आती 

पडऋतओो की धपछाव ओई 

मधु अ्रनन्‍्त यौवना धरा भाती ' 
स्वप्न - मजरित -स लगते गह वन 
सुत अन्त - प्रेरित कल पिक कूजन 
कलियों की प्॒रसाड्या रंग उठती 
गन्ध मंदिर स्वर पो मंधकर गजन ' 

जन - 77णा का हरीतिमा उगती 

ममता यावजा - सी जीवन मासल, 

भायां वी उरलिको उर मे अश्रपाक 

पतली गानों ॥ रेशम दल ! 
उस सस्वति वे ननदन कानन का 
परितमा करता पदकतु छतच्द्रित, 
”ा चना मन का रस वेभव 
जीवन समंगा मे 2त राजित ! 

प्रीम ततंपताो, झल्लज्यॉला वो 

प्रात्म - एॉन्ति सुर मं तपन भाह्जा 

संघर्षों 4 ४7४५७ प्रचए” गसन्बड 

जन भ मानग को वरत वम्पित ! 
बासों बे वन सा जनता युग मन, 
प्रण. विस्पोटा का निदाव भीषण 
यहा शाजता जाइवनल सु तनन्‍्मय 
बन्धुक पुप्पा -से आशा के क्षण ' 

परावस भरता र्ग खरे प्रनन 

ताउत स्फरण ले टोन उब्मेधित 

श्री - सपा की रस - फुटार बरसा 

मरते भ पर बिल्थव 7प एरिनल | 
अधनप प्रभ्न स्यप्न रातु रचपरर 
भे- रोवन रत खबलन गआरोहण 
भाव ब्वाव का बहे व्योम खोले 
पी लग स्थर मे कह न प्रणय बचन ! 

स्निग्ध दरत्‌ मुसकाती ग्रावन मे 

निज शशि - मुस से उठा वाष्प-गुण्यन, 

धप्क्ाह आचन -सी जट ज्गोत्स्ना 

हो अन्तर प्राभा प्रतीक चलन 
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काँस फेन की फूल सेज मे जग 
नव वन गन्ध दुकल धरे तन पर 
कमल - मुखी फेरती हंस - ग्रीवा 
चंचल खंजन चितवन से मन हर ! 
हर्ससगार - शोभा पड़ती भर - भर | 
स्वच्छ चेतना दर्पण - से सरि - सर, 
कुन्द समिति. मालती मुकुल पुलकित 
पक्‍व शालि तन श्री शारद सुन्दर ! 
हिम श्राती, युग के ण्तभारों का 
नग्न देह - पंजर ले लज्जाब्वृत, 
शिशिर लोटती, धूल भरे मुख को 
जीवन - गारिमा से करने मण्डित ! 
कंसे हो विवसन जन - मन कानन 
विश्व - चेतना - श्री में दिह मुकुलित, 
प्रन्थ कुहासों से धूमिल भावी, 
जीवन - डाली शभ्रश्नु - तुहिन विजडित ! 
सूने मानस, विश्वी मुख सरसिज, 
दुसह देन्य समीर लसपं दंशन, 
जौ गेहें में रोम हरित जन - भ 
प्रीति स्वगे खोजती लोपे लोचन ! 
नव वसन्‍्त हँसता रस प्रागण में 
चिर किशोर मन ले, अनन्त यौवन, 
स्वर्णिम केसर की अलक मुख पर, 
घनीमत सौरभ से विरचित तन ! 
पाटल ज्वालाझों के सुलगे वन, 
मुदग प्रवाल क्षितिज भरते मर, 
गन्ध मरन्द ग्रविति समीर अंचल, 
नील रेशमी रश्मि छत्न अम्बर ! 
फालसई तूली भ॑ स्वर्ण किरण 
चित्रित करती गृह पथ पुर कानन, 
बहुरंगी छायाप्री में. विपटे 
स्वर्ग रनात - से लगते भू - रन कण ! 
खुल पडते कलियो के क्वारें भग 
सुन मधु ग॒ुजन, कर रज गन्ध सवण, 
ज्वाल पंख फलों में खिल उठती 
घरा योनि की कांक्षाएँ मादन ! 
महके हलके पीले चम्पक <दन, 
गाते ताम्र क्षितिज पललव - चंचल, 
जगी श्रास्न मंजरियाँ रोमाचित 
ज्वलित पलाश शिखा के दिढ़ मण्डल ! 
कोकिल झाणा का संदेश देती 
चीर प्राण मन का विपण्ण गद्धर, 
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सौरभ, नि.स्वर रस तन्मय करती, 
छ पराग की लपटों से अन्तर ! 
चिर यौवना प्रकृति के श्रंगों से 
फट पड़ती सौन्दर्य कान्ति नूतन, 
नव वसन्‍्त की, झात्मा भ्रग जग में 
रूप दृष्टि का भरती सम्मोहन ! 


यूढ़ सांस्कृतिक क्रान्ति हृदय भीतर 
चलती, कला शिविर - भू रस मन्थित, 
नव प्रकाश +रे श्रन्तरिक्ष खुलते 
भाव-विभव से कर उर को विस्मित ! 

रजत बेगनी अधिमन श्ांगों से 

दीप्त प्रेरणाप्रों के भर निर्भर, 

सूक्ष्म प्राण - वीणाएँ भंकृत कर 

भरते शभ्रन्तस में स्वणिम ममंर ! 
मुक्त युवक - युवती जन निज मन में 
गाढ़ एकता का करते ग्रनुभव, 
देह भाव की रज को ग्रतिक्रम कर 
कृच्छ जन्म लेता समग्र मानव ! 

रहस्‌ सुरभि जाने किन सुमनों की 

अन्तर भवनों से उड़कर झगराती, 

ग्रमृ्त चेतना के रस स्पर्शों से 

प्राणों को आलोकित कर जाती ! 
ति।स्मत लगती भू, प्रहसित श्रम्बर, 
रण क्षितिजो में उड़ता प्रेरित मन, 
ग्रह बोध से निखर खबं स्त्री - नर 
मुक्त भोगते आत्मा का यौवन ! 


विश्व भ्रमण से लौट क्रान्त कवि ने 

देखा केन्द्र प्रभीप्सा था ब्रनुक्षण, 

ग्रपलक जन लोचन, पुलक स्मित खक, 

हृदय प्रदीप सेंजोये नीराजन ! 
शंख - ध्वनि से कर सित अभिवादन 
गाया स्त्री नर ने स्वागत गायन, 
कुसुमित बन्दतवारों से रच पथ 
मंगल घट से सेंजो शिविर प्रांगण ! 

शुभ्र हर्ष वह ध्वनित हुआ दिशि में 

मुक्त भावना पंखों पर उड़कर, 

झपने ही घर में अभिनन्दित हो, 

शील संकुचित हुप्रा सुकवि भ्रन्तर ! 
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भाव लास्थय कर नव युवती जन ने 
मुद्राओं में बाँधे झालिंगन, 
नूपुर ध्वनि - भंकुृंत कर जीवन - क्षण, 
बंक अयवों के रचे दीर्घ तोरण ! 

घुवकों ने बन मार्ग बीथि स्मित दृग 

युग - कवि को सम्मान दिया सानत, 

कला प्रमोदों, क्रीड़ा नाट्थयों से 

संस्कृत युग - नर का कर वर स्वागत ! 
पुष्पहार ले छात्रों से कवि ने 
हरि को पहनाया द्रुत उपकृत मन, 
उसे हृदय से लगा हर्ष विह्नल, 
स्नेह उच्छुवसित, वाष्प द्रवित लोचन ! 

देखा हरि ने सिन्धु पार जाकर 

लौटा संस्कृति - पिक प्रब॒ुद्ध, विकसित, 

क्रान्त दृष्टि का स्वप्न विश्व स्थिति के 

वस्तु - बोध से हआा शक्ति - मण्डित ! 
वंशी हरि का निश्छल प्रेम मिलन 
हो पंग्वन्थ समागम युग कांक्षित, 
मिले प्रेरणा - कर्में भाव - तन्‍्मय 
हुए चेतना - प्राण प्रीति - अ्रपित ! 

हरि के तप में युत्रको के भीतर 

जन्म ले रहा था नव मनोमुवन, 

विद्व क्रान्ति का चीर युगान्ध तमस 

हँेसता हो चित्‌ स्वरणिम नव पृषण 
देखा कवि ने रांस्कृति मन्दिर में 
तम प्रकाश खोजते विशद जीवन, 
सूक्यम राग चेतना तरुण उर के 
रस मुृल्यों में भरती संयोजन ! 

भावोद्गों मे. मचती हलचल 

मन को मथते गोपन संवेदन, 

प्राणो के शोभा पावक में तप 

घटते उर में भ्रघटित परिवतेन ! 
खोल अचेतन तम के जड़ श्ांखल 
रजत मुक्ति शझ्ननुभव करता, उठ मन, 
देह कामना बनती स्वर्णोज्वल 
सटजीवन ऊा पा सित प्रनुशासन ! 

भ्रनुशासन, अनुझासन, कहता हरि, 

भ्रनुशासन ही जन - भू का जीवन, 

ग्रनुशासन की वज्च रश्मि से बिध 

सम्भव सामूहिक जन संवर्धन ! 
उपचेतन  छायाप्रभ घाटी में 
बहता मोहित सुथमा का प्लावन, 
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ग्रांख - मिचौनी खेल मुग्ध जगता 
रश्मि प्रेरणाइकाशो में यौवन ! 

इन्द्रिय. द्वारों से श्रा -जा बाहर 

मन सित जीवन मधु करता संचय, 

मू इच्छाओों का मुख दीपित कर 

ग्रात्मा के स्वगिक वर से शअ्रक्षय ! 
भावों की हीरक सरसी मे तिर 
सवेगो के हरित पुलिन छू- कर 
रमोन्मुक्ति में मज्जित होता उर 
चिन्मूल्यों के मुक्ता चुन भास्वर ! 

मनु का सुत बन शझ्ात्मा का मनसिज 

मुक्त विचरता, मानस रस ईइ्वर, 

जन - म्‌ को कर जीवन - श्री उपकृत 

भू - रज में रत, भ्‌ - रज से ऊपर | 
सिन्धु गते गूँगे निः्चतन के 
हो उठते नव उच्छा से गूजित, 
सित सामाजिक प्रीति - सेतु बनकर 
ग्न्ध वासना होती रस दीपित ! 

ज्वलित प्रवालो के गिरि शिखरो पर 

इन्द्रनील धन पग्राभाएं तिरती, 

पीरोजी मरकत  तलहटियो में 

मर्म रपहा की मदिर घटा घिरती ! 
निशरनचेतत  उपचेतनन अतलो से 
ग्रतचतन झ्राकाशों तक प्रसरित, 
सुगल रही थी पावक सागर -सी 
प्राण भूमि, आनन्द - ज्वार स्पन्दित ! 

कवि मानस शिखरो पर था उमडा 

जो श्रद्धा आस्था प्रकाश का घन 

शत रस धाराश्रो में वह भरता 

कला पीठ को कर दोभा चेतन ! 
कहता कवि मन, ईश्वर को होना 
म सस्क्ृति मे रस वेभव मूनित, 
निज सन्निधि की चन्दन सोरभ से 
जग को कर पावनता में मज्जित ! 

ग्रह बुद्धि के, जड भू स्थितियों के 

निर्मम व्यवधानो को कर लुण्ठित, 

मनुज ऐज्प की मंगल गरिमा से 

जन मन को होना श्रद्धा मण्डित ! 
विक्षरे मानव सँंग मूं पर ईइवर 
दिशि क्षण हो चित्‌ सम्पद्‌ में कुसुमित, 
बुद्धि भावना, धर्म काम, इह - पर 
म्‌ - मानस में हो नव सयोजित ! 
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जीवन शोभा हो नव प्रम॒ प्रतिमा 
जन - प्रांगण देवालय श्रद्धा स्मित 
मानव हृदय मिलन ही तीथ्थस्थल, 
भू-मंगल प्रति हों रति कृति अपित ! 
ध्यान घारणा, प्रणति भावना में 
सीमित हो क्‍यों स्रष्टा का पूजन ? 
श्रद्धा भक्ति कृतार्थ न हो सकती 
पत्र पुष्प भरकर प्रभू को अपण ! 
रचना मंगल शक्षम से हो जन के 
सम्भव जीवन ईव्वर का अ्रचंन, 
जन - मन की उन्नत ग्राकाक्षा ही 
प्रभ॒ पद पूजन की पवित्र साधन ! 
निग्छल उर नवेदय्य अनघ निश्चय 
सरल दृष्टि ही अश्रपलक नीराजन, 
अस्थि मास की स्वस्थ देह मन्दिर, 
ने - जीवन - गरिमा ईश्वर दर्शन ' 
नव सम्बन्धी मूल्यों मे विकसित 
प्रेम - मूर्त होना प्रभु को म्‌ पर, 
ज्योति क्षितिजो मं खुब अन्वमंख 
बने नाम साकार, रत्र लब् घर ! 
जीवेन की रस सरकत श्री -सुप्रमा 
सृजन प्राण ईश्वर को रो ग्पित, 
सायन - मासल अवयव संगति ही 
आराधन उपकरण भात्र - सुर/भत | 
चिन्मय में तनन्‍मय जीवन - उच्छा 
ऊध्जे स्पर्श पा हो उठती ज्योतित 
भेद - बुद्धि अन्तब्च्यूति ही रे भ्रघ 
प्रेम सृष्टि यट,--पाप पुण्य विरहित | 
हत्नरा गढ़ म्रनभव कि के उर मे 
स्वर्ग लण्ड हो संस्कृति केन्द्र सुधर 
मनोमव"॒ नव,-- जंगती भें उसको 
मिलता ने ऐसा भाव॑बज्वय अमर 
7क सिन्धु - निझभेर था उतर रहा 
थी - शोभा रस रव्नों से मुखरित 
ही व्यक्ति हित सम्भव, सार्मा 
रस - असीम सम्पद वरना स्चित | 
फिर भी लगता धरा स्वग कंत्रि को 
जन्म नहीं ले सका प्रम म्‌ पर, 
खिनतन पक से सका ऊध्च सरसिज, 
उलभे गये निशि-ग्रलकों में शंशिकर ! 
नवल राग - चतना भाव नभ में 
सुरधनु रस वभव करती वितरित,-- 
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प्राण कामना का पावक रखता 
उपचेतन सलिलों को समुच्छवसित ! 


भूली मनोदगों में युग द्वाभा 
कवि की दृष्टि गयी बाहर - भीतर, 
जीवन आकांक्षा का वारि प्रलय 
लिये हुए था स्वर चेतना वर ! 

नव वसन्‍्त के क्रीड़ा उपवन में 

सौन्दर्योत्सव मना रहे थे जन, 

रूप रंग मधु रसमय विश्व प्रकृति 

झ्रामन्‍्त्र०ण दती मन को प्रतिक्षण ! 
खोल पलल्‍लवों के नव वातायन 
उपा दिखाती शील -सलज आनन, 
पावक क्षितिजों से कर रजत किरण 
घोती जन रज पावक भ - प्रांगण ! 

रंग शिखा फलो के दीप जला 

उपचतन को वाणी दे कुसुमित, 

पर्व मनाता जन - भे का थौबन 

रज के तम को कर दिगनत दीपित 
सुन्दरता,--- गाते फलो के क्षण, 
सुन्दरता ही धरती का जीवन, 
सुन्दरता | --भ का सख निर्गंण नभ 
मुग्न देखता, अपलक नील नयन ! 

गुतत समी रण करता कप धर - धर - - 

महानन्द ही गात्मा का य्रीवन, 

रेट इवास -सा लिपट चरायर से 

करता भू पर उर सॉरन वषण ! 
गा उठता पिक्र अन्त खुख विस्मृत, 
गन्ध स्फुरण पा भरत गअ्ञलि गूजन, 
जान कैसी रस्‍सू वष्टि होती 
रस दच्मय हो उठते जीवन क्षण 

जाने. फकिलने धपछोह चितित 

पी में उठ मध्‌ अम्बर गाया, 

प्राणों का झानन्द - मुखर रस घन 

शत कण्ठी से कलरब वसरसाता | 
ज्योति प्रीति सौन्दर्य मधुरिमा मिल 
भ पर मुग्ब मनाते स्वर्गोत्मिव, 

कोमल रंग - ध्वनि, मधु परिमल से 
स्थल टन्द्रियो में भर सूध््म विभत्र ! 

शोभा की ज्वाला -अंगुलि से छ 


जन-भ्‌ का हिम - जजर जद खेंडहर, 
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झगणित मांसल रंगों से भरती 
नव वस्षन्त चेतना धरा - पंजर ! 


चपल सरोवर जल से उठ ऊपर 

प्रन्त: स्मित खिलते श्रपलक पुष्कर, 

मूल अ्रवेतन जड़ - कर्देम में रत 

दिव प्रकाश में लीन मुक्त अन्तर ! 
नव संस्कृति सन्देशवाह बनकर 
युवक - युवति जन गाँवों में जाते, 
नव युग का भ्रभियान कुटीरों में 
कर्म वचन, तन - मन से पहुंचाते ! 

मानवता के दूत जनों में घुल 

भू- मन की रचना करते नूतन, 

बीज स्वच्छता का बो जन - भू में, 

शोभा का स्वर्णाकुर कर रोपण ! 
मनुज प्रेम में बाँध लोक - मन को 
दैन्य निराशा का हर दारुण तम, 
लोक प्रेरणा की किरणे बरसा 
प्रोत्साहित करते सामूहिक - श्रम ' 

स्फटिक रवच्छ, श्री - सुन्दर हो मृतल 

जीवन - मूल्यों पर देते वे बल, 

श्रम की गति लय में निरभित हो मन, 

जीवन - रचना - श्रम ही में मंगल 


जाग रहा था शर्नें: ग्द्ध जन - मन 

ग्राम धरा का होता रूपान्तर, 

जड प्रतीत से जूक श्रथक्र अ्विरत 

झभिनव कर पाता भू - मन में घर ' 
जन्म - कर्म - फल कर्देम से निष्क्रिय, 
रूढ़ि रीति कृमि से भू - मत जजेर-- 
भाव - भाम नव देनी थी जन को 
विधि निपेधतम, नियति नरक भय हर ' 

जाति - वर्ण प्रेतो से जन पीडित 

गत गआ्रादर्शों मानों से शासित, 

श्री समग्र बनना नव मानव्र को 

बहु उर में हो पुनः एक स्थापित 
पद्नु नर हो न सका था परिमाजित 
ग्रभी प्रेम का हृदय रुद्ध भू हिंत, 
काम तप्त, कटु स्वार्थ लिप्त जन मन, 
शोभा भू पर भीत, शसंरक्षित ! 

गन भू - जीवन वृत्त व्यक्ति केन्द्रिक 

नव विकास - क्रम में होता विघटित, 


लोकायतन | २८४ 


राग द्वंष स्पर्धा, पर - निन्‍दा रत 

जाति वंश कुल परिजन में सीमित ! 
प्रीति मुक्ति के साथ द्वंप वुण्ठा 
दुराचार को करना उन्मलित, 
पूर्ण प्रस्फुटित हो न प्रीति जब तक 
नैतिक सयम अपरिहाये निश्चित ! 

लघु श्रॉगन, खलियान, खेत, पश्ु, हल 

लाँघ जीर्ण मेड, खेडे, पुर, घर, 

निश्वर रहा था धीरे नव मानव 

निकल घरोदों विवरों स बाहर ! 
कला शिविर का ग्रन्त* सुरभित श्रम 
नव जीवन मे होता श्री तुसुसित, 
मानव गरिमा के प्रतीव लगते 
गाँवों के सती नर छोभा सस्कृत !' 


27 वेगी / ज्या प्रराभथ तम मे 

दो यगगा मे थे जनपद भाजित, 

एव नथ्व ते प्रां। जीवन अणित 

पायल गंदे से "रे अर दपित ! 
नव € प्रागम से रपित वुण्ित 
गटा जिरायोा में थे जन खण्डित, 
उवाति एव 3 के शक्ति पात से रत 
प्रेम चत्त ७र ये आानच्दातन ! 

७ ट्रमा। -ग्रामोणा जी सन में 

46 रखे वा गूए्व विरोशावज, 

पे) शिविर सौप्टव प्रति पर रुप 

फंतव जाय - मत्त में गण] मगर ! 
टील आ4]) ऑल नव जालित 
पणाू , +ध दशव न 777 + 
स्वत प।॥३ छू] झसरतव। 4४ 
भांति « 4 / गग्रापित'! 

प्रर्म्मग प्रिध 3 +।। ।ु 

राह ,44+ प्र व मम + 

भागी यो रिका हा। मं; 

कोरा -ण्बदत नारी जिनवे त! 
स्‍णिक वरटिजीयनस माँ का पृजक 
जड़ यवयार्थ रराजा ग्रवह्ता कर, 
प्रन्तजी 44 चिद वेभत्र के प्रति 
जाग्रतू बान धरा जन का मस्रच्तर ' 

नम न पात व्या पीठ ख्राशप 

]_ साधारणगा हरे गाव तय 
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जनरव फैला माधों के अनुचर 

ग्राग उगलते कवि के प्रति अनुक्षण ! 
द्रष दरघ, कुण्ठित, युवको का मन, 
झात्म रिक्त थे प्रौढ, पराजित पण, 
प्रहम्मन्य पागलपन के पूजक--- 
विश्व ह्वास विघटन का था युग रण ! 

कहते संस्क्रति दूत नम्र रबर में 

ढेंष प्रेम ही का दिग्‌ पम्रान्त चरण, 

छोडो घृणा विरोध--निनज्ञा का पथ, 

करो ज्योति रस का अभिषेक ग्रहण ' 
हम जन - मू प्रेमी, मानव सहचर, 
जीवन शोभा शिल्पी अश्रद्धामय, 
प्रात्न प्रकरूति पर विजयी हो जन को 
विश्व विक्ृतियों पर भी पानी जय ! 

उच्च धरातल पर अन्तर्योजित 

कला शिविर का जीवन-रस संरकत, -- 

लोग 4रणा  ग्रट्टण करें उससे 

घरा-र्वर्ग जग में वह ज्योति गठित ! 
क्षद अहता स्पर्धा से उठ जन 
नव प्रकाश का कर अब गओआ्रावाहन, 
छोड एकागी भौतिक आाग्रह, 
ग्रध ऊध्ते में भर नत्र संयोजन ! 

ग्राम नहीं हों नगरों -से दषपित 

जीवन रचना हो मनत सरकूत, 

भौतिक विभव शथिल। पर हो स्थापित 

मानथ ग्रात्मा सौध रब चॉम्बित ! 
खोला बुद्धि अह पट रचि निर्मम 
छोरी उस्तु विभव मद, स्थिति प॒जित, 
का रो ₹! स्वणिम रस मसमृत कलश 
नव आर थे, को कर तन- मक्त पश्रपित ! 

सम्प्रदापा मल धर्म न यट दर्शन, 

रत्न रात्प् बनता जाता नतन, 

ग्रश्न)। पग घरता मानव उश्वर, 

मूत॑ बन रह हो, अमूर्त प्रतिक्षण 
ज्योति म'आ हो मिला तुम्हे गोपन 
जन - भ भाग करो रा निदेशन, 
भटक रहा यदि अन्धकार में मन 
कात्रि प्रकाश में खोलो उर लोचन ' 

हर अन्धकार  दुरगम, 

भद वृद्धि, तम की टी ग्रन्थ गहन, 

जो प्रकादथ वा साथ न देग जन 

ग्रन्य कगय हरी बना रहेगा मन 
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विश्व ह्वास के कर्देम सागर में 
कृमियों - सा रेंगेगा जन जीवन 
क्षब्ध कद्द बिच्छ -सी झ्राहत मति 
घ॒णा दढ्वंप के देगी विष दंशन ! 

ज्योतिवाह बनना अविरत जलना 

इष्ट ज्योति को पूर्ण समर्पण नित 

कवि की हृदय शिखा से निज मन को 

रस शोभा मे करो स्वप्न दीपित ! 


इस प्रकार वे भू - जीवन प्रेमी 

जन - भू - मन को करते सम्बोधित, 
सूक्ू चेतता के बहु पक्षों को 
भाव श्रेणियों में कर उदघाटित ! 

भ्रास्था - प्राण श्रनेकी सरल हृदय 

नव्य प्रेरणा किरें कर सच्तित 

घणा दहेंप कल्मष से कढ बाहर 

नव भू- रचना प्रति होते प्रेरित ! 
भवत्र सस्कति के स्वप्न सेंजो उर में 
कलुद्र अरहता से कर सचषंण 
मभ्‌ -रज को जोभा उबर करने» 
जीयन का सित श्रम करने अपंण ' 

उच्च घरातल पर रस मगल के 

हुआत्र संगठित कर वे निज तन - मन 

युग - कर्देम सस्कृत श्रम - जलस धो 

अ्रक्षय चित्‌ सम्पद्‌ करते वितरण ! 
रचना उन्मेषोी के पावक से 
मन स्वर्ग करते भ पर निर्मित, 
दीप्त चतना - नभ में रोहण कर 
भाव विभत मन में भर रस संस्कृत 

शतियों से जीवन कुण्ठित स्थीजन 

मम -उप्णता का करती ग्रन'भ5 

घरा शिन्पियो की प्रिय वाणी मे 

मिलता उनको सत्य रपर्ण अजिनव 
काम - दग्ब जग - जीवन के मरू में 
चातक - सी प्यासी मगयव सुख हित, 
स्याोति चलनाथमय पीकर उर में 
भरना रद्र ५हएपँ - खोल रप - शित ! 

रझृटि ग्रस्त, भव फल्मष - गहद गलत - सन 

स्वस्थ घात पा रस चिति का 'भीनर, 

सुलग उठा नव शोभा लपरो में 

ऊध्वे ग्रभीप्सा के नभ को छफर 
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रीढ़ - हीन रेंगा करती रज में 
जीवन श्राकांक्षा, सहरा जगकर, 
नव ॒प्रतीति के छुपत्र पंख फड़का 


उड़ी भावना कापा ऋत प्रम्बर ! 
नव जीवन शोभा गरिमा का जग 


मनोदगों में हुआ मौन जागृत 
देह बोध की धल भाड़ मन से 
प्राणों में रस छन्द हुआ भमंकृत ! 

जीवन - गृहिणी ने मानत्र - मू पर 

नयी दृष्टि डाली जन प्रीनि द्रवित, 

उपचेतन का जग रस - उपकृत हो 

हे नर सुख में हो उठा भाव मुकुलित ! 
भ्रन्त:पुर में पैठ क्रान्ति चुपके 
बरसाती जागृति चिनगी प्रतिक्षण, 
राग चेतना की सित ज्वाला में 
काम-द्वंप कल्मप बनते व ईंधन ! 


विस्तृत जन पथ, निशि विद्युद्रीपित, 

पुष्प वाटिकाएँ, विहार, पुष्कर, 

उन्तत विद्या मन्दिर, ग्रन्थ भवन, 

नगरों - से लगते जनपद सुन्दर ! 
पहिले से सम्पन्न सम्य थे जन 
सह कृषि, बह उद्योग यन्त्र विकसित ,--- 
मध्य वर्ग की रपर्घा कृण्ठा से 
ग्र्थ लब्ध जन जीवन अब पीडिन 

ट मौलिक परितर्तेन था गगआरवध्यवा 

सम विकास पद्धति पर ग्ाधारित, 

ग्राथिक क्रान्ति यथप्ट न थी साधन 

म्‌ को हांता था पअ्रत्त संस्क्रत ' 
नहीं दिखायी देता जनगण में 
मनुप्यत्व का श्री - नव संवर्बन, 
एकागी रामदिगू भौतिक जीवन 
मनुज उन्नयन पथ हित था बन्धन ! 

वाह्यय धरा जीवन रचना कें संग 

अन्त: गलत होनी थी निश्चित, 

मभ्‌ अन्‍न्तर्दीपत हो, रस संरकृत, 

केन्द्र इन्हीं ध्येयों से था प्ररित 
सृज्ञन कम, सहृदयता, स्नेट ग्रथित 
सुन्दर स्वच्छ सरल हो भू जीवन, 
ऊध्वे ज्योनि - सौन्दयें - प्रीति वाहक 
ग्न्तर्वेभव प्रेमी हो जन मन ' 
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दहत सहस्न रतियों के दंशन-सा 
शादवत रस, आनन्द स्पश पुलकित, 
सूक्ष्म प्रेरणा से भर हृदय गुहा 
ग्रात्मा के श्रतलों में हो जागृत ! 

सामूहिक भौतिक विकास तल पर 

शिविर चाहता था करना स्थापित 

स्फटिक सौध नव मानव संस्कृति का 

स्वणिम चित्‌ किरणों से झ्रालोकित ! 
साव्य नहीं था बाह्य यत्नसे ही 
स्वर्ग पीठ भू पर करनी निर्मित, 
कच्छ ग्रान्तरिक साधन तप से भी 
सृजन थान्ति से रही घरा वंचित ! 

बहिरन्तर गतियाँ सयोजित कर 

बढ सकता मानव जीवन का रथ,--- 

चतन अर्विजित अश्व, मृच्छकट जड़, 

सारधि सित रस ज्योति, विपुल म्‌ पथ ! 
मानव को ग्रब निज प्रव॒ुद्ध कर में 
प्रगति रध्मि ले, करनी संचालित 
जटिल विकास सर्राण भू जीवन की- - 
समतल को कर ऊछ्वे पश्लोर प्रेरित ! 

भावों के सरकत करत पावक से 

गत पाहन मन को करना विगलित, 

बहिजंगत मद से मूछित जन को 

ग्रन्नर्जीवन के प्रति कर जीवित ! 
पर्वत बाधाएंँ सम्मुख दुवंह, 
नत्र के प्रति चेतना नहीं जागत, 
बहिरन्तर दुलंघ्य दैन्‍्य दुख तम, 
ग्रह कप में जन जीवन सीमित ! 

अन्तद्रंप्टा था युग कवि का मन 

देख रहा था वह भाबी आझानन, 

मन स्वप्न उसक्षा--न उसे संशय, 

कल का जीवन, वस्तु सत्य नूतन ! 


जन जीवन के बहुमुख पक्षों को 
छात्र मँजोते नव चित्‌ स्पर्णों से, 
नव प्रकाश से उन्मेषित कर मन 
अ्नुप्राण्वि हो नव आदर्शो से ! 

जीव - व॒त्त के जाने किस युग में 

प्रागितिहास करों से सम्पुजित 

हुआ संगठित मानव अवचतन 

निर्मम प्रतिक्रियाप्री से निर्मित ! 
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प्रघ: ऊध्य मानव मन के स्तर छ 
दुष्टि अ्न्ध कोनों को कर ज्योतित 
कटु नृशंस ईर्ष्यालु भीर पशु को 
मनुज बनाना था नव रस - ससस्‍्कत ! 

जन धरणी के ओर छोर का तम हु 

ग्रावेशोी उद्देगों से मन्थित 

भभा पीडिल था विषण्ण सागर, 

ज्योति सेतु नव करना था विरचित 
जाति वंश कुल के संस्कारों को 
नव जीवन प्रास्था में कर विकसित 
क्षुद्र॒ घरोदों से उबार जन को 
मानवता में करना था गुम्फित | 

भू पर था संकान्ति काल भीषण 

बंटते जाते देशों के जन, मन, 

अकुलाते नर - बन्दी अणु दानव 

भरता मन - ही - मन विनाश गजेन ! 
रिक्त मता, जड़ जीवन मूल्यों में 
पथरा से थे गये नागरिक जन, 
राजनयिक आथिक  पद्धतियो के 
पाटो में पिसता हत जन - जीवन |! 

गोपन झाशका थी जन मन मे 

आरि न आक्रमण कर दे फिर भू पर, 

ग्रन्तर्राप्टिय स्थिति का भी जनरव 

गआनदोलित रखता उनका अन्तर 
बुद्धि प्राण नागरिक मुण्ड दर्षित, 
गत जीवन - बोधो से जन पीडित, -- 
क्ला मनोरति, सुन्दरता मदिरा, 
मं - विकास गति - क्रम से ३च्छेदित ! 

अ्रन्तर आस्था पथ से भू - मन में 

ज्योति नीव नव करनी थी स्थ,पित, 

नयी दुष्टि दे जीवन प्रति जन को 

शुक्र चेतना रस से अनुप्राणित ' 
जन -ग्रार्मों में ठग भ्‌ - जीवन की 
स्वर्ण हरित वेतना प्रीति सस्कृत, 
शुअत्र बुद्धि तम से कठलित मन को 
करे हृद८ वी प्रतिकृति में निमित ! 


वासन्ती सौन्दर्य पर्व में कत्रि 
नव रस मूल्यों को करता वितरित, 
जीवन शोभा विकसित प्रागण को 
राग - चेतना से कर सित सुरभित 
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शोभा सज्जा में भूषित स्त्री नर 
नव वसनन्‍्त - श्री का कर अभिनन्दन, 
गीत नृत्य रस भाव व्यंजना स 
सृजन चेतना का करते श्रर्चन ! 

लोक - नृत्य - गीतों का रच उत्सव 

जन - संस्कृति में भरते वे नव स्वर, 

मुखरित कर जन - भू प्राणों का सुख 

घरती गा उठती उनके भीतर ! 
हाव भाव लय, श्रवयव संगति में 
जीवन - गोभा होती रस कुसुमित, 
उपचेतन पावक लपटो - से वे 
गहरे रंगो में लगते शोभित ! 

जीवन - लहरें जीवन - लहरो से 

टकराती, हो हफपें ज्वार मज्जित, 

युवक - युवतिजन भावों की लय मे 

तनन्‍्मय होते प्राण स्पर्श प्रेरित 
सौरभ मे घलती मिलती सौरभ 
जर से मिल उर होते सुख पुलकित, 
खुलते श्री - सुपमा के अ्र्गाणत स्तर 
मधु आत्मा होती दिगनत मुकुलित ! 

नेयनी के स्मित नील - मुक्त नभ में 

उडता मन फैला स्वप्नों के पर, 

ग्रात्मा का सुख छुता प्रात्मा को 

स्वर्ग विभवस प्राण गुहा को भर | 
देह “ प्राण के खुलते पट पर पट, 
प्रन्तर भुवना में कर मन रोहण 
रस सित आ्राभा सरसी में करता 
चित शोभा सलिलों में अवगाहन 

स्वप्नो की सुरधनु सम्पद्‌8 हँसती 

मनोदगो को कर सौन्दर्य चकित, 

भाव संतु पर अन्त: क्षितिजो के 

सुर बाला ग्राती नपुर - भक्त ' 
मानस शिखरो पर भर रश्मि विभव 
मोहित करता प्रज्ञा के लोचन, 
तम प्रकाश के भू- विकास रण में 
विजय ज्योति की कर नि स्वर घोपण ! 

पग्रथ॑ं काम के उमड तपातुर घन 

धरा उदर में करते मघपंण, 

सृजन कमें--सामूहिक जीवन का 

विश्व गान्ति टित करता आवाहन ! 
उठता चिति मुख से भू छाया पट 
मन के अन्धे स्थल कर आलोकित, 
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खवब॑ मानसिकता से जग मानव 
धरा स्वर्ग ध्रूव तक लगता विस्तृत ! 

फेंक रूढ़ियों का कूबड म्‌ पर 

ऊध्व॑ रीढ़ चलता वह ग्रन्तःस्थित, 

गत जीवन के बौनेपन से कढ़ 

देह भाव तज, ग्रात्म बोध दीपित ! 
युवति युवक रस स्मित नक्षत्रोंन्से 
जीवन जोभा सरमी में बिम्बित 
आत्म नग्न तिरते, सित संगम से, 
अंगों की इच्छा को कर शासित ! 

रचनात्मक बन राग, संयमन से, 

सृजन प्रेरणा में होता सर्जित, 

प्रीति सर्वे - गत सामूहिक रस बन 

भाव मुक्त अब फिरती अकलंकित ! 
मुक्त प्रेम की नीबव डाल गहरी 
भू - जीवन प्रासाद रब्रर्ग चुम्बित 
स्थापित करने को श्रातुर था कवि 
शुक्र रस कलशघर,-जन-मंगल हित ! 


देखे कवि ने युवति युवक प्रमुदित 

क्रीडा - वन अचल में एकत्रित, 

रूप रंग मय रुचिकर वेशों 

एक राग के स्वर -से लय भाकृत ' 
हलके गटरें रंगों की मंत्री 
नव मधु वभव को करती लज्जित, 
फतो-स म॒दु अंगो मे अँगदा 
धरा चेतना लगती दिक्‌ शोभित ' 

चटकीले रेंग में भूपषित टक्षिण 

हीरक वरनियों से हरता लाचन, 

फूल झेँगूरी, हवा गुलाबी पट 

सलज उत्तरा के विमोहत मन ; ल्‍ 
स्वर्ण कान्ति, रस स्वण कलश लैकर, 
स्वणिम स्मिति किरणें बरसा भू पर, 
स्वर्ण द्वार खोलती रवर्ग शोभा 
स्त्रणं अवक से सुख दिखला सुन्दर ! 

रंगों की सौ छायाएँ चल - फिर 

श्री - सुपमा का रचती सम्मोहन, 

अग-जग को कर छवि रहस्य मण्डित, 

शशि-किरणो का धर मुख पर गुण्ठन ' 
मखमल साटन ज्वाला में लिपटी 
पंजाबी युवती थीं जीवन प्रिय, 
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रक्‍त गौर पावक गुलाब - सी स्मित 
स्नेह मुखर, सौन्दर्य शिखा, सक्रिय ! 

जन उत्मव रत, कमंठ, मिलन कुशल, 

सकट - अविचल, पथ करती निर्मित, 

उन्‍नाबी, कासनी, कुसुम्भी पट 

फुल्ल योवना पर फबते निश्चित ! 
रूप गविता राजस्थान वधू 
ग्राभिजात्य गरिमा से मुख मण्डित, 
प्रीति ब्रता, मृदु स्मिता, दीप्ति लतिका, 
गोरी भोरी, तन्त्री, चित्राकित ' 

लेंहगे चनर की जोभा - लहरी 

मरुथल उर रखती पायल मुखरित, 

पीत, केसरी, तूनी, अलवानी 

मिश्रित पट - छाया में परिधानित ! 
प्रीति प्राण शोभा नत, रस सस्वृत 
जल विहगो - सी स्नेह स्निग्ध चितवन, 
बग युवतियाँ श्री बहु कला कुशल 
भाव यौवना, अपित जीवन मन ! 

शील सूति, लम्बे, लररे वुन्तल, 

स्वर्ण घण्टियों - से श्रुति कोमल स्वर, 

फालमई, चम्पई, सरदई . रुचि 

धृपछाह - सी निरती प्रिय तन पर ! 
गुजराती बाला थी श्री - निर्मल 
सौम्य सुघर सस्कारों से कल्पित, 
कला रगिणी, पति पर्जिन प्रीता, 
मादंबता की लतिका, सुख मुकुलित ' 

उनके निश*छल पबभ्रन्त*ः सौप्ठव से 

कला शिविर का जीवन था सुरभित, 

सोनपीत, सही, गुलबासी रंग 

गौर त्वचा पर लगते प्रतित्रिम्बित ! 
ऊम्ष रीढ, श्री सयोजित भअवयव, 
महाराष्ट्र - कन्या थी दीप्लानन, 
दीप शिखा -सी तेजस्वी तनिमा 
कार्य दक्ष, कर्तव्य निष्ठ, दृढ़ मन ! 

कला - पीठ की सरक्ृति में पोषित 

ऊपा - सी लगती वे रस दीपित, 

सिन्द्री सासनी, सेमई धज, 

केचछ बॉचती, नव यौवन दोातवित ! 
नीलारुण रवि किरणों में लालित 
कर्मी री मुग्घा विधि - कर विरचित, 
हिम घ्ांगों - सी थी झनिनन्‍्धय गरिमा, 
मणि निर्कर - सी लीला गति मंकृत ! 


२६४ /पंत ग्रंथावलोी 


मृदु गिरि मुकुलों से ले कोमलता 

चार वायुओं से चंचल यौवन, 

वह निसर्ग प्रतिमा - सी सद्य खिली-- 

स्वप्न नील अ्धघलक रसमय चितवन ! 
नाल कमल लटके चल श्रृतियों से 
हँसी मोतियों की लड़ - सी मुखरित, 
कचनारी, काही, मूंगी, तूती 
मस्‌ृण रेशमी शोभा में भूषित ! 

नृत्य भंगि निपुणा दक्षिण वामा 

गीत- कण्ठ में जलधि - तरल लय॒-स्वर, 

धीर, अकुण्ठित, पट संस्कृति विरहित, 

सरल हृदय, जीवन - पथ की सहचत्र ! 
सदगहिणी, अ्रनुश्वुतियों में पालित, 
पड़ रस व्यजन प्रिय, सात्विक जीवन, 
हरे, मेजीठी, चम्बी, गुलनारी 
चटक कोश मृदु बसन, रत्न भूषण ! 

मेघों से निकली शशि - बाला -सी 

यवन नारियाँ भाती सद्य: स्मित, 

बुलबुल गाती मुग्ध मदिर स्वर में 

स्व'न भरी चितवन अजख्र विस्मित ! 
लाज लता - सा खिला लचीला तन 
शिष्ट शील प्रतिमा, शोभा - गुण्ठित, 
करोदई, पिरतई, लाजवन्ती 
रग अंग हक हो उस्त जोवबित ! 


ग्रन्य प्रदेशों की भी थी नारी 
धरा स्त्रीत्व सुपमा हो एकत्रित, 
कोमल अंगों का मुकुलित मधुबन 
भू - पथ भावों से रखता सुरक्षि। ! 
प्रिय लगते नव छवि कुसुमित तन मप्र, 
उरोभार, अवयव संगति शोभन, 
भुकुटि लास, मधु रिमति, चल नील नयन, 
सुन्दर,--रूप पुरस्कृत भू - जीवन '! 
क॒ुश काटि, शिखर उरोजों में उठ - गिर 
नव यौवन - श्री, रेखा - छबि अ्रंवि१, 
मुक्त - हस्त लावण्य शिल्प - वितरित 


ऊरु श्रोणि पर शोभा - सम्पुजित ! े 
शिप्ट युवक थे बल पौरुष प्रतिनिधि 


बंध प्ररोहों - से दुढ़, ऊध्वे, श्रभय, 
पुष्ट पेशियाँ, नम्य स्‍्तायु, मृदु त्वच, 
सत्रीवत्‌ गरिमा, हृदय शौर्य तनन्‍्मय ! 
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सुघर कला - संस्कत स्थितियाँ पाकर 
युवति - युवक- मानस होता विकसित 
काम द्वंप से मुक्त राग - परिणति 
सरमसिज वन - सी भाती सद्य: स्मित ! 

नव भावों के सौष्ठव से वेष्टित 

सृजन प्रेरणा अपित, अ्रन्त: स्थित 

तन का यौवन अतिक्रम कर स्त्री-नर 

मन के यौवन से थे सुख पुलकित ! 
देख रूप - वभव कहता कवि - मन 
नारी तुम भू - शोभा हो अक्षय 
भू पर अभय फिरेगी जब शोभा 
स्वर्ग उतर झायेगा तब निश्चय ! 

विविध प्रदेशों के रम द्॒ब्यों के 

प्रीति - भोज से गजित था उपवन, 

भारत रसना सम्पद पर विस्मित 

छात्रों संग करते विनोद गुरुजन ! 
विविथ विदेशों की किशोर तरुणी 
ला शिविर संस्कृति में थी दीक्षित 
मुग्ब भाव सौन्दर्य, परिष्कृत छबि,--- 
जीवन मधु - रस वेभव में लालित ! 

बहिमुंखी भौतिक सम्पद्‌ स्तर पर 

प्राण के मूल्यों में सीमित 

सुख विलास के मधुर क्षणों में रत-- 

राग चेतना थी न ऊछ्वे विकसित ' 
नवल गंबव मूल्पों से परिचालित 
प्रीति तत्व से थी न पूर्ण परिचित, 
प्राणी) के मरकत सागर तट पर 
खुलता ग्रन्तस्‌ में गवाक्ष रस सितर ! 

प्रन्त्जीवन के पथ से धीरे 

कला - पीठ में होती वे संस्कृत 

प्रन्तमंख भावों की चित्‌ स्वॉणिम 

श्री -शोभा उर में करती संचित ! 
वायवीप मारदव से तन निर्मित 
ऋतु कुसुमों-गी सुरेंग सुरुचि सज्जिन, 
सहज सनह मधु सौरभ का श्रन्तस्‌, 
मुक्त-प्रकृति आनन्द - स्पशे पुलकित ! 

भाव गौर परिचम की बालाएँ 

कला पीठ को रखतीं श्री स्पन्दित, 

उनके प्राणों में भू - जीवन का 

स्वर्ण छन्द रहता यौवन भंकत ! 
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नत था कवि - मन ईसा के सम्मुख 

जिसने जीवन - प्रेम दिया जन को, 

ममतामय सक्रिय मानव करुणा 

स्व - राज्य भू-स्वप्न दिया मन को ! 
दुखमय, मभिथ्या बतला भू - जीवन 
जिपने नहीं सिखाया ऋण - वजंन, 
पाप पुण्य भय त्रस्त मनुज उर को 
चित्‌ शोणित से किया घौत पावन ! 

प्रेम प्रकाश धरा उर ब्रण में भर 

किया चेतना का रस खूपान्तर, 

नव संग्कति सौन्दर्य बोध देकर 

ईइवर की प्रतिछबि बतलाया नर ' 
पश्चिम का जन जीवन ईसा के 
प्रमु के मुख का रहा न श्रब दर्पण, 
धर्म दिवंगत ! राम, कष्ण, गौतम, 
ईसा को बनना प्रकाश नृतन ! 

संग्कति - प्रांगग में मिल नारी - नर 

नव जीवन में करते अवगाहन, 

विच्व भावना पट में कर गुम्फित 

नव्य चेतना स्वाणिम पावक कण ! 
अतिक्रम कर गत - भू - मन - बाधाएँ 
नव रस शिखरों पर कर श्रारोहण, 
न्यस्त स्वार्थ से मुक्त विचरता मन 
देश - जाति के लाँध क्षुद्र प्रांगण ! 

ग्रन्तरिक्ष युग का व्यापक सित पट, 

नयनो के सम्मुख होता अकिनत, 

विवरों से कढ़ चीटों-स लघु नर 

मानव सागर बनते दिग्‌ विस्तृत ! 
पंख खोल उड़ता जड़ भ्‌ - मानस 
नव्य चेतता नभ में ज्योति द्रबित, 
नक्षत्रोा के हार गूंथ मानव 
जन - म्‌ चरणों पर करता अपित ! 

बहती उर से उर में गसहृदयता 

मन को छुते मन के मसवेदन, 

सहज उमड़ता स्नेह धरा के प्रति 

पुष्प हृदय से उड़ ज्यों सौरभ घर - न 
खर्त नीति पाणों को कर खण्डित 
लघु साधारणता से उठ ऊपर 
जड़ यथार्थ की धल पोंछ मुख से 
ग्रादशों का भेद रिक्‍त अम्बर--- 

उमग भावना उठती हिल्लोलित 

भू - जीवन के कर विरोध मज्जित, 
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अऋुला प्रीति पलने में मानव को 

मू - मन के कल्मष कर अ्वगाहित ! 
दीप्त चेतना नव जन गृहिणी -सी 
ऋत भ्‌ - जीवन - शोभा कर रोपित, 
उबर करती जीवन - मन के स्तर 
प्राणों के स्वणिम सुख से सिचित ! 

इन्द्रिय दर्पण में बिम्बित प्रमु मुख, 

मनोगुहा ऊपा से झआलोकित, 

झनन्‍तस्‌ की पावक रस सरसी में 

तिरती शोभा देह बोध विरहित ! 
ग्रन्तमंन के स्वणे नील में उड़ 
मनो भावना मधु पिक -सी गाती, 
रजत श्रनिल कर साँसो से सुरभित 
इच्छाएं रस तनन्‍्मय हो जाती ! 

राजनयिक भू - जीवन मंघर्षण 

स्वर संगति में बंघ जाते विस्त॒त, 

ऊध्व॑ ज्योति से समदिक जड़ सीमा 

हो उठती चित्‌ स्वर्गों में विकसित ! 


अ्रन्ध विरोधों में जन - मभ्‌ प्रागण 
देंष - भक्त अब घ्वस - नद्ध भीषण, 
समतल युग मन ऊध्व बोध वंचित 
जडीमूत, गिनता निज श्रन्तिम क्षण ' 

व्यक्ति साधना का कृश पथ निः्फल, 

गत शप्रमृर्त श्रास्था श्रद्धा कुण्ठित, 

म्‌ विकास की पृष्ठभूमि से च्युत 

प्रादर्शों के छांग धूलि लुण्ठित ! 
सामूहिक पथ नव भू - मानव हित 
शुक्र भावना रस से झभिसिचित 
कला शिविर रचता, जीवन श्रम रत, 
स्वर्ण प्रीति मे कर स्त्री - नर गुस्फित ! 

भू - रज से कर मुक्त भावना पग, 

मनरचेतना सोपानो से मित 

हीरक शिखरों पर नव युव॒ति युवक 

विनर सकें---चिद्‌ श्राभा में मज्जित ! 
खुले प्रेरणा क्षितिज मनोदग में 
सुर सम्पद अन्त: शोभा दीपित, 
सूक्म भावना स्वर्गों में उठ मन 
भू को करे भ्रमर गरिमा मण्डित ! 

नव मूल्याकन कर भू- जीवन का 

देखे नर ईइवर - महिमा जीवित, 
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तन - मन प्राणों के सुख-वंभव में 

इन्द्रिय द्वारों तक ग्रात्मा प्रसरित ! 
श्रगो से नव खांगो पर विचरे 
गत भू - मन छाया से उठ ऊपर, 
नव प्रकाश रस दंशन प्रति चेतन 
भोगे अभिनव आनन्दों का वर ! 

मान - चित्र बदले जन - धरणी का 

नव जीवन - पद्धतियाँ हो विकसित, 

देश - जाति कारा में कढ़ पृथ्वी 

मानवता की प्रतिमा हो जीवित ! 
ग्रधिनीनी में जहाँ पग्ररुणिमाएँ 
रजत दीणितमाओझो में प्रतिबिम्बित, 
फालसई झाभा रस भवनों मे 
हृदय स्वरणिमा में रहता मज्जित ! 

ग्रात्मा के श्री - शरद प्रमारो मे 

भावों की जरू झाभा फहराती 

सुपमा की स्मित रत्नच्छायाएँ 

प्राणों की सरसी मे लहरानी ! 
नेत्र असन्त श्री क्रीठी उपवन म 
फिरी भे तारण्य मूति वुसुभित, 
फ्त उवात रेगा में वेण्टित तन, 
गययव गरनन्‍ध मरत्दां सा विशचित 

वर्ण छटठाओं। के राट्स सीकर 

फट परे हो भू वे अझलतर से 

नव यौदन झवबेगों से पुलणित 

प्राणी के रस परावक निभर -सेर' 
गो का प्रिय पर मनाती भे 
सोत जुही, कामिनी, जपा फली 
गअटाक्तकी, ताबई, पतगी दिणि, 
नारतणी साथवी लता भूली ! 

नील गगन के तोचे फाॉलसई 

गगन पृष्य - छत्नी वा कर सिमित 

फुलल जैरकण्डा,- गुतमोरों वी 

रक्त - पीत श्री से अब पथ झोभित ! 
ग्रमतवास के रणिम मुकुटा से 
जरत वन ना लगती आभपिन, 
र्ग स्पर्श रे नव मधु परावक बै॑ं 
भे - यौतन हो उठता रस पुलकित ! 

दाष्ट प्रन्ध करी पृए॥ ' रत, 

मंदिर गन्ध से मल सलत गुश्फित, 

त्वच-रग किसलय गे दिद्ति अंग मासल, 

बुन्तल - घन छाया करती मोहित ' 
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नव कनेर टेसू श्रशोक के वन 
योवन अंगारों - से दिग्‌ - दीपित, 
प्राज्न मौर, चम्पक, चन्दन मुकुलित, 
कचनारो में हँस भू रोमांचित ! 

मध्‌ स्वप्नी से ले शोभा साधन 

रूप रंग रुचि सौष्ठव की अतिमा, 

सार भाग चुनती सर्जन प्रतिभा -- 

कला - दृष्टि से रच जीवन प्रतिमा ! 
युवती - युवक विचरते रस स्पन्दित 
भाव प्रहर्षो से अन्तर भंकृत, 
राग चेतना करती आरोहण 
नव श्री - शोभा वैभव में दीपित ' 

निखवर युवतियों की छबि से युवती 

सूधष्म भावना सौरभ से कल्पित 

नव श्री - सुपमाश्नो में सी लिपटी 

मन की आँखों को करती मॉटित | 
राग - चतनता उधर तरण उर में 
भाव स्वेंग करती नव उदघाटित, 
उधर ख्य रस पावर मस्पर्जणों से 
उपचतन को परती श्रान्दोलित ! 

रूप मोट था शेष युवक गण मे 

लगता उर म॑ गुह्य द्ेंप दणशन, 

मुक्त बिलरती जब नव सुकूदा सेंग 

गरय झ्तित वाएरी सी यव्ीजल ' 


रफटिक शिता पर बंठ प्रीति छशरऊूर 
मधु उर - भात्रों ता करत जिनिमय, 
शीनपीत नव म॒ुत्ुलो में खसुलगी 
पास २क्मिणी सुनती रस तन्‍्मय ' 

सागर वटरी रेशम मे परिवृत 

प्री का - शत - सी तंगी शा भि 

र्ाकछ वंयी उजूरत मे घर 

दील गम्न, ति स्वर ग्रन्तन संग्क्त | 
प्रणय चच्द्रिजा व्याप्त हदय भीतर 
जिराकोी स्थिनिस प्राण ने शे अयगत, 
४७॥५.. वर्ग में रत उभष निरत 
मर्म चतना स्मृति रस में तदगत ! 

एक मधुर कृति उनके उर में 

सुजन प्रेरणा भरती जन -भू शित, 

लोक श्रेय की आस्था से सुरभित 

प्राण कामना को करती विकशित '! 
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व्यक्ति प्रेम था या वह सावंजनिक 
सहज न सम्भव था इसका निर्णय, 
व्यक्ति केन्द्र था, विश्व परिधि सुखमय, 
भू- मंगल हित हृदयों का परिणय ! 

प्राणों से उठकर, उर मे केन्द्रित, 

भोग न रह वह देह - बोध सीमित 

हृदय - सुरभि का भरता भू प्लावन-- 

संस्कृति रस सम्पद थे उर श्रपित ! 
सोच रहा था भाव मुग्ध शंकर 
देख प्रीति का मुख,-- सुख से विस्मृत,- 
तुम ऊषा हो, या पवित्र ज्योत्गना 
सत्य स्फुट सौरभ - तन में मूतित ' 

सित शोभा सरसिज - सी गअच्तरिमत 

छ पात जिराको न स्पर्श - प्रिय कर, 

भाव रूप परिमल पराग - सी उड़ 

भरती मौन मभरिमता से ग्रनार ! 
तुमको बिना छए ही हो उठती 
ग्रामा गआरात्मा के सुख में मज्जित, 
थी - सुप्मा ऐश्वमे फट मन से 
प्राणा को करता विस्मस मोहित ! 

क्या है प्रेम ” जलधि रस - पावक का, 

तन - मन - जीवन होते क्षण मे लय, 

प्राणो की तुण इच्छा जल उठती, 

मनोगृहा में होता रवणंदिय | 
गुतल्य स्पर्श पा जिसका पागल उर 
आग - जग पर हो उठता न्योछावर, 
रयमा रस गआननन्‍्दों के नभ में 
कर्दम स उठ फैलाता मन पर 

तुम्ही प्रेम हो क्‍या, शोभा प्रतिमे 

चिर रहस्यमयि खोलो अवगुण्यन 

स्वप्तो की मधु रस निर्भारि, तुमसे 

अन्त सुख में मुखरित मेरा मन | । 
कितनी सुपमाझों में कितने शशि 
तम्हें देख उगते निरभ्र मन में, 
रूपो की स्वणिम छाया तिरती 
निनिमष नथ्ना के दर्षेण में ! 

गौर मराल मिथुन जझोभा - स्पन्दित 

चम्पक सरसी में सोय भाते, 

प्रण4 - स्रोत कण्ठ - ध्वनि से प्रेरित 

कितने पिक, कितने पी खग गाते 
अपलक नीलों में 3४ आकुल मन 
नीड खोजता सुरधनु सुख निर्मित, 
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हृदय - चेतना - रस - प्राभाओं में 
भाव - पंख लिपटा आशा - दीपित ! 

मधुर गीति लय - सी चित्रित स्मिति से 

लगता जीवन का दिगन्त प्रहसित, 

म के की स्मृति पुलकित फल लताझ्रों मे 

रच स्‍्वगं का सुख वैभव वेष्टित ! 
प्राण, तुम्हारे भाव गौर तन में 
स्वर्ग उषाएँ हों शन श्री - मूर्तित, 
इतना पावन हो सकता रज तन 
मन निज सित संयम तप पर लज्जित | 

उच्च नीलिमा किन नीहारों की 

भाँक रही स्मित नयनों से निस्‍्तल, 

पंख खोल उड़ता स्वप्नोी का मन 

किन शोभा आकाशों में निर्मल ! 
धन उरोज किन रस आनन्दो के 
स्वर्ण हंस-- चिंद गौर सलिल दोलित, 
प्रीति शाखला -सी अटट बाहें 
जघन मूल गोभा - तर - आत्मा हित ! 

जी करता, तुमको मन मन्दिर में 

नव श्रद्धा ग्रास्था में कर स्थापित, 

सित रचना श्रम से नव भू - जीवन 

करूँ तुम्हारी शोभा में निर्मित ! 
तुम्हे समपित कर तन - मन - जीवन 
शाइवल यौवन के सुख में तन्मय, 
जन - संस्क्रलि का रवबगे रखे भू पर 
ग्रात्मा उन्द्रिय में भर रस अन्यय ' 

छुमं, तुम्हें सम्मुख पा मेरा गन 

नव्य चेतना में करता गोहण, 

शुक्र सन्‍तुलन की तुम्र सित प्रतिमा, 

स्वर्ग मत्ये की स्वर संगति नूतन ! 
रवाणिम नीलो से भर चिंद्‌ वंभव 
हरित प्रभारों में हो मधु गजित, 
रस प्रतीति स, अमृत प्रीति से तुम 
जन - भू को करने आयी उपकृत ! 

प्रिय सन्निधि से होता मन पावन 

तीथें जलो में कर ज्यों अवगाहन, 

सर्वे प्रीति बनती तुममे झात्मिक, 

बिन्दु बिन्दु में तुम रस सिन्धु गहन ! 
तुम्हे बाहग्रो में भरने को मन 
सहसा हो उठता जब लालायित, 
सौ शोभाएँ तुमसे सूक्ष्म निखर 
मधुर रूप धर करती उर विस्मित ! 
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काम पंक से ऊपर उठ भू के 

तुम भ्रनिन्ध सौन्दय्यं पद्म - सी स्थित, 

कौन सत्य का सूर्य तुम्हें करता 

स्वगिर भाव परागो में विकसित ! 
शुश्र प्रीति आनन्द शान्ति शोभा 
प्रथम बार नारी - तन में मूरतित, 
सुलभ हो सका झ्राज धरा मन को 
गोचर सूक्ष्म श्रगोचर रस निश्चित ! 

फूट ज्योति रस निर्भर रोझ्नो से-- 

उसे कहेँ चैतन्य, भाव गरिमा ? -- 

पूृत गन्ध से भरते तृप्त हृदय 

ग्रेटती दाव्दों मे ने अतुल प्रतिमा ! 
प्रणय निवेटन कहूँ, समर्पण या 
मोह शोक कुण्ठा शंका बिरहित, 
भर जाता सित श्रास्था से नत उर 
प्रेम स्वर्ग भू पर करने सर्जित ! 


सुर वीणा - सी बोली क्लध्वति कर 
प्रीति - स्वर्ण किकिणियो-सी ककृत--- 
देख रूप में तुम अ्ररूप शोभा 
सार्थक करते कला दृष्टि निश्चित ! 

निज वैभव से रहा ने उर परिचित, 

पहिले ज्ञानोदय हो तुम, शंकर, 

ग्रात्मबोध देकर जिसने मुभको 

दिया स्वर्ग जीवन का भू पर वर ! 
देख मूर्त ही में भ्रमू तुमने 
रज मे विरज, क्षणिक टी म शाश्वत, 
दृष्टि मनुज को दी जीवन - नूहत, 

नाम वन्‍त पर खिला रूप अक्षत ' ह 

ह जिसे बुद्धि मन निज अब्रक्षमता से 

किये हुए थ इह पर में खण्डित, 

भाव दृष्टि ने उसे पूं कर फिर 

किया जगत को प्रम॒ से संयोजित ! 
राग शुद्धि ही सृष्टि ध्येय स्व्रिम 
विश्व समस्याएं जिसके अ्राश्चित, 
विस्तत हो म्‌ स्थिति, विकसित जन-मन, 

बदले जीवन परिभाषा निश्चित! हे 

मुक्त सुरभि-सा प्रेम बसे उर में 

नर - नारी जीवन कर रस सस्कूत, 

रचना शोभा में तन्‍्मय हो मन 

जीवन-मधु जन-मंगल हित संचित ! 
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प्रीति मुक्ति स्थित हो सित संयम पर 

उभय परस्पर हों रस संर्वाधत, 

स्फटिक शिला पर उर्वर संयम की 

हम्य॑ प्रेम का उठे स्वर्ग चम्बित ! 
प्रमत प्रीति,-- आत्मा से ग्रनशासित 
धरा - स्वग स्वप्नों से अनप्राणित 
म्‌ - रज पर लोटे,--जीवन पावन 
स्त्री-नर उर कर स्वर्ण रश्मि गुम्फित ! 

ग्रहण शील हो तुम विनम्र शंकर 

प्रंम शक्ति को करो मृत, सार्थक 

लघु सत्यों से शासित मू्‌ - जीवन 

लॉघो मू - तम, कर पुरुपार्थ अ्रथक ! 
देखो, सम्मुख ज्योति लोक शणझाश्वत 
कब से मौन प्रतीक्षा - रत अपलक, 
काम प॒ृक से उठे धरा जीवन 
राग बन प्रज्वलित प्रेम पावक ! 

म्‌ - जीवन हो श्री - शोभा मण्डित 

संत बसा आत्मा ले आलिगिन, 

जन के तन - मन प्राणों को पतभार 

प्रीनि स्वर्ग मे हो दिगनत मब॒ ललित ! 
सजन - कम रत रहो बच - भें हित 
हृदय - ज्योति से कर उसको »पित 
रूप मोट हो भाव प्रीति विगलित 
रवग घान्ति उतरे ग॒ पर श्रम-सित ! 

व्यक्ति प्रेम सामृहिश सागर मे 

करे रजत धारा श्रद्धा- अपित, 

खुले हृदय की राग ग्रन्थ, शोभा 

भोग करें तर - नारी रस सरकत : 
ग्रन्थ धरा तम के व्यवधानों का 
भय शौ्ष से करना पद लण्टित, 
गत भ मन से कर कट मसंघपषंण 
ग्रभनत्र को करना जीवन मृतित ! 

गत अन्त: संगठन बृत्त अर्वासत, 

बिखर रहा मू - मन समदिक्‌ तट पर, 

रस छुध्न शिखरों पर ऊध्वे विचर 

अधिक बरटिमंख खत मनज अन्नर ! 
प्रीति - मुक्त बरसे सित रस वेभव 
श्री - गोभा टो जन जीवन वा धन 
कृमि - सा रेंग रहा भू कर्दम से 
काम द्वेंप से विजित लोक - जीवन ! 

तन - मन की ही गतियाँ जगती में 

नही हो राह्ठली जीवन मसंपोजिन, 
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मनुज हृदय का स्वर्ग हमें म्‌ पर 
स्थापित करना भाव- विभव संस्कृत ! 


पुष्प बीथियो में एकान्त विचर 
युवति - युवक करते पर्यालोचन, 
राग - ग्रन्थियाँ खुलती मानस की 
सुर वन में उन्मुक्त पिकी कूजन ! 

जीवन क्या ? करते विचार विनिमय, 

निश्चय ही आनन्द सूजन का क्षण. 

संस्कति ? श्रन्त: पावक स्पर्शों से 

श्री - शोभा मुकुलित हो जन-कानन ! 
बंध प्रतीति के स्वर्ण - सूत्र भें मन 
स्वप्न मजरित धरे धरा जीवन, 
प्रीति प्राण विच्चर निर्भय रो - नर 
उपकत हो रस गजित नये यौवन '! 

कहते वे, गत सस्कारो का सन 

विश्व - मुक्ति के लिए लौह बन्ध्रन, 

ग्रतिक्रम कर उतिहास नीति दर्शन 

उठे चेतना में स्वगिक 'जावन! 
तने को दे रस भौज स्नेह सिल तन, 
दोभा स्वप्नों में हा तस्मय मन, 
हृदय सृजन आनन्द छन्द भकत, 
हो क॒ताथ प्राणों का भे - जीवन ' 

यौन कर्म हो रस पवित ससकृत, 

देट- प्रणय स्पप्नों की मुग्ध शयन, 

फ्लो के मु रहभा तत्था पर 

छझुअ प्रीति ले जन्म रवर्ग पावन ' 
मानव रचना - मगल म हां रत, 
ग्रान्मा सझन्‍त गम्यद से दीपित 
प्रकति उद्ध थी सासल झशाभा मे 
अदबर ही हो र्यय भाव - म॒तित ' 


सोन चमली के नि+ज भीतर 

लेटी थी आस्था ऊपा -सी एल 

सुन्दर बेंठा निकट भाव ना सिर 

गन्ध मुर्ध रूधु पत्रन स्पर्श पुलणशित ' 
करतल पर कर पतलव धर आरथा - - 
कोमलता - सा पजित भार रटित-- 
पीनी ऐैर्षम की शोभा गरिमा, 
नव रिंसी पावक-- पराग विरचित ! 
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गील गठित तन संयम - यौवन का, 

सूक्ष्म बोध छाया तिरती मुख पर--- 

पीन प्रम, विस्ती्ण वक्ष सुन्दर, 

झसायत नील नयन प्रकाश के सर ! 
ग्ोपलक चितवन पैठ मर्म भीतर 
उड नव शोभा क्षितिजों में निःस्वर--- 
मुग्म खोजती आत्मा के नभ में 
सुरधनु तृण स्मित प्रीति नीड सुखकर ! 

प्रेम समपंण से आनन्‍दोलित उर 

बोला सुन्दर, दुष्टि गड़ा मुख पर, 

भाव योवना हो तुम रस मुम्धे, 

मधु धाराझों की पावक निर्भर ! 
घरती - सी लेटी तुम रज - सुभगे, 
जीवन - दरोभा में पश्ननन्य वेष्टित 
प्राणी की ग्रावाक्षा का सागर 
नव धौवन पुलिनों पर समुच्छूवसित । 

तुम्हे देगा रस की सुख आाकाक्षा 

फ्लो वो घरया बनती पुलकिनत, 

भरती मधु श्री - सपा को कलियों 

ग्रग - रपंयों से शोन समुदु मद ' 
तुमको ढ़ शोभा का मंत्र अनुभव 
हनी को कर लच्मभ् भकाश 
भावा की स्वसिक सर्गार में बँल 
माता को करता टिस्मया मोहित 

र्ज वा साजी हच्छा - शी ज्व्म 

सटपी सादव दर गच्ण मिलिन, 

प्रणाो । मतों में कोड हिल 

सन्वयमल वो बरती आऑप्लि बात 
शशि रपयों से उमरी बे सर - सी 
ललित परठती एच्च्रया राम हित 
भाव. वटिती मना जिरा॥ाम 
बह ता शोभा पावर रा वि्ग तिल 

तार) ले गविवव लिकति प्रतश - मा 

उपैच रत श हेखता छवि स्पा हित 

पूसावा #चवशिम वीर ब्यथा संरा वा 

लिझमजा ।। मत्त का! पथ बर दीपधित 
जीला विश्लम गस्माति शव्रा ब्ीड़ा 
लाल प्रणय भात्रो जा सक्ष॒ सचय 
१ह२-ा सा उठ -गिर, शोभ, तुमम 
होता सहृया रस मानस में लथ्र ! 

स्वात - पृष्य तुम, स्थगित्त सौरभ से 

हक तेज ग्रात्मा का लसिल अम्बर 
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बनता रूप भ्ररूप निखर प्रतिपल 
ढल श्ररूप, छबि में, हरता अन्तर ! 

जाने कौन सुधा स्रोतों को छ 

ह लालसा हो जाती प्रशमित, 

काम हृदय में बन संगीत मधुर 

मधु भावों मे हो उठता मुखरित ! 
जाने कैसी प्रीति पुरुष - स्त्री मे 
नया हृदय कर रही सूक्ष्म सर्जित, 
बाँध युग्म को नव मानवता में 
श्रद्धा की कर स्वर्ण रज्जु निर्मित ! 

पावक सलिलो में तिर नारी - नर 

रस - ज्वाला में नहा होते शीतल, 

विष को अमृत, तमस को कर ज्योतित, 

मुस र्वर्ग, त्रिदिव से रच मूतल ' 
सुभगे, तुम रस योनि, प्राण तम को 
थ्री - शोभा में करती झालोकित, 
दृष्टि अन्ध था काम, थाम ग्रगुलि 
किया भाव पथ तुमने निर्देशित ! 

जीवन के शोभा झानल्द शिखर 

प्रभार वक्ष मे रखते शिनत स्परिित, 

स्वेगं, मत्य॑ में प्रूर्ण रूप धरन, 

दो भुउनों में हुआ सधुर विनरित ! 
दही से मानसी, भानसी से 
तुम रस प्रतिमा-- मानस से अ्रतिशयथ, 
ग्रात्मा का पा ज्योति - दृष्टि आआलप 
देह रूप रस में ऋत - सुख तत्मस ' 

चित - प्रवाश - नभ में श्राराह्रण कर 

ग्रवरो-ग करता भू पर नंबर मन, 

कवि ग्स प्रतिभा प्रा नर घरती पर 

नेय स्थर्ग का करता आवाहन | 
उस, काम अगारों 4 लेटी 
पूत योनि भूमिज, अभय जागो, 
उस, भावना के लव रवर्मगो मे 
मुक्त प्रीति में विचरों भय त्पागों : 

स्वर्ण शिजिनी बजती प्राणों मे 

बट +।] काक्षा - काची रस भाकूत, 

नव भू - रचना हित अग्रन्तर उत्सुक 

आरमभिनव ऊपागओ्नो से उन्मेपित ' 
मानस ती्थों मे नहा अप्सरियाँ 
तिरती रस पावन जल में पमुदित, 
मन: स्वर्ग की शोभा धरती की 
प्राण अग्नि से होती प्रभिषकित ! 


# $ है बी] 
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नव श्री - शोभा, नव संस्कृत सुख में 
भू जघनों की ज्वाला अ्रब कुसुमित, 
रस स्वणिम आनन्द शिराओ्रों में 
भावों की रत्नाभा भर अगणित ! 

रक्‍त वेग का हफफ्ष - मत्त पावक 

मध्‌ णोभा सुख म॒वनों में परिणत, 

शिश्न दण्ड में सीमित था जो सुख 

व्याप्त निखिल आत्मा से, बन उन्नत ! 
सजन प्रेरणा दे अन्तः सुपमा, 
निर्मम पशु - ” बने मानवोचित, 
शुक्र देह हो झात्मा की प्रतिमा, 
इन्द्रिय पथ पर विचरे ईद्वबर नित ' 

स्वर्ग धरा का सम रेख अन्तर 

मिटे, भरे मू-रज पर ऋत उतवेर, 

बहिदप्टि वा छोटे धघम श्रामक 

हृदय प्रेम के ईश्वर का हो पर ! 
बटियिभव से न्तर्जग वेभव 
अधिक पुणं, प्रेरक, बोधक, विक्रसित 
भीतर से जो फटे रस धारा 
शीवन सुख मंगल हो खावधित ' 

ग्रश्षय मर रा सम्पद प्राणा मे, 

भोगें उसको सपी-नर रवि - सरा -१, 

शान्त लिखित हो पाप प्रणा कट वा 

[ण्डा रशधा िखे राद्ध प्रशमित ! 
रेस वृष्टियो सुख झपित - सन को 
फरता रचना - खप्नोीं रे प्रेरित, 
ग्स शरानसन्‍्त रस का प्रटप॑ अक्षय, 
शाश्वत मर शरस वह से उपम्ति 

रस सरख रतिया का सिने दहन 

कर ता सुर से राग - रोम भकत, 

तस्मय टो ग्रानन्द -सिन्धु से मन 

स्यगिक विस्मति में होना मछिल 
ग्रह बूलिसे मुक्त-प्रीति व्यापक, 
प्रकति,-- भाव समता से अनुपाणित , 
विला किसी अ्रधिकार लालसा के 
स्यप्न नीट रचती उर से इच्छित ' 

श-दधाभा उपभोग कर सके जन 

हृदय हाम्य के प्रति हो ओआकॉपित, 

काम शत, सुतत प्रीति प्रेरित 

मानव उर सवेदन हो वकसित ' 
पिये ने तो तुम होती, सरसी मे 
उपड्यी नहीं हिलोर भाव चचल, 


३०८ | पंत ग्रंयावली 


गन्ध न उड़ती फूलों के उर से, 
गाती मधु ऋतु में न मुग्ध कोयल ! 

गाती भी--होता न अर्थ गर्भित 

पुलकित करता तन मन रिक्त न स्वर, 

शोभा सृष्टि विफल होती विधि की 

प्रेम बिना उर होता तम गह्नर 
तुम झाँखो के मम्मुख रहती नित-- 
भू पर सुन्दरता होती उपकृत, 
जीवन का सूनापन भर जाता, 
मोन- मधुरिमा में होता मुखरित ! 

स्नेह सिक्‍तत स्वर में बोजी आस्था 

भाव बह्नि में ढली स्वर्ण प्रतिमा -- 

सयम - सित - शोभा में हो मूलित 

मानव आत्मा की मसहिसा गरिमा ! 
म्‌ - जीवन प्रेमी हो तुम, सुन्दर, 
आत्मा रट रावतो न प्रीति वित्त 
मध्य यूुगीं क॑ जीवन वर्जन से 
धरा, स्वर्ग की सुपमा से वंचित ' 

शुभ प्रीति रस में पोणित ईश्वर 

जन म हो उसका शोभा दर्षण, 

टन्द्रिय विषयों, मागस भाव म 

लिपटा जीविल रहता रंगे चित्‌ कण ! 
योल क्षद्र नैतिकता के बन्यन, 
धो भीतिक नतप्णा का म - प्रागण, 
टम सनुजता करती नव निमिन 
उस पुर्प - रजी देहू भाव गुष्यन ! 

झति दरिद्रता “' -फ्थय वी बाधा, 

गति वैभव भी उन्नति टिते अन्चन, 

ज्ञान दग्ध ग्राध्यात्मिकता शापित, 

गक्ति अन्ध भौतिकता मूर्त भरण।! 
बला पीठ अचस्तविकास दप्रण,-- 
गम्प्रति जन - भ स्थितियों से सीमित, 
नर - नारी की प्रीत चतना उठ 
नव म्‌ - रचना में हो सयाजित ' 

उद्देलित आनन्द - सिन्ध मन मे 

गत - भू जीवन पुलिन करें ग्याज्जत, 

सयम गुण से खीच स्वर्ग थोभा 

शुक्र मानवी प्रतिमा हो कल्पित ' 
प्राणाों का संगीत लोट सर पर 
निर्मम हदयों को कर दे विगलित, 
रस प्रहर्ष, श्री - शोभा की श्रतिमा 
सम्मोहन भर दे जीवन में सित ! 
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झ्रन्तर के स्वर्णिम तारों में बज 

नीलम फभंकारें करतीं तनन्‍्मय, 

मरकत उल्नासों में हंस उठता 

प्राणों का सुर अति से हो अ्तिशय ' 
विगत प्राण मन जीवन के बन्धन 
जड़ हिम खण्डोी - से गल होते लय, 
तन्‍्मय सुख,--तन्मय सुख में विस्मृति, 
यह झसीम सीमा का रस परिणय ! 

भूमा की शिविका धर कनन्‍्धों पर 

नृत्य निरत नक्षत्र, मुग्ध अम्बर, 

भू - विकास क्रम ढोना मानव को 

विविध पीडिया में नित नव पग घर ' 
रस परावक में जलता प्रतिपल मन 
बरस रहे रति सुख के धाराधर 
ग्रन्‍न्त शोभा पथ से लय अन्तर 
पूर्ण प्रव्नुनति गरिमा से जाता भर ' 

शोभा 2 जीवन प्रतीक पावक, 

जीवन ग्रल्तर्भाना का दर्पण, 

श्रद्धा प्रीह पतीत उसे दे जन 

बिम्वित पाये उस लिज तन-मन ' हे 
पणा द्वेष द घृणा द्वेष तम हा 
पायेगा नर जीवन में विम्वित, 
सज्जन संस्झ। - जीवन का साधन 
शिल्मी नर, भ स्यर्ग करें निमिल ! 

हरित वेणु -सी प्रति मुग्ध - नारी 

पन्‍्त्री पुरुष, भरें स्वर लग नतन, 

प्रीति हव॑ शोभा प्रकाश बरस 

स्वर्ग रागिनी हो जन - भू - जीवन ' 
सुन्दर, प्राण धरोहर तुम मरी, 
निखर रहा तन से मन भाव -द्रवित, 
हेंसता प्राणी में नव सूर्योदिय 
उपचतन मुख पर सौन्दये लसगित ' 

ग्रव ने अपेक्षित चुम्बन परिरम्भण, 

देख रही तुमको मित रस तन्मय, 

बहता आन्‍्तर का सात अन्तर में 

दो हदपों का यह रिंग परिणय ' 
ट्वरात क्री भेघों के पवत 
घटराती जीवन की पश्रमिलाघषा, 
जगते सूध्म हृदय में संवेदन, 
गाती शोणित में नूतन आशा ! 

अगस्त: श्री - सुपमा का रस पघ्लावन 

मेरे तन- मन - प्राणों में बिम्बित, 
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सखे, तुम्हें जो लगता प्रिय मुभमे,--- 

पशु - जीवन करता न हृदय मोहित ' 
(नव प्रकाञ प्रतिमा में सी परिणत 
प्रास्था हुई उपस्थित दुग गसग्मुख, 
बदल गयी परिभाषा जीवन की 
बदल गये गत मूल्य-- प्रीति श्री, सुख ! ) 

हम निज यौवन के मधु पावक से 

ग्राझओे, नव संसार करे निर्मित, 

देह प्राण मन आ्रात्मा की निधि को 

रस संस्क्रत शोभा मे कर गुम्फित ! 
ग्रात्मरान दो, आत्गदान जग को, 
उर आभा से सुरभित कर दिशि क्षण, 
आत्मा का मधु सचित हो जन हित 
भर जायें जीवन - ग्रभाव के ब्रण ! 

तम अनन्त.--उससे मत टकराग्रो, 

वह संसति आधार शिला गोपन, 

तुम प्रकाश गंथोी भ वेणी में 

सदभावों का दर्षण हो जीवन ' 
टेंगा अधर मे हृत मानव का मन, 
ऊध्वे ज्याति में कर उसको मज्जित, 
मुक्त प्रकृति के रतर पर सस्कृति को 
करो घरा - जीवन में संयोजित ! 

समय हो गया --चलो, मंच पर हृम 

देखें श्रव॒ नव सृष्टि नृत्य रूपक,-- 

निखर रही सागर नल से पृथ्वी, 

देख रह नभ से सुरगण अ्पलक 
नील रेशमी चल पट फहर फहर 
जलनिधि - लहरों को करता चित्रित, 
हरित सखमली ज्वाला में लिपटी 
गनिल दुकूला मं उठती साॉत्मित ! 

मुरघ नानती वह दिक - प्रागण में 

रंगमंच. पर छागी नीलाभा, 

नाच रहे ग्रह तारक तुतर्तिन - दशन, 

स्वागत करती प्रथम स्वर्ण द्वाभा ! 
कनक एकर ले, पश्लाता हँस नव रवि, 
रजत सुधा घट करता शशि श्रपित, 
नाच रहा स्वर लय गति में भूमा 
दिशा - काल क्षण - सज्जा में मूतित ! 

प्रकट हो रहे क्रमश: साचराचर 

यह विकास-क्रम दृष्य, हृदय विस्मित ' 

तड़प मत्स्य बनता धीरे स्थलचर-- 

सरीसपों से खग वन - मृग गणित ' 
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पव उगा उड़ता नभ में जीवन, 
मेरुधरों में मनुज ऊध्व॑ विकसित,--- 
गाते भू-भागो के नारो-नर 
जीवन - पर्व मनाते, मिल हपित ! 

लो, जाने कितने युग आ - जाकर 

विश्व मंच पर करते क्षण नतंन, 

तुरत बदलते इनतिहासों के पट, 

चिन्तन मसग्स खड़ा पीछे दर्शन 
कॉन सूत्रधर नटी ! हृदय - द्रावक 
गृह कथानक नाटक का कल्पित, 
गत सस्क्रति, सभ्यता, धर्म आहत -- 
बह देशो, शिविरों म भ्‌ खण्डित 

अट, दिगनत घिर, भरता गृर ग्जन 

झसटटास करता युगान्त भीषण, 

दुजप दारतों सैन्यों से सज्जित 

महानाणश करता ताण्डब नतंन ! 
अन्धथकार यवतिका गिरी दुर्गम, 
पलय नृत्य करता खर अण्‌ दानव, 
वैब्ब काच्ति का दुर्घट दाग्ण क्षण, 
श्रवण बजिर, छाया भेरव दित्‌ -रब ! 

ध्वस्त युगो का एथराया चरम, 

प्रस्तर युग का उम्मा समापन रण, 

उदित बल नवं,--पञ्चञा स्वर्णदिय, 

विजयी पुल विगत मेने पर जीवन ! 
जन-भ मसरदव्रति स्वर्ग। सजन - रत जन 
घधम जाति से मुक्त विश्य मानत्र, 
राग - चेतना के सित प्रागण में 
जन्म ले रटा मनुज प्रेम अमभिलवर ! 

थी - शोभा अ्रानन्द मर्घान्मा का 

स्वना मगत मे कर नव सजन 

घुभ प्राति परिणीन मुक स्वी-नर, 

२०, सर्व भोगन स्खर्ग जीवन ! 
नव्य चेतना अतिक्रम कर जग को 
भ को कन्दुक - सी धर करतल पर, 
खचिलत्‌ रवणिम ख्रोतो का रस तेभव 
बरसाती रज पर णयाववनत अक्षर ' 

स्वर्ण योत में लोक मच ए्यावित,--- 

माना भावी उठा रही गण्ठन - 

नेत्र जीवन श्राश्ाा ले उन्मेपषित 

वातोी देते भाव - मर्ध जनगण ! 
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छायी थी मधु ज्योत्स्ना ध्रम्बर में, 
धरती लगती स्वप्नों से कल्पित, 
तम प्रकाश गंगा यमुना - से मिल 
प्राणों को करते मधु रस सिचित ! 

कक रही मधु कोयल तर नभ में 

भरते मुकुल, पुलक भर मृदु तन में, 

पाश्वं बिम्ब भाता लेखा शशि का 

गन्ध पवन अंगडाती बस मन में! 
भाव - मुग्ध उर, काल - बोध विस्मृत, 
तिरते पुष्करिणी में नारी -नर 
कुसुमित अंगों की शोभा सौरभ 
रस प्रहपें से भर देती पग्रन्तर ! 

चपल गात्र, मुदु सलिल लताग्रो - से, 

लहरों पर शत छवियों मे जिम्बित, 

चित्र कक्ष मे परिणन कर सर को 

श्री - सुपमा से करते दंगे मोहित ! 
काम व॒त्ति अधिकत करने पर भी 
प्राण भावना ही तन से निःसृत 
तिग्म सुरभि से कर तन - मन पुलकित 
यौवन को करती आझानरद द्ववित ! 

बहता प्राणा म॑ संगीत अ्रममर 

उडता आकांक्षा मरन्द स्रणिग, 

सूक्ष्म भाव - श्रम से चग्पक - पावन, 

ग्रगो में जलता लउजा रफितिस ! 
आत्म सब्नुलित मिलते युवति - युवक 
सटज भाव से गसन्ध समीरण बल, 
लटरे ज्यों लहरों में लग जीती 
देह - मुवत अन्तर होते लद॒गत ! 

भाव - रामाधि - विस्स कर इश्ञत्रों को 

लोक - कम प्रति कर सन ब' जागन, 

केन्द्र, धरा रचना मंगत # प्रति 

संस्कत यौवन को करता प्रेरित ! 


चन्द्र सवाल कवता सरारसी का उर 
आडित कुसुम तैरते तरल जल मे, 
गुन्दरपुर के कवर कला प्रेमी--- 
बंध लाज इंबी - सी रस तल में ! 

शोभा पावक की मधु ज्वाला -सी 

जल से पिघली शजि लपट ग्राती, 

मुग्ध रूप यौवन की जगमग -सी 

आँख - मिचौनी प्रा्णों को भाती ! 
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स्वर्ण हस -से सटा पंख मन के 
कभी तैरते मिथून निकट प्राते, 
घुमा सृुघ्र ग्रीवाएं लीलावश, 
देख दूसरें को फिर बिलगाते | 

झर्ध विवृत तन - शोभा जल पट से 

चम्पक पुष्पों - सी लगती पुजित 

मधु पराग पावक से विरचित-सी - 

लता प्रता से थी सरमसी परिव॒त ! 
थ्राद्रं वस्त्र, गिरि वर्षा स भीगी 
ऊंच - नीच शोभाग्रोी की द्वरोणी 
शिखर कलश - से भाते उभरे स्‍स्लन 
कृश कट, पेशल जघन, प॒थुल श्रोणी ! 

भारहीन शशि - लेखा - सी तिरती 

कुसुम जलादाय में लगती शोभित, 

काम पुरुष के स्वणिम दर्पण में 

रति वी शोभा हो प्रनिनन्‍्य बिम्ब्ित | 
मुग्ध करभ - सा लगता तरुण अजित 
कमल लता - सी कुसुम कला - कल्पित, 
शाइबत रस चतस - सी पुष्करिणी, 
प्रश्नति पुम्ष टा लीला सुस्त मज्जित | 

त्वच से लिपटे गील मसण वसन 

प्रिय अवयव सौप्टक् करते अकित, 

सुगठितन, अगो में था दृढ़ पौस्ष 

तनु दही में कोमलता मूतिल ' 
जेल सटी उतरा स्थल पर जीवन 
जल करी चल उर डदच्छा से विद्धल 
रस समाधि में थे निमग्न दोनों 
पा जल का त्वच रुपश प्राण कीमल ' 

खोज रहे थे भिलमिल कर तार 

निशचेतत जल तल रहस्य गोपन, 

कर्दम शय्या म जग भ - शोभा 

खोल रही थी सवप्निल कुमुद नयन ' 
पुष्कर के स्फोटिक सोपानो पर 
देग्पति बेठे अर अब पुतकित मन, 
तृण तर जग पर, तन - मन - प्राणों पर 
ज्योन्ग्ना का था हु्याथा सम्मोहन ' 

स्वप्नी के कापुट -सी घशणशि आभा 

सालस सुख में करती उर मज्जित, 

झप राजिता लता - सी सिलत इसामल 

झग-जग को कर ररा - तम से मण्डित! 
खल न राके थ कनक काम बन्धन, 
देह वन्तिगों का द्रप्टा था मन, 
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ग्रंक कुसुम को भर छवि - भुग्ध भ्रजित 
सहता रस झानन्द शक्ति दंशन ' 

प्राणों की हो सर्प शक्ति जाग्रत्‌ 

चढती भावों के सित चक्रो पर, 

सूक्ष्म रूप, रस बोध, मधुरिमा सुख 

अन्तर में फूलों -से पड़ते भर ! 
लाज शुभ्र उसके मुख सरसिज पर 
अकित कर शत रस प्रतृप्त चुम्बन, 
ज्योत्स्ना को लक्षित कर मुश्ध भश्रजित 
रूप मपाधित, कहता प्रणय वचन ,--- 


ग्रो विवसन भ्रगों की प्रिय प्रतिमे, 

यह चन्दव सौरभ का चम्पक तन, 

यौवन के मधु पावक में निखरा 

शुक्र प्रीति का रस प्रतप्त काचन ! 
गो पाणों के सुख की तन्मयते, 
आर - पार तुम दपंण - सी उज्ज्वल, 
घपन को कर तुम्हें प्रीति ग्रपित 
बन जाता सन पक - मक्‍त निर्मल ! 

जगती हरित पुलिन पर ग्राकाक्षा 

सुन स्वर्णिम भूगा जा मसवु गूनन 

ग्वग्नो के सोपानों पर चढ़ -गिर 

प्राण चेतना करती आरो?टण ' 
भार मुक्त मन हृदय, -न में तुमस 
रख सकता हें अब वुछ भी गोपन, 
प्तिक्रन करता स्वगं मर्त्य का सुख 
पूर्ण समपंण का यह पावन क्षण ' 

तारा जड़ा पड़ा लने पर आऑँचल, 

दाशिमुखि, उर सरसी नभ-भ। रपन्दित, 

घने केश लहरें तम -स कोमल 

शोभा तन मन करती आच्छादिनत ! 
ग्रलल अचेतन का जाने कंस 
म्ंधियाला ही! उठता हिल्लोलित, 
का” चघन की गौर दामिनी -यी 
टच्छा प्राणी को करती मन्थित ' 

बाँध गुजलक, खोल द्प स्मित फन 

नाग गुहा में जग करता नर्तन, 

साँसो से सुलगा उर में ज्वाला 

मृछित करता मम अन्ध दद्यन ! 
तुम रस पुष्करिणी हो सित झीतल 
मन शोभा में करता श्रवगाहन,--- 
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फैल बूंद बिप की अनन्त जल में 
प्रीति ग्रमूत बनती--- जीवन पावन ! 
रूप दृष्टि हो सित जोभा में लय 
व्यकवित मोह बन विद्व भाव तिस्तृत, 
राग कामना उठ कृमि कर्दम से 
प्रीति चेतना में होती विकसित ! 
फिर भी आाकुल मेरा उर सुभगे,--- 
प्रेम सवंभक्षी पावक निश्चित, 
पुष्प वाण ही नहीं, व्यक्ति मचि भी 
मुर्के तुम्हारे प्रति करती प्रेरित * 
शून्य वायबी क्षित्रिजों में उइता 
सर्व - प्रेम टर - पंख खोल विस्तृत, 
उपबचतन की सारतवला का ऋछ 
ह्यकित प्रेम छोता सार्थक उपकात ! 
ग्रत: प्रिय, लमको आलिगन कर,-- 
ग्रग - जंग को बॉाँटा मे भर अन्तर 
रलि तन्मय स्यतिक्रम करता वेग को 
४ ग्रताग तिराल पतरचपे के स्तर ' 
अन्द्र किरण पीकर स्मित - खरा का 
सुधा तल क्वात् रस प्रात सन 
परत मासल एग - घानी म खा 
पाला झवल की ाब सावन ' 
ज्लतितमंसागम्फकित तुम, प्रिय ज्योत््त, 
मर मा *: ्र्या ॥ भाती, 
रत थी। ह्रा्शाीआओआं मे बजनी 
दिस बियां को मध छवानि ग्राती ! 
रक्त - लॉल पत्त - ताख 4 छावा 
जान जी यन में मटराती 
सुना दाद्या खातों को «मल 
रे निर्भारिणी काना मे गाते ! 
प्राणा का नभा, तत्णा सागर 
खीच रह उर का निः्बनन तल, 
घम तमा रस अभंवर चेतनाम 
शग लालगा को उरता चंचल , 
लगा वृसुम को निज विद्ल उस्स 
कदा पट पुर मे शा दर्नित, 
जल - कोटा ही यौन समा अगमस - 
फेंनोचड्बलित पुलिन जल गन्दी वित 
स्पीत उदार में गिर ज्यों फूल युगल 
ऊब - डव करते गति जब ताहित, 
प्राण - सन्धु में तणवत्‌ दो देंहें 
तिरती तन्‍्मय मुगस्ध आत्म - विस्मृल 
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वद्चध - स्तम्भ - सी थी बलिष्ठ जाँघे 

तिग्म काम - ज्वाला से परिवेष्टित, 

उमड अचेतन से प्रमत्त नहरे 

दृप्त भुजंगो - सी लगती नतित 
तडित पात होता रस का दुर्धर 
गग्नि शूल - सा घेंसता उर भीतर, 
शत सहस्र अश्रहि दंगों से विह्धल 
प्राण खोजते जीतल मरकत सर ! 

बाहु पाश से छुडा देश लतिका 

बोली कलान्त कुसुम लज्जा लोहित, 

प्रणय भोग के और विशद साधन, 

धरा सृजन रति में हो वह उुसुनित 
सम बल सो आन्म - ग्लानि-मन्चित 
2ओ झजित का हृदय विरिति पीडित, 
मन्द पद गयी मानस शि ज्योल्ना 
तम समद्र में 7 दृच्टि मज्जित 

नर - नारी की हृदय मक्रि दझ्योतक 

झुभ्र पीति - बतना भाव - सुर शभिः 

सित उान भरती जी आअम्यर मे 

छिनन पस्त बा हैँ५ँ पा ज्टित | 
दया कमल कुम्टलाया रति नम में 
मास पिण्ड बन नया प्रकाश अ्रमित, 
उदित हो. रहा नव चैतन्य भवन 
ह॒य्ना म्ररतसित गते भुजग कवलित 

यौन कर्म प्रति बह पद्म धर्ग अनतित 

गत भू सरकारों से था पी 5१7, 

उठा नही था "ता जिस भू - मन 

सरबत स्तर पर सन प्रश्प॑ प्रेरित । 
जल यहगो सा मधु कलरब भरत 
प्राय यहां युवक - युवरी उस क्षण, 
वरल हँसी की रजत हिलोरो से 
मधुर गर्जारत कर कऋरीटा उपवन 

पुलिन कक्ष मे पहन बरत नतन 

मिली कसम द्वत सखा - सखी जन मे 

केन्द्र प्रथा बी, वन्‍्दों मे री - नर 

विचरण करने सरक़ृति प्रागध में | 
लिभत मिलन का भी प्रात अबरर 
यवति - युवक भीतर से से रक्षित, 
भावों आवगों का कर विनिमय 
राग सनन्‍्तुलन हो जिससे स्थापित 

भाव प्रवण दुर्बल चरित्र के प्र नि 

जाग्रत रहते स्नेही सहचर नित, 
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प्रीति - मनोहर विधियों से उसको 

नव संस्कारों में करते दीक्षित ! 
व्यकल न करती मर्म भाव सीमा 
गत जन - भू संस्कारों से पीड़ित, 
प्रणय - भीत उस भाव गुण्ठिता का 
हृदय रूप प्रति था अपने क्‌ण्ठित ! 

महज स्नेह दें शंकर ने उसको 

कुण्ठा मुक्त किया--श्रन्त: संस्कृत, 

गुह्म कर्म झ्ब था न प्रेम वबॉजित, 

मूक पिकी उर हुआ शील मुखरित ! 
गूृढ़ समस्थाओंं पर कवि का मत 
लेते सहृदय छात्र तक प्ररित, 
आझादर्शों को कर जीवन मूतित 
हृदय निकप में कसते अश्रद्धान्वित | 


व्यकित प्रेम, रूचि, अनुभव टो विकसित 

मुझे नहीं इससे विरोध किचित, 

निखिल अतीत , मनुज की गत संस्क्राति 

ल्यक्ति प्रीति ही की पररिणति निड्लित ' 
बंधी कहता,-सब प्रीति का सुद्ध 
कलछा रव्ग का लक्ष्प---मानवोचित, 
शुश्र प्रीति का सेतु भाव - सस्क्ृत 
लर - नारी उर करें सटज निरमित ! 

राग भावना का पट हा विस्तृत 

प्राण प्रफुल्लित हो भू - जीवन पथ, 

प्रीत भाल से मिटे द्वेप कल्मप, 

पंक्र मुक्त बिचरे शोभा का रथ 
प्रीत मत्रि को जुद्ध पीठ पर ही 
व्यक्ति प्रश्नुति भी हो सकती विकसित, 
समदिक जीवन विचरे शिखरो पर 
ऊध्वं गमन हो सुलभ व्यक्ति के हित ! 

ग्रजित कुसुम थ कला केन्द्र सन्‍तति 

भू- शोभा रचना मंगल में रत, 

उपचतन सलिलों से क्षुब्ध श्रजित, 

बनता धीरे रस संस्कृत, सयत |! 
चिनगारी पा मृत कअ्रगार जंसे 
नव ज्वाला से हो उठता वेष्टित, 
चत्य म्पर्ण पा श्रवचतन का तम 
रस प्रकाश लौ में होता जीवित ' 

लव राग रति भाव मूल्य पीडित 

भू -जीवन का था उपचेतन सन. 
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देख रहा था कवि नव संस्कृति हित 
व्यवित प्रीति मद, रूप मोह बन्धन ! 


नव्य चेतना ने उर क्षितिजों में 

ज्योति रस मवन किये जहाँ विकसित 

रूढि मुक्‍त निश्चेतन गतों में 

हुई वहाँ रज तष्णा ग्रान्दोलित ! 
प्राणा का जीवन शान स्वण्नोंमे 
करता अपने को नित अभिव्यजित, 
जघन नाभि स्तन, अधर नयन मुख को 
रूप प्रतीको में बहु कर चित्रित ! 

गज - कर मंँवर, मराल, रक्त पललव, 

नील कमल, शशि हो अनिमेष उदित 

मनोदगी को करत मुग्धघध सहज 

ु नव शोभा सुप्रमाग्नी में श्रंकित ' 
ऊध्वे चेतना के अन्तर - पट खुल 
प्राणों की रूचि को करते विकसित, 
निखर भान शौभा के ज्योति क्षितिज 
रस प्रहर्ष शे करते उर पुलकित ! 

शोभा - प्रेम, मजन पं ही में 

काम पुणे रीता विकसित, उपकृत 

ग्रधोमवी बट, मानव मूल्योा से 

रराना परता पशु सुख को शासित ' 
कूलापीठझ म क्षणिक झूत्घ टॉकर 
शर्न सन्तुलित हझा काम का बल 
श्री - शोभा रस के श्रानन्द्र मुवन 
खल रट्स्यी के फंतोा सेल दल ! 

कमल फल - से खिले झंग कोमल 

गाता प्राण - शिगाग्रोी मे शोणित 

वारिजात चन्दन की -सी सौरभ 

तन - आ मन को करती मोहित ' 
सूद्यय भाव शोभाएँ सटे निखर 
झ्रानन को करती आभा मण्डित, 
तयनों की नीलिमा स्वप्न रिमन - सी 
विस्मय सरसी भें लगती मज्जित ! 

मित सथम ही से कृतार्थ होता 

प्राणं॑ ते उन्‍नत संख्य का जीवन, 

रस ममग्र पूर्णवा प्राप्त कर ही 

खलता आत्मा का सौन्दर्य भवन ' 
जीवन शोभा से मानस सुप्मा 
मानस सुप्मा से चित्‌ रस प्लावन 
उमड़ प्रकाशों से प्रकाश अक्षय 
पावन करते कला रबर्ग प्रागण 
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देह - मिलन के सुख को भ्रतिक्रम कर 
भाव - मिलन के रस प्रहर्ष में लय 
युवति - युवक के प्राणों के तम में 
हसता नव जीवन का अ्ररुणोदय ' 

भाव - देह की श्ोभा स प्रेरित, 

प्राणों के परिणय में बँध यौवन 

सित रस - सागर में तिरता तन्मय 

ऊध्च अतलताओो में कर मज्जन ! 
मन के नभ में भावों के मध्‌ नभ 
भावों के नभ में शोभा शज्षि मुख 
मुख शोभा में सित सुरधनु किरणें 
प्रतिच्छावत करती शाब्वत रस सुख ' 

ग्रमित रंग - आलोकों में विगलित 

लहरा उठते उर - पावक सागर 

सजन प्ररणा भर सित प्राणो मे 

गअामन्त्रित करले प्रकाश अम्बर ! 
मन कहता, यौवन के प्रागण में 
ग्रन्त दयोभा पीठ गठे जीवन, 
स्वर्ग प्रीलि को मत्यं प्रीति रस में 
परिणल बर उपकत हो युग दश्शन 


राग - भावना स्थिति से युत्॒वो नी 

फविनन हरि को बुला किया अवगत, 

प्राण शक्ति, नतन प्रकाश प्रेरित 

भू रचना कर्मा में हो परिणत ! 
नव वसचन्‍्त उत्सव को अयधि बढ़ा 
मे श्रम पर्व बना उसको उसमित 
जन ग्रामा वी शोभा रचना हित 
किया युवक - युवती को उत्साहित 

प्राण दान देना था मत छाव को- 

बहिरन्तर की स्थितियां से मदित-- 

भीतर थी जड़ परापरा बाधक 

बाहर था जन - जीवन असगाठित ' 
युवति - युवक भू - जन में घुल मिलकर 
टरते मन के शका, भय सशय 
सम्कत स्तर पर कर व्यतीत जीवन 
उच्च वच्तियों का देते परिचय ! 

मूल जनो में थे गत मसंस्क्रति के 

उच्च मध्य स्तर पर थी जो जिघटित', 

काम पंक में सना धरा - जीवन 

ऊप्त श्रेणियों के प्रति था शंकित ! 
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ग्राम युवतियों की संवार प्रिय छबि 
शिशुओं के तन - मन कर श्री-भषित 
झोभा का सित कल्प वक्ष भ्‌ पर 
उठा स्‍स्वगे से, करते वे रोपित 

बहिमंल्य बन, जन - भ पर शोभा 

जीवन मंगल करे प्रथम वधित 

सुन्दर स्तर पर हो जीवन वाहित 

श्रम से जन भू - स्वर्ग करें आऑजित ! 
ग्रन्तम्त्य बने फिर सित शोभा 
राग चेतना हो व्यापक, विकसित, 
गीति छन्द में जियें मुक्त स्त्री नर 
हृदय सुरभि से हो धरती सुरभित ! 

जन - श्रम में भर नव युग सयोजन 

कला छात्र ऋत चित्‌ मे झनुप्राणित 

पर - जीवन की जोभा प्रतिमा से 

शुभ्र सत्य शिव को करते स्थापित ! 
घृणा द्वेप के कण्टक चन उर से 
मन॒ज हृदय को कर शतदल विकसित, 
मध्य यगो के मण्ड भक्‍त मन को 
नत्र समाज में करते संयोजित ! 

ग्रधोमुच्री बन उलट गया था उर 

पर-हित निर्मम, जीवन प्रति कुण्ठित, 

सहदयता, सहभाव जगा उसको 

ऊब्व॑ प्राण करते करुणा - विस्तत 
गाता में सक्रिय था श्रत नव मन, 
तके - विनर्कोीं में रहते जन रत, 
कभी जमे टकरात झापस में 
प्रगतिशील प्रतिगामो दल के मल ! 

इस प्रकार नव मानव ॥ योवन 

भ्रमर वीये बन उगता धरती पर, 

श्री - शोभा झ्ानन्द शस्य में फल 


ज्योति प्रीति मंगल मर सचय कर ! 
सूजन हर्ष में रोमाचित योवन 


लोक कर्म प्रर्त होता साथक, 
सब० तीति में गंथा हृदम - संयम, 
श्री स्वप्तों से रहते दुग अवलक ! 

कहते वे धिक मध्ययुगी मन को 

जिसने भ को दी विरक्िति, वजन 

दिया पारलौकिक का आआकपण 


कर्म प्ररणा से वंचित कर जन का 
बाँध कर्म - फल - क्रम में जीवन को 


पृ्व॑ जन्म की रच निर्मम श्यव्॒ल, 
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ग्रजगर बना नियति बिल का निष्क्रिय 


पाप पुण्य भय दिखा, किया निरबंल ! 
घिक्‌ू, जग - जीवन को मिथ्या बतला 


रिक्त मुक्ति हित भेजा गृह को वन 
घोर दरिद्र, कुरूप, बना भ को 


भूटी आस्था दी, भूठे साधन ' 
पक्षाघान ग्रसित पा भू- जन को 
भर गाते करुणा जल से लोचन, 
रूघिर उबलता हृदय शिगाग्रों में 
प्रेम सूप्टि को देख नरक प्रांगण 
प्रीत रक्‍त से सींच धरग मन वे 
उपजाने जीवन प्र*"' नृतन, 
गंथ स्वर्ग स्वप्नो से भू वेणी 
रण सतक को देते सजीव 
धरा ग्य॥ ही में प्रभु का पूजन 
सिखलाते, रचना - श्रम कर अ्रपण 
जीवन शोभा का नवेदय चढ़ा 
भाव दी रचि से कर नीराजन 
(क्ज्य जन, मसाधोीं के अनचर, 
रच बःलक्र, करते विरद्ध जन मत, 
नव प्रकाश का लटरशाता रगागर 
क्लास तमस जग बनता ग्रटि पंत ! 
यग संधर्षण था सम्मुख भीषण 
असुर अतीत प्रबल लघु शिशु अभिनव 
भू कर्दम के श्नल गते तम की 
एक रब्मि दीपन कर दे, सम्भव 


पाती थे अस्वस्थ, देख उनको 

खट, ग्ह! लझ९ शर पउन्यन शवण, 

कला शिविर के निकट गुल्म नम में 

उसे सुन पड़ा क्षधा-क्षीण मुदू स्वर ' 
खटिठक, चकित होकर देखा उसने 
घवल पीन लत्तों का लघु गुण्ठन 
साँस ले रहा था कप काड़ी में 
करुणा कोमल कर अरण्य रोदन ! 

सर्व दष्टि रवि ढल पण्निम नभ में 

फेर रहा था कोच रक्‍त ओआनन, 

तम अंचल गे ढेंकती धरणी मुख ,--- 

नव जीवन के जन्म-मरण का क्षण ! 
मिल्‍ली - सी हृत्तनत्री बज भनभन 
जान क्या कहती विधि से गोपन 
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प्राण प्रचोदन करता या प्रेरित 
शिशु था जीवन का स्फुलिग चेतन ! 
उसे अंक ले, शंकर ने देखा, 

स्वप्न मुकुल - सा था नव शिक्षु सुन्दर, 

कला शिविर के शिशु गृह को उसने 

सौप दिया उसको ले जा सत्वर ! 
सुनकर शिक्षु का नियति बृत्त कातर 
दोडी संस्कृति मन्दिर में ममर 
मानव करुणा विजयी हुई शने: 
भय संशय, कट कुत्सा कल्मप पर ! 

हरि की सहमति के विरुद्ध कवि ने 

किया द्रवित हो अभिनव का स्वागत, 

वस्तु दृष्टि से था हरि ग्राशंकित 

कवि हित था शिशु भ का अभ्यागत्त ! 
नठी अनाथाश्रम यह--कहता हरि, 
कला पीठ, पावन संस्कृति प्रागण, 
परम्परण का हृदय कुचल ---करते 
तुम पंत बाधा का झावाहन ! 

बेस ही गाँवों में प्रतिपक्षी 

सते गुप्त ववण्डर, अन्धद नित, 

बढ़ता जाता विपर्यास धीरे 

दृष्टि तुम्हारी उन्हें नहीं स्त्रीकृत ! 

ह तुम स्वतन्त्र - चेता हो निःसंशय 
पर वास्तवता से ने अधिक परिचित, 
बाल में सित रोप स्व टहनी 
उसे स्वप्न जल से करते सिचित ' 

लोह नियति पिजर प्रिय मानव को 

उस मृक्तिति से स्वीकृत जठ बन्धन 

कर्दम से अवगत बह, ज्ञात उसे 

सुलझ न सम्भव ही आकाश सुमन 
मुग मरेचिका का भी बोध उमर 
सीमा रग्वा की उसने अंकित,-- 

उप्र परक है, उतर स्वगं--मसध्यम 
पथ उसके मन को वचबिर अंगीकृत ' 
मुर्भे दुःव, में भो ग सहमत 

पाता अपने को डेस जीवन से 

देह लाध सकता न पंगु यौवन 


मनज न रह सकता कंबल मन स / 
निय्वय नव यौवन को परवशता 


गुल्म कोख ने जना मनुज बालक 
कन्द्र नहीं दायित्व - मकक्‍त इससे 
विष्य जीवन का संचालक ! 
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विस्मथय हत -सा बेंठ गया वंशी, 

दुःसह बोभ न सह पाया अन्तर, 

टूटा हो उस पर ग्रतीत पंत 

तम में बुझ-सी गयी किरण क्षण-भर ! 
देख स्तब्ध कवि का निरछल शिशु मुख 
स्वर्ग हो रहा था जिसमें बिम्बित, 
मनस्तप्त हरि भूठला निज मन को 
हुआ पुन: युग-कवि के प्रति श्रपित ! 

भ्रार - पार कवि देख सका हरि को 

सहसा पा फिर ज्योति केन्द्र भास्व र, -- 

तृण - सा फेंका मृतक भार मन से 

काल चक्र हो घूमा उर भीतर ! 
नंतिकता का पाश छिन्‍न कर हरि 
गाह न पाया था प्रकाश सागर, 
शाइवत का पा स्पर्श प्रीति स्वाणिम 
उठ न सका था वह मन से ऊपर ! 

केन्द्र चतना श्रमृत मरोवर के 

तट पर बंठा करता मंचालित 

जीवन मन की लहरों को बाहर,--- 

दृष्टि न थी अन्तर से ग्रनप्राणित ! 


उत्तर सहसा दे न सका वंशी, 
था अतीत से आवबत जन अन्तर, 
सत्‌ चित्‌ श्रेणी में चढ़ लोकोनर 
मूतित होना था नव को भू पर !' 

केसे साम्प्रत - सीमा बन सकती 

भावी भ्‌- जीवन विकास दर्पण, 

द्रवित अतीत शिला होगी निमंम 

विजयी होगा सूत्रि - सूक्ष्म नूतन ' 
लघु अपूर्णताशों से ही गुम्फित 
झुतञ्र पूर्णाा का पट निः:संजय, 
पूर्ण अ्रपूर्ण उभय से ही श्रतिशय 
रस स्वरणिम चेतन्य प्रीति - तन्‍्मय ' 

एक दृष्टि थी वंशी के भीतर 

मानव भावी स्वप्न तूलि अंकित--- 

रूढ़ी रोति में पथरायी जन की 

दृष्टि दूसरी थी जीवन कुण्ठ्ति ! 
जन - जीवन - मन में प्रयोग प्भिनव 
करता वह स्वणिम प्रकाश प्रेरित, 
कुद्र घणित को मनुज प्रीति जल से 
म्‌ - जीवन पट से कर प्रक्षालित ! 
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योवन ? यौवन ही के पावक से 

धरा स्वर्ग हो सकता नव निर्थित, 

पगु नयौवन! (निःचय,मृत गत मन ! ) 

उड सकता वह चूम नील अविजित ! 
जीवन सत्य नही श्राकाश कुसुम. 
मृग - तृष्णा चित्‌ स्रोत नही निश्चित, 
गत युग की खण्डित वास्तवता को 
पृर्णं चतना में होना विकसित ! 

सच्ची वास्तवता अिष्य गुण्ठित 

युग - वास्तवता मात्र क्लास विघटन, 

स्वभू स्वर्ग ट2हनी, निज रग वचित, 

उर ग्यप्नों से ही सम्भव सिचन ! 
जडवत्‌ स्तम्भित, निष्किय रहना ही 
नहीं मध्य पथ-- अन्ध अ्गति सूचक, 
रवर्गं विकास घरा का, छास नरक, 
जीवन - दोषी छिद्र - दृष्टि मूपक ! 

निखिल विद्व ही झ्राज अनाथालय, 

सुलभ मनुज को जहा न सुखसाधन,--- 

ग्रकथनीय जन- भू विकास की स्थिति 

मानव - भक्षी अभी मनुज का मन ! 
कला-पीठ क्या” --कहा दीप्तन कवि ने 
नूतन प्राकतन का युग संघपंण, 
नव्य चेतना में कर आरोहण 
जन - मन को करना भू पर विचरण ! 

ज्ञान प्रेम आनन्द शक्ति शोभा 

सत्व जन्म-गत मानव के निश्यय, 

राप्ट्र नायकों का दायित्व प्रथम 

रें लोक जन - हित जीवन-सुखमय ' 
श्कि उनको, पद - मौरव के बल पर 
देय पंजरों पर करते शासन, 
हृदय - हीन, जन - धन के अपव्ययी, 
लज्जा - नत नव मानव का आानन ' 


माधो के शिष्यों ने ईर्ष्या - व 

कला - पीठ - भू को करन लांछित 

डाल अहाते के सम्मुख शिक्षु को 

निज कलंक करना चाहा छादित ! 
दिविर सार्वभौमिक विकास के हिल 
प्रीति मुक्ति को करता प्रोत्माहित,--- 
गोपन कृत्यों की कटु परम्परा 
विगत युगों की देन रही कुत्सित ! 
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कला केन्द्र में भी दुबंल क्षण मे 
होता यदि अभिभूत नब्य योवन, 
'स्वीकृत करता कविशग्ननिष्ट फल को,-- 
राग क्षेत्र का दृष्कर परिमार्जन ! 
उच्च ध्येय था युग-कवि के सम्मुख-- 
ग्रमफलता से मेंजता नित राधन,-- 
राग - चेतना हो भू की संस्कृत, 
धरा स्वर्ग हो प्रीति ग्रथित पावन 
फिर मनुजोनित भी शिशु सरक्षण, 
परम्परा का प्रड्न न था आावनत,-- 
टरि का नैतिक मन्यु दंश खाकर 
युग-कवि का मन हुआ नहीं विचलित 
कन्द्र चतता का रस सित सागर 
जड़ अतीत के तट करता प्लाबित, 
बुदुबुद - से तिरते चरित्र उसमे 
प्रथम मनुजता--व्यक्ति गौण निश्चित ! 
कहता बवि - मन, भू - विकास क्रम मे 
यही सत्य हो रहा सजन छतन्दित -- 
कता - शिविर में रार तत्व सहत 
स्वप्न तूलि से भले लगे अकित ! 
उसे बोध था, जड़ यथा कंस 
सत्य पाद्य मे होगा संयोजित, 
जग पसारे लेटी वास्तवता 
सन्‍्य करें उसका प्रकाश गमभित | 
देख लवागत का मख, आद्र हृदय 
कावि के मन में हुआ स्फुरण गोपन,--- 
दिगू विराट सचराचर में व्यापक 
हुआ जनन पद्धति का उदघाटन ! 
परावक ज्योति मरन्‍दों से विरशचित 
मात्‌ प्रकृति का भग था, रज पावन, 
रवणिम सित कक्षों में थे पजित 
जीव श्रेणियों के असंख्य चित कण ' 
सोच रहा था कवि पवित्र नव शिज्ञु 
ग्रमित योनिया के क्रम में छनकर 
प्र तत्व तन्माशा से निर्मित 
सूक्ष्म रथल का मूर्ते रूप सुन्दर ! 
बुद्धि पाण मन श्रह हृदय चित्‌ से 
भाव प्रवण रस - यन्त्र हुआ कल्पित, 
ग्रनच. वबिद्ध झ्रात्मा रज पजर मे 
केसे मुकढत बंधी, भव लीला हित ! 
शाइवत, निर्मिषों में जागा अपलक, 
रूप अरूप हुए मिल महिमान्विन, 
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स्वर्ण ज्योति चित्‌ शर ने शून्य तमस 

जीवन अनस्णोदय में किया द्रवित ! 
कौन नाम दे तुम्हें पुक्ारे जग, 
किन रूपो में देखें जन लोचन ” 
जब अमत्यं ही स्व्रयं मत्ये बनकर 
बम मुखर करता जन - भू - प्रागण ! 

ग्रवाटमनसगोच्रर बन दृग्‌ - गोचर 

दब्दों में भरता अशणक्ष्द ग्राणय, 

घधिक उस मन को तमतको पा उर में 

जो तम पर, जग पर करता संशय !'! 
शिशु क। मख अवलोक सोचता कवि 
कौन भला उससे जग में पावन ? 
जाति वद्य कूल गोज मनज़ जी कृति 
भगव्त गोत सनातन नर लक्षण ! 

किस विशिष्ट गुण से हो शिक्ष गभित 

ग्राया स्वर्ग दया से अभिरपेकित, 

पत्रिय3 राखकारों पर हो विजसी 

इस घरा - पथ करना नव नामित ! 
प्रकृति पुम्प टसके प्रिय जन | जनक, 
पूर्ण धरा - जीवन जो हो विकसित, 

पिशझ टो तने - मन, भवत्र प्रागण, 

मानवता में « प्रभु रज - मूतित | 

मधा प्रवचन से ने प्रात ईश्वर, 

ग्रध॑ सत्प विज्ञान, तीति, दर्शन, 

घ्यान धारणा मे ने नत्व अस्ता 

उसे मतें करना दें ना जीवन 
ग्रमत सिन्ध हो प्रतन बिन्द भीनर 
पदल म।ल में हो वसल शाश्वत 
ढी रबगिक संगीत मक स्वर स- 
शिय र्स्यजगती का,-- कवि म्रमिमत 


श्रद्धा करती नव शिश् का पालन 

उस प्रीति का आता सहज स्मरण - 

मात द्वार की स्त्रियाँ पूर्व - ग्रह खो 

ब्रीरे शिशु का करती अभिननन्‍दन ' : 
प्रतुल॒ नाम वंशी ने दिया उस, 
बढ़ता वह, पा जीवन स्थिति सरक्रत, 
पुज्रहीन स्त्री - जन रीते उर का 
मुक्त प्रेम उसको करती अधित ' 

लोरी गानी श्रद्धा फिर मा बन 

जीवन प्रांगण के प्रति श्रद्धा नत, 
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बद्ध दब्टि--जब क्र भेंक्र अगुद 
सत्यदृष्टि.--भवश्रक्षर पितयाइवत / ॥॒ 
गाती धात्री मुर्ध, स्नेह तन्‍्मय, 
डुला पालने में शिशु को सादर, 
दिशा हिडोला, पावन शिशु ईश्वर, 
काल भूुलाता थपकी दे निःस्वर (-- 


गाशओो, नव लोरी गाओ्रो, 
मुन्ना का हृदय रिभाओ्रो, 
रुपहली नीलिमाग्रों से 
नभ की अप्सरियो, आओ्रो, 


रत्तच्छाया पट. बुनकर 
श्री - शोभा में लिपटाग्रो, 
सस्‍्वणिम किरणों - सी ग्नलकें 
गधि मुख से, विहेस हटाग्रो ! 


सखि, धरा गुहाओ्रों में नव 
जीवन स्वर्णोद्य लाग्रो, 
रस सित नव चित्‌ ख्रोतों में 
नन्‍हें का मन नहलाओो ! 


वीणा तारो में सोयी 
स्वगिक स्मृति, उसे जगाओ्रो, 
शाइवत की तन्‍्मय लय मे 
नव शि| का हृदय ड्बाश्रो '! 


नव थोभा के क्षितिजों में 
लालन को मुक्त उडाओ्रो, 
स्वप्नों के बन को सौरभ 
नासा पुट में वरसाओ | 


जीवन - विकास क्रम को नव 
आनन्द छन्द दे जाओ, 
ताचो नव स्वर मंगति में 
दिशि की काँची क्नकाओओ्रो ! 


सोया चित्‌ पावक का कण 
शिशु अन्तर में सुलगाओ्नरो, 
खेलें हंस आँख - मिचौनी 
सीमा असीम, मुसकाओं ! 


तुम मानव की स्वर्घात्री 
नव जीवन ग्रमृत पिला्रो, 
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शिक्षु उर में ऋत रस वैभव 
बरसा, भव शोक मिटाओ ! 


जीवन की सित झूंखल में 
करुणे, नव कड़ी लगाझ्रो, 
यह मानव ग्रात्मज पावन, 
चेतने, इसे अपनाग्रो ! 


सत्य - वीय॑ जीवन के शिज्षु को 

भू- कदंम से उठा, पोंछकर, 

स्वर्ग दका--नव धरा चेतना 

भू -मा-सी गोदी लेती भर ! 
भला प्रीति पलने में, उसका 
चित्‌ रस से करना - सम्पोपण, 
भू - विकास के कटु रण में वह 
विजयी हो, जाग्रतू, नव चेतन ! 
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२. अन्तविरोध 


तिमिर, विनम्न प्रणाम तुम्हे कवि का, 
तुम अ्रवगुण्ठित ज्योति रूप शाहवत, 
भ्ादि सृप्टि आधार - शिला रस -युद्य 
प्रकति योनि, रति श्रनित्‌ कप भ्रद्षत ! 
दुष्ट अरविद्या में दो युग - कि को 
देख निशा के पार सके श्रन्तर, 
वियया का सित तीये बने म॒- मन 
खुले ज्योति अमरत्व लोक भीतर 
देख तुग्हारी भगयच्छवि, प्रिय तम, 
जन्म - मरण भण् मिटे, ब्रुद्धि सथय, 
जीवन - बोध जगे तदगत उर में 
जद सस्कार घरा - मन के टो क्षय ' 
गुटा तिमिर से ज्योति ज्योति से तम, 
निखिल विश्व जिसका लीला प्रागण, 
ज्योति तमस से परे, सजन सुख रत, 
प्रेण तन्त आऋत्तल प्र, ऋअच फावन 
कटे बन्च तम - मूढ लोक मन के 
ज्योति अ्रन्ध दुग पायें दष्टि नवात्र, 
चिज्जड का कर नगर रम - मृत्याकन 
प्रीति - स्वर्ग हो भेद - भग्न भूतल ! 
घिरा युगान्त तमिसत्र विश्व मुस पर 
प्रौ्तरर में होता नव अरुणोदय, 
मन क्षितिज पर उदित शुभ्र रस रवि 
प्राण गुहा तम नव प्रकाश तन्मय ! 
इण तूलि से भर सतरंग छाया 
लिशषि » स्वप्न हुदय प्रंकित, 





आस्था की भंकार भरो जन मे 
जागें वे जो नव युग प्रति निद्रित ! 


छाया मावस का संतमस सघन 
ज्योति - पर्व का झ्राया पावन क्षण, 
नव॒ दीपोत्सव मना रहे भू - जन, 
भूत निशा हो उठी रवग्ग चेतन ! 
गत सूर्यों की झाभा का दर्पण 
अगन्धकार का करुणा घन प्रानन, 
पूर्ण सत्य का मुख न देख पाये 
दिव्रा दृष्टि के नीड़ भीरु लोचन ' 
म्वाणिम लपटों में, लो, सुलग उठा 
स्वप्न शिखा जन - भू तम का ग्रचल, 
ज्योति विद निश्चेतन प्राण भुवन 
जाग उठे अँगड़ा सोये दिंश पल ! 
विहंस उठे भू - मनस्‌ पात्र मृण्मय 
अन्तदृष्ति मिली जग को अभिनव, 
जीवन प्रागण चित्‌ प्ररोह प्ररसित, 
उगा रही जन - भू ज्योर्विरवेश्ित ! 
बुद्धि श्रोट छिप रब्मि अतना की 
गेंत - जीवन - पैश्र करती थी ज्योतित, 
स्वर्ग भा झब उतरी भ्‌ - गन में 
रे के रोम कनक लो में बुसमित ! 
खुत ग्रय्िद्या देेन्य जोर १धन 
कल्मप का मुख दिव करणा उज्ज्वल, 
स्नेह वि, जेतना प्राण मिलकर 
मना रहे ले भू- जीन मल 
मंद दीपो का अपलब व्योम सेजो 
जन-भू गठ का क्षितिज विभा विस्तुत, 
गड् आँगन पथ, ग्राम गयर लोरण 
प्राय उज छात्रि दीप श्रि मण्टि | 
प्रव॒ट प्रभा टन्द्रिय - गवाक्ष - मन पर 
मन वाणी से परे उत्ब श्रक्षर, 
जग - जीयग अब रत्र्ग ज्यात मन्दिर 
आशभा के पग - चिह्न वछे भू पर | 
धरा दीप टी ई्दबर> का प्रतिनिधि 
सूर्यों का आलोक. विय ग्क्षपर, 
पूर्ण (७, चिन्मय मृण्मय लो बन 
तपस्तज थी महत्‌ >रनेह तत्मय ! 
काल - नील गह्ूर- सा लगता नभ 
तम वासुकि हो दिक्र्‌ तृण्डल मारे, 
फेन रफीत शत्र विंप फने फलाओ 
स्फोटा मतगिया -स जलते वार ! 
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ज्योति पीठ अरब जन - 
व्योम देखता क्ित्मय रे हा वन, 
लिखी भात्र पर थी जो जगोतितिति 
है 7? पता हुई पीवन ब्रृत्तित / 
चम्पक ज्वाताग्रों के धरणी ने 
पहने जगमंग उत्सव आशभृषण, 
नभ ने जो स्वणिम किरणेंबोयीं 
फूटे उनसे श्रंकुर चितू पावन | 
धधक सुप्त ग्रवचेतन का परावक 
जीवन शोभा लपटों में मुकुलित, 
मन प्राणी के भुवनों का विप्लव 
स्वर्ग सजन संगति में संयोजित ! 


ज्योति तमस की अ्रदुभुत द्वाभा में 

देख रहा था कवि विस्मित लोचन --- 

जन्म ले रहा जन भू - शंगण में 

नव्य कल्प,--भय शंकित था प्राक्तन! 
स्वयं केन्द्र - जीवन -विकास में भी 
लगता शभ्रब गतिरोध कहीं गोपन, 
रसोन्नयन के विमुख अचेतन स्तूर 
उद्देलित करते मन को प्रतिक्षण ! 

गत भू के मंस्‍स्कारों में पोषित 

प्राणों का जीवन विद्रोही बन 

घोषित करता निज रवतन्त्र सत्ता 

घुमदा करता आवेशीं का घन ! 
प्रगति रुक गयी थी रस चेतस्‌ की, 
कही गूक्ष्म नंतिककता का वन्धन 
दृष्टि क्षितिज को कुण्ठित कर देता--- 
गत मूल्यों के प्रति दे आाकषेंण ! 

रस दोभा आनन्द प्रीति नभ में 

मुक्त न उड़ पाता यौवन का मन, 

जहाँ प्रतीक्षा करते अ्रपलक दृग 

नव्य चेतना के झालौक भवन ! 
स्नेह डोर में वंधे मौन हरि -श्री 
धोट द्ी। - से स्थित रस - सागर में 
केन्द्र चेतना को सीमित रखते 
अआत्‌ - स्नेह की स्वणिम गागर में ! 

उनके भाव - रजत गआादर्थणों से 

ग्रनुशासित था निखिल केन्द्र जीवन, 

ग्रसन्‍तोप था कहीं ग्रूढ़ भीतर- . 

भले बहिर्गत हो रगित संरोजन ! 
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निभत - गहन श्रन्तमंन कक्षों में 
रुद्ध पडी थी मनुज भाव सम्पद 
अभिव्यक्ति के हित जो थी झातुर 
ग्रवचेतन का चीर सघन भ्राच्छद ! 

कहा एक दिन वंशी ने श्री स--- 

श्री, तुमने हरि ने मिलकर निश्चित 

कला केन्द्र को जन्म दिया भू पर 

निज जीवन मन, श्रम तप कर अपित ! 
श्रेय नुम्ही को सस्कृति प्रागण का, 
स्वर्ग स्वप्न तुमने भू - पलको पर 
मूते किया--शाब्दिक कृतज्ञता से 
हो सकता ऋण - मुक्‍त नहीं अ्रन्तर ! 

फिर कृतज्ञता ज्ञापन. कौन करे ? 

मुभसे अ्रधित्र तुम्हारा यर प्रिय घन, 

किन्तु, देखता, नय चतना प्रति 

ग्रभी नही -ल राका सिरी का मन ! 
भ्रात्‌ - स्नेह की श्रेणि पार कर ही 
तुम्त मिगा अन्‍्तरिक्ष भास्वर 
गया देते तन्मसय वशी अछ्र्वोति 
विराधार रप प्रंप सड ति.स्वर | 

अआतु - धरम प्रति आशापित जाल 

अपने में सित संस्कृति तितवि ।नश्चग्र, 

पर, भू हो भगवत्‌ त्ित्‌ रस सागर, 

शुभ्र प्रेम के लिए प्रेम अदाय | 
वात प्रेम से मखत्‌ केन्द्र जोबन 
मन॒ज प्रीत का वर व्यापक प्रागण, 
जिः मोह सात्विक नैनिकता का 
प्रभिव्ययता ही अन्तरश्चित यौयउन ' 

तुम हरि भ रह दूर _र्ग दी भे 

भू - रखना मंगत को ले द प्रत 

सरझत करो उल्प जरा का मुख 

झशबर के संग लोव - कम मे रत ! ः 
सुन्दर प्रीति ग्रॉजत भी गाँवों मे 
नेब सस्यति बीग्य करते रोपण, 
तुम हज बट श्रद्धा, सरउत रूचि से 
बोसो ररूण प्ररोह अग्नि चित कण ! 

मुक्त दीट दगो जीवन का मुख, 

पहचानो, यह प्रेम--मोह गण्टित, 

कद चेतना - सागर मं- थाड़ो 

वह झकल रस, जिसमे जग मज्जित ! 
हरि वे हित भी होगा यह हिलकर 
गाहे बढ़ जीवन का निमस्‍्तल मन, 
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वहाँ न नीति कृपण मुल्यों के तट, 
मुक्त श्रमित ग्रातत्द--प्रेस दर्पण ! 
ऋण नैतिकता घातक जन-भू हित 
धन सात्विकता ही जन जीवन धन,--- 
श्री ने भाँका कवि के शअ्रन्तर में 
स्वच्छ प्रीति रस के सर थे लोचन ! 
सृजन चेतना भर था कवि वंशी 
कम शक्ति का था हरि स्रोत महत्‌, 
भाव प्रेरणा थी हरि के हित श्री 
जन - भू मगल, निष्ठा तप ब्रत रत ! 
बोली श्री, मैं कवि की श्राज्ञा का 
करती रही सदा मन से पालन, - 
जन - भू - जीवन के प्रति श्रद्धापित 
मेरे उर के शोणित का प्रतिकण ! 
कवि के मित्र चेतन्य स्वर्ग के प्रति 
श्री का अन्तरतम था झाकषंेण,--- 
सवार्पण कतंव्य - प्रेम हरि का 
किन्तु मोहता उसका सात्विक मन ! 


भारत जनपद जीवन था दारुण 
रूढि रीतियों का कदेंम सागर, 
उस उर्वरक बना -केन्द्र मस्व्रति 
जन - भू - गन का करती रूपान्तर ! 

हार था दृढ़ सकल्प - शर्त पर्वत 

ग्रात्म - स्थाग के हित ग्रनन्य तत्र, 

नैतिक संयम था दृढ़ रजत कवन 

रादातार का शक्ति लोत भीत्तर ! 
वंशी भी न अनैतिक था किचित्‌ 
ग्रतनीतिक था उसवा रस दर्नन, 
हरि जीवन वास्तवता में श्लुव स्थित 
उठन देता भू से नहीं चरण! 

स्वीगत करता हृदय नहीं हरि का 

प्रीति चतना का रस सजीवन, 

विपम समस्याएँ भू- जन सभ्मुख--- 

हि मुक्त प्रीति टोगी बाघा भीषण ! 
जहाँ धरा - जीवन, मानव - मन में 
मचा निरन्तर दास्ण संघर्षण, 
वा अचेततर वृत्ति जगाकर का 
नरक त्मिर को देता आमन्त्रण | 

झुश्र राम सस्क्रति के पथ से ही 

सम्भव री - नन का जीवन मंगल, 
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हो सनीत्व की स्फटिक मूति नारी, 
गृह खूंटे से बँघा स्नेह भ्रंचल ! 
प्रीति इकाई हो कुटुम्ब--स्त्री - नर 
ग्रन्थ बद्ध ही मुक्त, नहीं संशय, 
लाँध बुद्धि के पुलिन भाव - धारा 
कर्देम में सन जायेगी निदचय ! 


समभ न पाता कुछ भी हरि का मन 

कवि किस धरती पर करता विचरण, 

मुक्त कल्पना पंखों में उड़ वह 

स्वप्नों के चुनता आकाश सुमन ! 
यहाँ प्रेम की नहीं, घृणा की जय, 
सत्य नहीं, मिथ्या का अनुशासन, 
संस्कृति पर पशु बबंरता विजयी 
भू न ज्योति मन्दिर, निशि तम प्रागण ! 

छिडता सुहदों से विवाद प्राय: 

कहता हरि, तुम क्‍या उलटी धारा 

बहा सकोगे जग में ? ज्ञात तुम्हे, 

प्रेम काम मधु - सायक का मारा ! 
तुम केवल मानवता पर मोहित,--- 
दानव क्षण से रकज्ा के साधन 
संग्रहणीय न क्या जन - मगल रत ? 
दुवेल मनुज, प्रबल अति निःचेतन ! 

विरत खिन्‍न होता जब हरि कॉवि से 

प्रीति मुक्ति के प्रति मन में शंकित, 

शकफर लता पक्ष सहज कवि का 

जन्मजात था वह शभ्रन्त: संस्क्रत ! 
सित झरना रस चिति के प्रति जाग्रत्‌ 
उसको लगता---धरा पंक मे जन 
रेंग रह॒ लघु मानव 7 थयो -से 
काम द्वेंप, वत्सा, लाछत भे सन ! 

सम्भा उनके हित ने महत्‌ जीवत 

जो शोभा के त्वचा स्वेद में रत, 

नव मानतता को करना होगा 

शुश्न प्रीति का नव परुग में स्वागत ' 
मायव बन सकता ते पु" नानव 
जब तक हो रस - शुद्ध न भू - प्रागण, 
ज्ञान त्याग तप, --विकसित प्रेम बिना 
रिक्त, प्नुर्तर ऋण पिमुक्ति साथन ! 

गकर --देख चुका शा जो जीवन--- 

कहता-- यह अन्धों का पागलपन, 

सित प्रकाश को कहो वे कटु तम, 

ज्योति मान तम का करते पूजन ! 
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देख रहा था वह दुंष समर, 

मानव के प्रन्तमेन प्रांगण में, 

खड़ा काम था पशु बल सेना ले-- 

प्रीति प्रात्म- विजयी, निर्भय मन में ! 
नहीं तर्क का उत्तर देता कवि 
वह यथार्थ के जग से था परिचित, 
द नव तम को पीछे छोड़ --स्वयं 
नव प्रकाश रस शतदल में था स्थित ! 

गत भू- जीवन ही के पट में हरि 

नव प्रकाश का करता मुल्यांकन, 

झाहत था कवि, रस समग्रता मे 

कर पाता हरि चिति को नहीं ग्रहण ! 
स्वर्ग-किरण को कहना नरक - तिमिर 
दृष्टि - दोप यह भू-मन का निश्चय, 
काम अचेतन अन्ध वृन्ति जग में, 
प्रेम भागवत ज्योति- नद्ठटी संशय ! 

कवि चाहता धरा - मन में बोना 

रस प्रकाश की नव सौन्दर्य क्रिरण, 

रहदिम स्पर्श से जग उठते मन में 

अन्धकार के अंकुर बन चेतन ' 
अन्धचकार टी की उर्वर भू एछर 
बीज ज्योति के हो सकते विकसित, 
जीवन का गोपन रहस्य हममें-- 
ज्योति तिमिर हों अन्त: संयोजित ! 

विविध श्रेणियाँ भू - विकास - पथ में 

जिन पर मानव - मन करता रोहण, 

भावी गत की पूरक बन आती, 

नष्ट न करता भून - सिद्धि चूतन ! 
राम कृष्ण संस्कृतियाँ रहें अटल 
गेतर जाकत राम्पद्‌ भी निज स्थल पर, 
सूप्टि प्रक्रिग का अ्जश्र आग्रह 
नव विकास का प्रतिनिधि हो युग-नर ! 

स्वप्न नही यहे, गति प्रिय सत्य चरण, 

नव यथार्थ की लित भू पर रथाणिन, 

लाॉघ रहा निज अर्थ यथार्थ ग्वय--- 

यह न काल्पनिक स्थर्ग मन. साॉजत ! 
उडना मानव वायुयान नभ में 
भू पर रहते उसके लद्ष्य - चरण, 
भूसे भी ऊपर जन - भू की स्थिति 
मन को जांघ निखरवा मन वध सन ! 

ऊध्व॑ चतना भावी समदिग गति 

मुर्के नहीं इसमें किचित्‌ सद्यय, 
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प्रम सत्य - संचरण मनुज -मन का 

लंगडाहट-भर काम-- व्यथें निशि-भय ! 
कुछ ताकिक सँद्धान्तिक कुण्ठित जन 
मिथ्या नेतिक मानों से पीडित 
रस प्रकाश को प्राण - तमस बतला, 
उसे करेंगे दढ्वेंष -अन्ध लांछित ! 

जीवन का आंशिक मूल्याकन कर 

गेरिक सत्य करेंगे वे घोषित, 

स्वयं व्यक्तिगत जीवन को अपने 

ग्रुह्मय काम तम कक्ष बना कुत्सित ! 
क्षब्ध चिल बोला हरि एक दिवस 
प्रेम तुम्हारी वस्तु तुम्हे अपंण, 
तुम्ही सेँंतालोी कला - शिविर को श्रव 
मुझ हो न सकेगा सचालन ! 

ग्राज्ञा दो, घर - द्वार बसाऊँ मं 

फिर से हा५; मे ले हँसिया - हल, 

कही सिरी के हित भी घर खोजूं 

मुर्भें दीखता इसमे ही मगल ! 
ग्रॉस भर दुग में, बोला वंजी, 
टरि, तुप ऊफैसे लगते मर्माहत ! 
ऐसा वंष्रा हो गया, राट होकर 
केन्द्र छोड़ने को जो तुम उद्यन ! 

झर कौन घर - द्वार चाहिए ग्रब 

तुम्हे ? केन्द्र कया नहीं मनुज का घर ? 

सिरी प्रेम के चरणों पर अपित, 

उसे नहीं चाहिए दूसरा बर ! 
बन्धु, जनता डो कला - पीठ के तुम, 
हम सब शिशु, आजा करते पालन, 
उतर राणा युग - स्वप्न न पूर्ण श्रभी 
केन्द्र वत गका नहीं स्वर्ग प्रांगण ! 

कहा व्यथित हार ने - देवों कोही 

स्वरग सुलभ हो, भुभे न वह स्वीकृत, 

परम्परात्बो को निर्वासित कर 

भू पर होगा स्वर्ग नहीं निमित ! 
उच्छंखल।ा अनय, गअसंगति ही 
नरक - ७२ के अधोमुखी लक्षण, 
विकलित मर्यादाओों पर निर्भर 
स्वर्ग एर्ण स्वर - संगति संयोजन ! 

प्रीति मुक्ति का जाने काव भू - मन 

समभ सकेगा कवि कल्पित आशय, 

जनन मुक्ति का वर पा अत तुमस 

मचने को जन - मन में मूल्य प्रलय ! 
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प्रकृति जात शिशु को पभ्राश्नय देकर 
तुम विरुद्ध कर चुके क्रुद्ध जन - मत, 
झब सुन्दर - आ्रास्था के कुल - कृमि से 
स्वर्ग कल्पना नरक कुण्ड परिणत 

प्रजनन का श्रधिकार उन्हें देकर 

तुमसे दारुण किया लोक पातक, 

भर न सकेगा सती धरा - उर ब्रण, 

कला - केन्द्र के हित भी यह घातक ! 
बमन करेगी घरा कोख कल्मष, 
कुल कलंक उपजेंगे नित संकर, 
वर्ग चयन - गत कुल संस्कारों का 
भू - जीवन होगा जधघन्य खेंडहर ! 

प्रजनन जास्त्र, नुवंध नीति के भी 

नियमों का होगा निष्कन्ण हनन, 

पाट न पायेगा भावी मानव 

गतें सम्भता संस्क्रति का भीषण ! 
बोला कवि, हरि, तया तुम इस कारण 
छोड रह हो कला - पीठ प्रागण ? 
केन्द्र नव्व भू - संस्कृति का रस - भग 
जन्म धरा पर लगा नव जीवन ! 

जो तुम कहते वह न ध्येय मेरा, 

जन उसको करते ऐसा चित्रित,--- 

मुभे, इष्ट जो -वह अतिशय उससे 

जिस मनुज कर सका अभी आऑजित ! 
सर्व प्रीति स्वीकति स॑ जीवन के 
मन के होगे मूल्य ऊध्ते विकसित, 
बदल प्रयोजन जायेगा जग का 
भेद - भाव होंगे भ्‌ के मज्जित ! 

सामाजिकता होगी दिगू विस्तत 

भाव सुद्ति से जन - मन अझनुप्राणित, 

नव प्रत्पं से यौवन - उर स्पन्दित, 

शोभा होगी भू पर सम्मानित 
मनुत्र प्रकृति होगी रस परिमाजित 
सूक्यम भावनाओं का शुभ्र उदय, 
युग्ग चयन, रस साम्य बोध प्रेरित 
सम्नव होगा हृदयों का परिणय ! 

तुम करते हो तो सुन्दर आस्था 

दोनों पराणिग्रहण कर लें तिधित्रत, 

सम्भव, मेरे चिन्तन में भ्रूटि हो 

किन्तु रात्य जनमत से कही मन्नत ! 
म॒र्के ज्ञात, शिशु शुश्र प्रणब सन्तति, 
प्रेम हुआ जन भू पर अभ्यागत, 
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मा बनने को इच्छक थी आ्रास्था-- 
हुआ सोचकर ही कुछ मैं सहमत ! 

जाति गोत्र - गत वैवाहिक प्रजनन 

विगत सास्कतिक मूल्य भले स्वीकत, 

काम जनन मेरे मत में जारज 

प्रीति प्रसव ही लोक मूल्य संस्कृत ! 
सामाजिक स्वीकृति विवाह बन्धन--- 
म्‌ - विकास स्थिति क्रम में आवश्यक, 
किन्तु न वह रस शुद्ध कामना का 
शुभ्र प्रीति परिणति का परिचायक ! 

भोग लालसा की अनुमति - भर वह, 

युग्म कक्ष में बद्ध भावना गति,-- 

प्रथ काम आवेगों से प्रेरित 

क॒मियों - सी रेंगती मनुज सन्‍्तति ! 
प्राण शक्ति दुर्जय-ग्रन्थि बन्धन 
भाव मुक्ति हित बने नहीं बन्धन, 
सदे प्रीति के सित पंसों से उड़ 
मनुज प्रकृति कर सके ऊच्वे रोहण ' 

प्रीति शुद्धि ही मार परिपग्रह का 

क्षेत्र बनाना म्‌ पर उसके हित, 

परिणय बाह्य विधान, मनुज जीवन 

प्रीति स्पश से ही होता उपकत | 
रूढि रीति कर्देम से बाहर कढ़ 
प्रेम पद्म हो सके पूर्ण विकसित, 
निज जोभा की दिव्य पृण्णता में 
जन - भू को कतकत्य कर गाके नित ! 

नेतिक त्वच सीमाग्रो मे बँबकर 

सामन्‍ती स्थितियों से अ्नुप्राणित, 

युग्म प्रीति रति कक्ष कप कजलित 

बन न सकी सित रस प्रहर्ष विकसित ! 
प्रीति मुक्ति की चित्‌ रस शोभा स 
बटिरनतर  संघर्षण. हो प्रण्ममित, 
भौतिक झआयात्मिक जीवन मिलकर 
स्वगिक शोभा में हों संयोजित ! 

सर्व॑ प्रीति अजित कर हा जभ में 

सम्भव उनन्‍नत आध्यात्मिक जीवन, 

भाषा, भाव, विचार, कला, संस्कृति 

बन सकते स्वगिक झोभा दर्पण ! 
नर -नारी की शुत्र प्रीति ही में 
भगवत्‌ गृण हो सकते अभिव्यंजित, 
प्रीति -नीब पर ही श्री - गोभा का 
सौध खास्कतिक हो सकता निर्मित ! 
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उच्च प्रीति के ही स्वणिम गुण में 

भू मानवता को करना गुम्फित, 

भ्राष्यात्मिकफ सामाजिक संयोजन 

भौतिक भू - जीवन में कर स्थापित ! 
केन्द्र छोडने में यदि भू - मंगल 
तो मैं पढ़िले छोड़--यह संगत, 
मैं ग्रतिवादी कवि--तुम केन्द्र जनक, 
कला-शिविर मसंरक्षक---जन सम्मत ! 

कवि श्रद्धा प्रति हरि था नन - मस्तक 

वंगी का विच्छेद न था सम्भव, 

बिना इन्द्रियो के जी ले मानव 

दवास बिना कब जी सकते अवगव 
युग कब्र वो सित आस्था प्रति अपित 
कमंठ हरि फिर हुआ कर्म में रत, 
नवोत्क्रान्ति के प्रति मन में शकित 
क्रमिक प्रगति से ही था वह अवगत ! 

नव्य चंतना - पट पर ग्राधारित 

मन: संगठन में था वस््यी रत, 

जड़ पर चित फी जय न लध्य था अब, 

दोनो का संयोजन था अभिमत ! 
कवि चैतन्य न था ग्राकाश - कुसुम, , 
बह भावी जन - भू जीवन दर्शन-- 
जिसे मूर्ते होना नव जीवन में 
मानवीय बन सके धरा - प्रागण ! 


ज्ञात नही था उसे, केन्द्र के प्रति 

बढदता जाता था विरोध जन में, 

जार - पुत्र में प्रीत मक्लि परिणनि 

मर्मं शूत - सी चुभीगी जन - मन में ! 
वेइ्व छ्वोास के कारण म्‌ -उर में 
गअसन्तोप के घिरे श्रन्ध थे घन, 
कटु अतृप्ति भीतर, श्रशान्ति बाहर, 
गत जीवन से था युग - मन का रण ! 

विद्व शक्तियों में विरोध बढ़ता 

भू विकाप हित था झति संकट क्षण, 

चढता जाता रिर पर रुूद्ध अह 

महानाश के उठा भयंकर फन ! 
अग्त्र॒ छास्त्र द॑ष्ट्रों से सज्जित भ्‌ 
ग्रट्िं दानव - सी मूह बाये कुत्सित, 
शक्ति स्फीत, मद मत्त प्लवंगम जग 
मंह में घुसने को था लालायित ! 
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रक्‍त तथा, विस्तार - स्पहा पीडित 

सप॑ - छत्र - से उग्र राष्ट्र उगकर 

शान्ति भंग करते म्‌- देशों की 

छद्य आक्रमण कर प्रतिवेशी पर ! 
मध्य युगी भारत का जन - मानस 
रूढि - रीतियो से विपन्न जजेर, 
क्षद्र सम्प्रदायो, वर्गों में बेंट 
निकल रहा था ग्रब विभुक्‍त बाहर ! 

कोन स्वतन्त्र हुआ भारत -मू्‌ पर 

सोच रहा था कवि मन में चिन्तित, 

दैन्य ग्रस्त जन ?---नही, मध्य यूग़ा की 

मनोत्रत्तियाँ मुक्त हुई कुत्सित ! 
घिक्‌ वह देश, जहाँ नारी - शोना 
नहीं पुरुष को करती उन्मेधषित, 
मानव - पाणो को नंबर यौचन का 
उच्च पेरणा से कर दिग्‌ दीपित 

जला मुक्त ग्रादान - प्रदान नहीं 

स्ली - पुर्॒षो के हृदथों का पान, 

मे - जीवन रचना शोभा के हित 

ग्पित जहा न युक्त कम, तन - मन ! 
घिक्‌ बढ रादाचरण जो रथी - नर का 
सदा परस्पर रखता भग झांकित, 
बोलो नीति विवश करती मन को 
भाव अनुवेर जीवन यापन टित्त 

मनु” प्रीति का नर - नारी उर मे 

टोन देती जो न सेतु निमित, 

मधुर प्रतीति, सन्त लहदथता से 

धरा हृदय को रखती चिर वचित | 
मध्य गगी आदशबाद को घिक्‌ 
सामाजिकता के प्रति जो उ्र।॥, 
जड़ यथार्थ को पश्चिम के गत ण्कि 
जो अन्न संथय पीडित रब ' 

सामाजिकता के गअ्भाव में ज्यों 

वैयकिक अन्तविकास निष्फल 

झन्‍त शिखरों की उमगलब्धि गिना 

बटहिश्रान्त - जीवन म॒ग तृप्णा, छत ॥ 
थाथे आाद्शों में रत यंग मन 
बदल चकी साध्यात्मिक परिभाषा, - 
अब न धर्म परलोक मक्ति अर्जन्त 
है उन्‍नत भू - जीवन अशभिलापा ' 

इस्त्र त्याग, रण वर्जन में जग में 

राजनयिक हो शान्ति भले स्थापित, 
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्रैकि 77 999 4777, 
2909 गद्ा' हों हा अन्‍नट 


ग्रदग #तहा वहा ॥- कर हट 

जीवन तम को होना नव संस्कृत 

ऊध्वं स्पर्श प्रति विमुख धरा - उर को 

सम्भव था करना न स्व दीपित 

ग्रांशिक भ्रण रण सत्य---सोचती थी 

विश्व चेतना जन - भ्‌ मंगल हित ! 
तुच्छ स्वार्थ घेर थे भू-जन को 
बमनस्थ दंशित करता अश्रन्तर 
बहती रु्ण विकृतियाँ शोणित में 
झग्रनावार था किये हृदय में घर ! 

झाधिक  राजनग्रिक स्पर्धा प्रेरित 

ज्यों भौतिक विज्ञान घ्वंस क्षय रत 

हुआ पग्रविद्या मन्त्र - तन्त्र कवलित 

स्वार्थ सिद्धि हित आध्यात्मिक भारत ! 
युग युग के छाये तामस घन से 
शील - विकृत हो गया घरा का मन 
घ॒णा श्वास, कटु द्वेंष हृदय शोणित 
निखिल श्रेय बन गया अहंता कण ! 

छायी थी दिग भ्रान्ति लोक - मन में 

भय संशय का फैला दासशण तम 

कौन पाप करता न बुम॒क्षित नर 

क्षीण निष्कयण होते,---यह विधि क्रम ! 
सत्य मपा का बोघ न था भीतर 
भटक रहे थे भ्रन्धकार में जन, 
ग्रात्म प्रदर्शन, विज्ञापन ही को 
सत्य निकष मानता मूढ़ युग - मन ! 


माधो के पब्ननुयायी जन -मत को 
करते वंशी के विरुद्ध प्रविरत 
दुर्भाग्य रहा भारत - म्‌ का 
द्रप दंग से यहाँ मनुज आ॥राहत ! 

शेप नाग के सिर पर इस भ ने 

ठोंका हो ईर्ष्या का प्रास गहन 

व्यक्ति-दप जग, महत्‌ लोक शिव का 

करता रहा यहाँ निष्फल खण्डन ! 
लगा ज्योति का छद्य मुखौटा तम 
मनुष्यत्व का करता मुल्यांकन, 
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बौद्धिक मूल्यों के कुश - कण्टक बो 
नव्य वेतना का प्रतिस्पर्धी बन ! 


प्रकृति प्रजाश्नरो के कारण जन - मन 
उद्ठेंलित था प्रतिपक्षी प्रेरित,-- 
सस्कति प्रागण के बाहर यद्यपि 
सदाचार का स्तर था सर्व विदित ! 

पर युगान्ध मन का श्राक्रोश प्रस्वर 

स्वर्गं-दूत युग कवि प्रति था निश्चित, 

निष्क्रि मनोगुटा का सूनापन 

अशिव घक्ति से रहता अभिप्रेरित ! 


शान्ति क्ज में रहते श्रव माधों 
तन मे जर्जर, उर अछि गे दणशित, 
अखचित्‌ दॉकत का कर प्रयोग कवि पर 
व्‌ टिल ग्रविद्या तन्त्र-मार्ग पग्रजित | --- 

झोपण कर युभ - कवि के चेनस्‌ का 

रस प्रकाश गे हो न उन्मेपित 

श्रेष्ठ सर्जना कर, गुर मानस शणि 

हुआ शने फिर राष्ट्र कब॒न्ध ग्रसित ! 
एव तीर रा कर दोनों पशु बंध 
मसघनाद वी -सी जय - गजन भर, 
टए सवय ग्रुर, हत--अग्रप्रव्याशित 
लौट जब उनका छोड़ा खर शर ! 

विचलिन हो उसता रह रहे झआच्तर 

तमोदश करता मल को मनच्यिनत, 

रोके अचार में जह्वातामुत्र को 

लगते वे बाहर पर्व -स स्थित ! 
वुपती जाती ज्योति - विरण मन में 
उर द पनों का जजेर पजर, 
झट दणष वनमझर कट कपमस 'पन 
घिरता जाता छाया - सा झुख पर ! 

क्गिस बरते गुर ग्ररण्प भाएंण 

क्सिसे रचते मन में साउणण, 

बेंट मित्र के निकट वर्भी धक्षण-भर 

परत देख से पिसला युग कवि मए ' । 
टी समता बुछ उपाय असको, 
जान न था उपचार, व्याथि जन, 
गृह कट बचनोी गे माध्रो के 
युग-4 वि मन- ही-मन रहता छाकित ! 

हृदय भार से नींद उच्द्द जाती 

घमा करता झश्ाँखोी में वह मृत्तर, 
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तेज)जबल जो रहा हाम्य- दाथ 

प्रतिविभ्बित ग्रब उसमें निमंम दुख ! 
गुरु उदार थे, पर - उपकार निरत, 
दान त्याग तप की प्रतिमा जीवित, 
तेजम्त्री, द्रष्टा, शिल्पी, सर्जक, 
दपं दीप्त प्रतिभा के रवि निश्चित ! 

दुबंत के बल, दुखियों के रक्षक 

स्वाभिमान के उन्नत सूर्य शिवर 

जन सघषण के अजेप नायक, 

युग पथ निर्माता, प्रबुद्ध, तत्पर ! 
सह सकते अन्गय न पर - शोपण, 
घृणा, क्रोध, अपमान, दम्भ, लाछन, 
बुद्धि - जीवियों के निर्भय प्रतिनिधि 
कविता - कानन के गजेन्द्र गर्जन ! 

द्वास्य व्यंग्य प्रिय, मुक्त-प्रकृति, दुर्जय, 

क्रान्त दृष्टि थे माधो युग गायक, 

मन्त्र तन्त्र विधि दीक्षित, साधक वर, 

व स्वतन्त्र चेता, रुचि निर्मायक्त 
विद्या - बेमभव गुण बल ददंन में 
गुरू निसंशय थे धुरीण पण्डित, 
विगत चेतना का था उर प्रतिनिधि 
गीअदाम थी भावी मंगल दित 

गढ़ खण्ड - व्यक्तित्व रहा उनका 

अति उदार, संकीर्ण हृदय, निर्देय, 

स्‍्नेट्री ढैंगी, नम्न, उग्र उद्धत, 

त्यागी प्रतिस्पर्तसी, क्रोधी सहृदय ! 
सामाजिक दुष्कतियों से आहसल 
ग्रत्यानारों से कर निर्मम रण 
आत्म - विजय का केतन फटरगान 
किया उन्होंनव निज जीयन अर्पंण '! 


दान वारि बहते गहने भीतर 

अंगी था अन्तमंख चित सागर 

मधुर एक्ति, सुख-भीरु, जन्म संस्कृत 

शेवाकालनी, संयत,, चिल्तनपर ! 
ऊपा बन का कला कण्ठ मधु पिंक 
बेरसाता उर का स्वाणिम पावक 
शील मौन, ईश्वर के प्रति अपित, 
प्रभु - पद - रज-भू का अभिभावक ! 

आत्मलीन रहता वह अन्त: स्थित 

सृजन प्रेरणा स्पर्शों हित कातर 
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मत्री से वंचित, यश विभव विरत 

रहस इंगितो मे लता पग्रन्तर ! 
उसे न लगता इसमें कवि पौरुष 
प्रतिभा बने उद्गग्र अहं पव॑ंत, 
जल - सी ढलने की पा गति क्षमता 
मत्त्‌ पात्रता में हो रस परिणत ! 

सबके साथी गुरु, कवि प्रतिस्पर्धी 

देंप तुपानल जलता उर भीतर, --- 

हुए अघोर अविद्या पथ म॑ रत 

शाप बना महदाकाक्षा का वर ! 
डंसा उलटकर उन्हे अचित्‌ तम ने, 
ग्रधोमुवी अहि --ज्योति सुधा ली हर, 
चूर्ण - चर्ण छो गया दपे दृढ गिरि, 
गिरा वच्ध - सा टट अहे उन पर ! 

कुसुम वज्थय --एक ही सत्य के गुण, 

भू - मंगल टिल हुआ सुमन विजयी, 

अन्त: सुरभित धरें घर पत्र बह, -- 

विहय प्रयुति +नोभा - झानन्दभयी | 


पा ग्रिल श थ पग्रव गुरु के गुरू, 

प्रथति यानि ग्राय्म के संछालफक, 

ललित गब सुवकों छो करते दीक्षित 

लिद्धा शिष्य - गृर परम्परा पालक ! 
ढेंगी - 5.) थुग 7] बन 
उनके देते का वा रन वधन 
क्षद्र अट के रुए। पद फणवर 
गुर /ी ते उनकी गा। अवरम्धस 

गंगफ आग महदाकाक्षा वुण्टित 

गगन (व मंद स्तृप्तो के खँटहर, 

लिबग अतृप्त विपय रमे मां पोडित 

[4 । छजक वन -से मन उबर 
॥.. द्वैती, तोते - पण्डित, 
दा देश थे टिछत सर, 
क्षति मल के परभत 8तघ शाम, 
- से जीवन -शल जे ४! 

घेर उन्ह बह दिया आन्त ॥िवदिनण 

काठ छेन्‍्द्र जन को करते ताडित, 

हू विलाल उसको लिद्धान | की 

बट पिला थित करता अनुप्राणिन ! 
नव पीटी का झयंणोत परावक 
धधकातः नव्र आसुर 7द्वि का घृत, 


हे 


भू 


4 »ं 


ब्रट 
२ 
ँ 
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*| नस | 


लोकायतन / ३४४ 


उच्छुखलता की सम्रिधा सुलगा 
रद्ध ग्रह ज्वाता होती जीवित / 

घृणा द्वेप का अन्ध धूम छाकर 
मन: क्षितिज को करता ग्राच्छादित, 
संस्कृति कला पलायन बन उड़तीं,-- 
खीस काढड़ हँसता यथार्थ कुत्सित ! 

दुहराश्ो, बहमुख से दुह़राओो 

भूठ सत्य बन जायेगा निश्चित, 

करो उपेक्षा सब तटस्थ रहकर 

सत्य स्वयं मर जायेगा अकथिन ! 
विश्व - युद्ध को यह महा शिक्षा 
राष्ट्र शत्र्‌ हँग करते दिग्‌ घोजित, 
उगते - अकुर उनकी छाया में 
प्रगति न कर, होते कृण्ठा रोधित ! 

प्रन्तर्राष्द्रिय. प्रतिभा पंखों पर 

उड़ते पंख शलभ कुछ कहा गरुड़, 

तिज भू से उठ, श्रधर बीच लटके, 

शिप्य शकर बनते, गुरु रहते ग्रुद ' 
कोरी अनुकृति होती उनकी कृति 
भू - जीवन स॑ असम्बद्ध, खण्डित, 
भाव कला - विधि झोढ़ें ऊपर से, 
विश्व मूल्य गौरव से भी वचित ! 

दल से निकल, उभरते नित नव दल. 

दल दल थी युग - भू बाहर - भीतर,- -- 

महत्‌ न कुछ, - गइ जायें पाँव कही, 

काव्य घुणाक्षरवत्‌ अमृत दुस्तर ! 
नयी कला थी आदि - चित्र - लिपि-सी 
सूक्ष्म भ्रगोच्र को करती व्यंजित, 
दृष्टि - शुन्य शिल्पी के शब्रान्त चरण 
समय बालुका पर हों चिद्वाकित ! 

विविध कला - कृतियाँ एकत्रित कर 

खोजा करता कवि भावी आझानन, 

नव्य चेतना मुख पर गत मन का 

झभी पड़ा था भारी अवमुण्टन ' 
दलगनत मूल्यांकन, . काव्यालोचन, 
दिन निशि,निशि दिन बन जाता तत्क्षण, 
वंगी के भूषण लगते दृषण 
गुरू के दूषण भाव दीप्त पूषण ! 

भति प्रचार के इस दिक्‌ प्लावन में 

हुए बोध के पग युग के डगमग, 

मानव से गझ्ति मानव बन माघों 

घरते अब जनश्रुति के भूधर डग ! 
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सूक्म सृजन - सौन्दर्य भाव रस से 

बोघ शिराएँ थीं जन की वंचित, 

राग द्वेष स्पर्धा दंशन से ही 

हीन भाव कवलित मन था परिचित ! 
इष्टि चाहिए थी युग को विकसित, 
दुष्टि साधना से होती निर्मल, 
प्रीति पद्म शोभा प्रति मँद नयन 
वृत्ति देखती कर्देम ही केवल | 

चेत्यीकरण मनस का आवश्यक 

मूल्य - बोध हो सके सूक्ष्म विकसित, 

नव शोभा आनन्द प्रीति रस में 

भू - प्राणो का जीवन हो मज्जित ! 
प्रशुभ झौर शुभ में छिडने को फिर 
नव युग रण--घिरते अम्बर भे वन, 
सेन्य अशुभ की होती ध्रव झगगणित, 
शिव के सेवक होते थोड़े जन !' 

नव्य कल्प विजयी होगा भू पर 

म॒षरा सत्य -असि से होगा खण्डित, 

बरमुख तम होगा प्रकाश में लय, 

शिव्र ही से भू रहू सकती जीवित ' 
विश्व ह्वास के कारण भब छाया 
घणा ठेंप भय संशय जीवन में,-- 
धमावत चिद द्षितिज 'ेक - मन का 
दुय त्तियाँ पनपती विभटनमें ! 

ा माधो की उन्माइन मदिरा पा 

गुर रे दुसाह२, कवि से पा रस, 

गाभूविलास ने उतर अखाड़े में 

ते ७न्तिक लाठी से लेटा यज्ञ ! 
पद शिष्प गुम का ने रटोा असफल 
केन्द्र विम्द्र किया उसने जन मत, 
दिशा अआन्‍त कर भार वौद्धिए को 
निज दल बल में किया उह परिणत ! 

धक्ति बाण पर चढकर माधोंके 

बह बरता उन्मुकत अग्नि - वर्षण, 

प्रवतन मे गा नहों ऑॉटती, 

है छोर - करता कवि का तपंण ' 
यंग -मन आवेशों के प्रावद्‌ मे 
भरते थे दाढर अमरय टर - टर, 
वज्य कडकते, ताटत भव्रटि चद्तती, 
क्षमि चहों शप्रोंरगी होती #़े! 

है गति रजित हो कन्‍्द्र चरित प्रतिदिन 

नव्य दीक्षितों में शोता चचित, 
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नव ग्राक्रोशों की ग्राहुति पाकर 
वयस श्ररिन हो उठती उत्तेजित ! 

काम कप कवि राम रूप धरकर 

पावन भू - मर्यादा कर खण्डित 

जन्म जारजों को देता जग में 

केलि कला रथल कर गोपन निर्मित 
उसके ही दुष्कृत्यों के फल से 
गुरु का मन हो रहा क्लेश कवलित, 
घुलते वे मन - ही -मन पातक से 
विश्व - व्यथा से दग्ध, आत्म-विस्मृत! 

मध्य युगों में ऐसे झौधे मत 

देख चुकें जन, गापनीय, मोहन, 

धर्म ग्लानि से रही घरा पीडित 

वाम पन्थ को तनन्‍त्र बना पात्रन ! 
विश शती में यह सब पागलपन 
काम राम के पद पर हो स्थापित, 
प्राण ग्रन्थ गे ग्ररत दमित कवि मन--- 
गठन मनोविज्ञान सत्य सुविदित ! 

कुछ उपाय करना होगा निदचय, 

काॉबवि का दिग श्रम मिटे, इ्ंटे उर तम, 

केन्द्र - ग्राह से छटे जनपद भज ० 

टूटे नहीं सत्तातन - जीवन क्रम | 
रत्री के सत की रक्षा हो जग में 
नेत्र खोवन का हो न रक्‍त शोपण,--- 
प्राथिक समता स्थापित हो भू पर 
ग्रध भित्तिपर जन - संस्कृति पोषण ! 

केधा काम के शारयत्र मसूुक्य पर 

जन सागाजिवता होगी लिफित, 

दोटगा ता भाव रघिर उर मे 

जब भाॉतविकता होगी मे विकसित 
थान्त्रिकता की भूवधर चापों से 
होथा मानव - गौरव दिग्‌ - घोषित, 
भोण्कि भू स्थितियों ही का दर्पण 
झन्‍तमंनोजगत्‌ू--विज्ञान विदित ! 

एक ओर जयाखा थी उस दल में 

अखिल ग्राघुनिकताम्रों से ॥र्रा ।त-- 

मार ठढटाका हेंगते वे खुतकर 

सामूहिकता के प्रति आशंकित ' 
प्रति गानव थे सब, लघु मानव का 
करने शाये थे सुख संवर्धन,--- 
एक सत्य अस्मिता, द्वितीय निधन, 
“नर का सुर .। नंगुर-भव धन ' 
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भोगवाद रस के ध्यासे चातक 

कैन्द्र - ध्येय के प्रति तटसथ मन भे--- 

गोपन पभ्रन्तर में थे श्राश्वासित 

सबऊुछ सम्भव जीवन यौवन में ! 
कला शिविर पर युवक द्प हेसता-- 
उच्च भावना श्रम्बर में वह स्थित, 
ज्योति प्रीति आनन्द मधुरिमा के 
श्री - शोभा स्वप्नो पर आधारित ! 

घृणा उपेक्षा स्वर में वे कहते 

कवि जन - भू वास्तवता से वननित, 

पुस्त्वहीन सरकति में भ्‌ - जीवन 

हो सकता चरितार्थ नही किचित्‌ ! 
ऊध्वे पलायन सिखलाती समस्कृति 
जब कि लोक - मन क्ष॒धा काम पोडित, 
बाद्य पलायन इससे श्रेयस्कर 
भौतिक जग ही ग््तर में बिम्बित ! 

युग - कुण्ठाएँ थी सबके भीतर, 

मन में गुण के प्रति न रोट आदर, 

कटा एक स्वर में लबन मिलकर 

व्शी से माँगा जाये उन्तर 


ग्रग्तोन्मुत रवि -से विवर्ण गुरु को 
मुसित्रा बना, चला दल सॉँमक समय, 
कला केन्द्र की ओर -लौह निर्मम 
मन-दी-मन कर वुछ भीषण निर्णय ! 
बवुल बीथि में कलरय एरते खग 
ढलती लम्बी छागाएं भू पर 
रश्मि किरीटी तर उपवन भाता 
ग्रोढ भटपुटे की भीनी चादर ' 
रा बैठ पोखरो के तट पर बम॑ले 
न्‍्थान मूति लगते तापस वर - से, 
ग्राम डगर पर उटडती गोपद रज 
शशि - मुख - रेख मलकती भ्रम्वर से ' 
मुख्य. भवन के पास पहुँच सबने 
देखा-- युवति - युवक करते वन्दन, 
सन्ध्या के उस शानन्‍त मौन क्षण में 
ग्रन्धदई हो सामने खडा नि स्वन |! श 
ऋतु कुसुमों के कोमल प्रागण में 
बुम्टला-सा था रहा साँक़ का मुख, 
उमड़ रहा था विश्व प्रकृति उर में 
गहरा करुणा - व्यंजक निःस्वर दुसव ! 
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एक गुह्य निरचतन  परिवतंन 
विश्व - चेतना में तब हुआ घटित-- 
ग्रण रण भय की छाया गहरायी 
द्र ग्राक्रमित हुआ, तिमिर हथित ! 

कहाँ गया वंशी ?-गर्जन भर गुरु, 

उसे देख सकपका उठे कुछ क्षण 

प्रीति द्रवित जन - मंगल कांक्षा का 

उसके मुख पर था म॒दु ग्राक्षंण ! 
भू - जीवन - प्रेमी था कवि,--जीवन 
प्रभू जोभा जिसका स्वरूप शाइवत 
रस प्रहर्ष शोणित, सित प्रीति हृदय, 
नव वसन्‍त नित जिसका अम्यागत ! 

ब्रह्म ज्ञान द्शन--मणि मुकता जअक 

ग्रन्त: णघोभा करते संवर्धन, 

प्राण ब्वास, जड चतन ध्रव॒ कर - पद 

सहज स्फुरण जिसका चित सक्रिय मन! 
कवि --सकुचाया हो हेमनत दिवल--- 
खड़ा रहा सम्मुख हतप्रभ आनन, 
घूम तुरत फिर गया कक्ष भीतर 

संघ सहज झागत संकट कारण | ध 

सोचा उसने लोक कम के हित 

मुझको जगती में रहना जीविल 

जीवन - ध्वसक ये वबिदह्वपी जन 

इन्ह न करन को जग में किचित्‌ ! 
कहाँ भागते हो ?--कह गुरु का दल 
भीतर घुसने लगा क्रोध दंशित 
बाँध तोड़ जेसे प्लावन का जब 
सौम्य पुलिन को करता जल मज्जित ! 

पारव द्वार से बढ़ द्रुत छात्रों ने 

भित्ति खड़ी कर दी सम्मुख दुर्गम-- 

हटो द्वार से चिल्गाये दुमंद-- 

दूर करंगे हम कवि का दिग्‌ - भ्रम ! 
कहाँ छिपा जन-वंचक कवि बिल में -- 
निकले वह, दो बात करे जन से, 
दुराचार की बाढ न रुक सकती 
बाँध बना कुछ निनकों का मन से ! 

जन - रक्षक कवि ? बोला दृढ़ शंकर 

वह न मिल सकेगा झ्शिप्ट दल स,--- 

हटो द्वार स--घसो ने यों भीतर 

हृदय न जीता जाता पशु - बल से ! 
खड़े देखते क्‍या हो ?---कड़क उठा 
वागविलास द्रुत--धकका-मुककी कर 
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घुसने लगा निरंकुश दल भीतर-. 
रोका युवकों ने तनकर सत्वर ! 

रस समुद्र झानन्दों की मदिरा 

शाइवत शोभाझों का सम्मोहन,--- 

ग्रमृत मेघ था भावी जीवन का 

कला - केन्द्र सित म्‌ संस्कृति प्रांगण ! 
उसके हित मरने को थे तत्पर, 
छात्र अभीष्सा से अरदम्य प्रेरित.--- 
मृत्यु अमर जीवन बन जी उठती, 
न्द्र - हीन जन - भू थी जीवन-मृत! 

हाथापाई होते देख  व्यथित 

कक्ष छोड वंशी निकला बाहर, 

उस देखते ही दुर्वत्त पिशुन 

टूट पड़े सब मिल सरोपष उस पर ! 
उन्हें धकेल सहज बलिष्ठ हरि ने 
घेर लिया कवि को बाँहों मे भर, 
छिपी छरी का अधम घात सहसा 
पड़ा पीठ पर उसके ! ---घिक कायर, 

कहकर जब तक शॉंकर ने हरि की 

रक्षा करनी चाही दौड  तुरत, 

बिजली - सी छुरियाँ उठ, कंप लप-लप, 

उन्हें कर चुकी थी द्रुत मर्माहत ! 


यह क्‍या करते हो ?--गरज माधो, 

हत्यारों, छोटी उनको, भागो,--- 

देख रक्त लथपथ «रे को--बोले, 

हाय, क्‍या क्रिया तुमने दुर्भागों ! 
सित स-कृति संस्पर्शों में पोषित 
अ्रतुल न था भू ईर्प्या से परिचित -- 
निकली जीव - पुकार भेद उर को, 
हुआ मनुज - पशुता पर वह लज्जित ! 

पाप शान्‍त कर लौट पड़ा दल - बल, 

हुए अनेकों युवति - युवक विक्षत, 

अ्रन्थ धरा ईर्ष्यानल की अ/'टनि 

हुआ प्रेम फिर, जीवन - मंगल रत ! 
मूर्छा मे जग बोला भ्राहत हरि-- 
तुमसे सखे, बिछुड़ने का है दुख, 
प्रेम, तुम्हारे सम्मुख मरने में 
जीने से भी भ्रधिक हृदय को सुख ! 

घूम छेंट गया, कवि, श्रब॒प्रन्तर वा, 

खुलता दग सम्मुख प्रकाश श्रम्बर, 
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तुम्हीं सत्य, कवि,--घरा चेतना का 

करना होगा नखशिख खरूपान्तर ! 
रक्षा करें तुम्हारी प्रभू ! -- लो, श्रब 
बिदा माँगता, तुममे हो तन्मय,--- 
ज्योति, ज्याति-रस भवनों में मन लय 
प्रभ रवि के रवि, रम के रस अक्षय ! 

मूंद लिये हरि ने दग,** वंशी भी 

तन - मन से हत, हुआ पुनः मूछित 

मूत॑ शुन्‍्य -से लौटे गुरु घर को 

हरि की तदगत वाणी से विस्मित ! 
भैया के अभ्रकएण बध से छाया 
गहन मूक दुख तम श्री के भीतर, 
संज्ञा - दान्‍्य गिरी श्रशब्द कातर 
तडित्‌ हता लतिका - सी वह भू पर ! 

घीरे सहृदय क्र काल कर ने 

पिघलाया निमम दुख का प्रस्तर,--- 

सूना लगता उसको सारा जग 

भर न सका अन्तर का क्षत दुरर 
भर पन्‍ती टग से भैया वी स्मति 
छायी थी जो उर मे बन दुरस घन, 
माता - पिता उसे लगता नभ जे 
करते सुख के ग्रश्नु - पुष्प वर्षण 

देख शान्‍्त शुचि स्मित हरि का आनन 

किया मत्यु को कवि ने विनत नमन, - 

निधन न 2टो व₹-- नत जीवन के हित 

दिग्‌ विस्तृत हो खला स्वर्ग तोरण ' 
पृष्पो रा परिवुत था हरि का शव, 
केन्द्र चेतना में आत्मा जीविंत,-- 
ग्र्थी यो ले गये छात्र नत सिर 
ग्रमर मृत्यु लगती गरिमा मण्डित ! 

टुआ चिता अपित जब हरि का शव 

शय्या ग्रस्त पडा था कवि आहत 

चित्त भूलजसती तप्त चिता लपटे 

व्यथा-दग्घ थे प्राण- स्नेह स्मृति रत 
घम रहा था गआाँखो मे प्रिय मुग्व 
मन को लगते स्मृतियों के दद्यन, 
जीवित होता ग्रन्तर नल पट में 
त्याग तपस्या निप्ठा का जीतने | 

युग पबुद्ध जीवन - शिल्पी था हरि 

भावों की रस गात्मा से परिचित, 

कला - प्राण, सौन्दर्य - तत्व - द्र॒प्टा, 

आस्था उन्मेषित, श्रद्धा अपित | 
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शब्द शून्य ज्यों भ्रथं, बिना वपु भ्रसु, 
बिना प्राण - बल के श्रन्तरचेतन, 
अभ्रनुभव करता शभ्पने को वंशी 
शोणित - शिरा रहित हो हृत्स्पन्दन ! 

देख - रेख करती कवि की भ्रब श्री 

निज दुख भूल--उसे दे श्राश्वासन, 

काय भार हरि का ले कन्धो पर 

कला - केन्द्र प्रति हो दुहरी अ्रपंण ! 
कला - शिविर ही था हरि का स्मारक 
कीति - स्तम्भ कवि ने न किया निर्मित, 
स्नेह वति -सा जल वह जन-भू हित 
स्वय बन गया था रमातत निधि जीवित! 


हरि के बध उपरान्त केन्द्र भीतर 

झसनन्‍तोप की सुलगी कट ज्वाला, 

सोथी थी उपचेतन में तृप्णा 

उसने जग, मन में डेरा डाला ! 
काम द्वेंप से कवलित युवति - युवक 
कवि विवेक प्रति हुए स्वय शकित, 
सर्वे प्रीत का स्वप्न लगा दुष्कर 
प्राण - वारि हो उठते आनन्‍्दोलित 

अजने: राग सम्मोहत पर पा जय 

सजग हुआ बहु शरदो का सयम, 

खुले चेतना के रस शुश्र क्षितिज 

मिटा कामना के मन का दिग्‌ - भ्रम ! 
बरमसाते हो गन्ध सुमन सुरगण 
जगा मनोभावो का सित वभव, 
राग द्वेष का धूम छोटा धीरे 
की», प्रेम बन प्रकट हम्मा अभिनव ' 

खोल हृदय का गुण्ठित वातायन 

शोभा ने दिखाया स्वर्गिक मुम्व, 

सित आस्था का ज्योति स्पर्ण पाकर 

बहा शिरा्रों में शाइवत का सुप्ब ! 
नव्य स्थिर से पुरे युवा जन ब्रण 
मन ₹! शून्य भरा नव झाया स-- 
छात्रों में संचरित हभश्ाा जीवन 
सृजन - ज्तना की रस - ब्वारा स॒ ! 

खिलता ज्यों हिम - दग्ध सरोम्ह वन 

कला - केन्द्र फिर हुग्ना स्वप्न गुजित, 

जागा हो नैराश्य निशा से मन 

नव श्रद्धा विश्वास हुए जागृत ! 
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निमंम भू वास्ततता का खा शर 
कवि - चेतना हुई निज में केन्द्रित 
देखा उसने मन की द्वाभा में 
राग - ढ्वेंप भू - जीवन में मूर्तित ! 

मुण्ड मतों में भक्‍त धरा अन्तस, 

रूढ़ि रीति का जीवन - मृत पंजर, -- 

गत आदशों का समाधिस्थल जग 

जड़ बौद्धिक सिद्धान्तों से जजंर ! 
क्षद्र घिनौने रवार्थों में रत जन 
अर्थ काम लिप्सा स मन कृुण्ठित 
विकृत अहता के मानस खंडहर 
परम्परा के प्रेतों से सेवित ! 

रुद्ध हदव सर, समलिन भावना रस 

शुश्न प्रीनि--पश्चु-प्र कृति, काम-कल्मप, 

भय शक्ति सन देल्यन ग्रसित जीवन, 

ग्रधम कम करने को मनुज विवश ! 
घणा छरी से थी अ्गन्य मन को,--- 
युग यथाथ के हए उसे दर्शन 
सिमट गया था चित्‌ प्रकाश भीतर 
तमोग्ररत था बाहर जन - प्रागण # 

योन यनन्‍त नारो, बर्बर पद्चु नर 

उच्च वत्तितों के प्रति उर शकि 

ध्वस्त गील - उन्नत श्रद्धा - भ्रास्था, 

प्रीति काम - अजलि पुट में सीमित ! 
संकट क्षण झनियवाय विश्व के हित 
उतट रह थे ग्रन्धकार क॑ घन, 
बढ़ता अभिनय प्रति विरोध दुधेर 
गत भू - जीवन का होता वियटन 

त्परिल्ला्थ था भू - मन का विप्लब, -- 

प्रन्ध निवरति,- कवि कोथा पूर्व विदित, 

छेटल पर लिष्रोह - भम का घन 

नव प्रकाश का पथ होगा उस्‍्न॒त ! 
स्रोत ज्ञान का ज्यों प्रकाश उज्ज्वल, 
मूल अन्ध विश्वासो का जड़ नम 
पूर्ण प्रबद्द न हो जब तक अन्तर 
दशिलत करत तम के फल निमम ! 

असमयित जीवन, छंकाल हृदय 

विक्रुव दि, -भवत्र जी ग्न दुख कारण 

वहिश्रोन्त जीवन - आत्मा हवत वल 

झट गलत वन आहत करी सन ! 
व्यक्ति अहठ---अ्रन्तिम अब उसके क्षण, - 
जिनत मनुज--अ्वशित रसका जीवन,- 
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युद्ध भूमि अब मन: क्षेत्र निश्चित 
धनन्‍त तत्वत: बहिजेंगत का रण ! 

दोष अभी जो--वह मन के कारण, 

कवि प्रज्ञा को था न तनिक संशय, 

विकसित भू जीवन यापन साधन-- 

बोने मन को लेना युग निर्णय ! 
मानव मानव सब समान भू पर 
झोर - छोर करने भू के दीपित, 
मानत्र भगवत्‌ परायक का चित॒कण, 
निर्णय लना--जन - भू हो संस्कत ! 

भेद नहीं कुछ मानव मानव में 

एक मास तन, एक हृदय स्पन्दन, 

एक प्रकृति गुण, एक ऊष्ण शोणित 

मनुजों में नित मनुज एक निद घन ! ह 
उसे ज्ञात था, जन न पूर्ण मानव, 
वे नाटी युग स्थिति से कुण्ठित नर, 
अभी पूर्ण मानव - विक्रास - पथ पर 
कवि भी उसका प्रणत पन्थ सहजर 

मित्र बनाता रहता कवि प्ररि को 

दात्र न जन, भ - मन सीमा निश्चित, 

फिर फिर भ्‌ - तम - व्याल उठाता फन, 

सत्‌ को करता असत्‌ काल - द्शित 
कृति के कोमल उर मे चुभ जाता 
दृषब्येबटार परणा विद्वेंप जनित,- 
उसकफोी लगता नथी चेतना की 
सुदत अस्यि टोती भीतर निर्मित ! 

राग द्वेष था युग - मन में सचित 

उसे दाने, होने देना था क्षय, 

भय संशय का धरम चीर 6 ,तस 

जन्म ले सके न युग म्रम्णादय 
कम्णाउमत से भी कबि विप-णर ब्रण 
भ्‌ - मगल प्रति हझ्मा पुन अपित,-- 
लगा खोजने ज्योति - दाब्द नतन 
ग्रन्य धरा - मन हो जैसे संस्कृत ! 

पुनः: युक् रस - प्रीति चेतना 

बह भावी भू -मानवता के टित 

नव साम्कृतिक हृदय करता निर्मित 

केन्द्र शिराञ्ों मे भर नव शोणित ' 
इन्द्रिय पुट में धर भगतत्‌ पावक 
हर भू- जीवन में करता वितरित, 
घिरति निपेधां से विमुक्ात कर मन 
सँजो धरा-पथ स्वर्ग - लोक विस्तृत ! 
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खोल मानसिक मूल्यों के बन्धन 

ईश्वर केन्द्रिक जीवन कर विरचित, 

बना प्रकृति प्रांगण को प्रमु॒ मन्दिर 

इह - पर भेदों को करता खण्डित ! 
भव कर्मों से कर अभ्रपित पुजन 
बहा जगत्‌ का द्वत मिटा कल्पित, 
सामूहिक व्यक्तित्व धरा - जन का 
भगवत्‌ सत्ता में करता विकसित ! 

राग चेतना की सित नींव उठा 

मानव संस्कृति का प्रासाद महत्‌ 

रचता वह सित स्वर्ग शिखर चम्बी 

भगवत्‌ -सुख भू-सुख में कर परिणत ! 
आध्यात्मितता भौतिकता दोनों 
एकांगी निर्जवी पलायन भर, 
नलव्य चतना में कर संयोजित 
दोनों का करना था रूपान्तर ! 

ऊध्वे व्यक्ति - साधना मार्ग दुर्गंम,-- 

सर्व लोक हित समदिग जीवन - पथ 

निर्मित करता प्रीति मुक्ति का कवि 

राग - शुद्ध हो जिजीविपा अभ्रइलथ ! 
भू हित रस साधना निरत कैंवि को 
होती जो निर्मम आनन्द व्यथा 
स्वगिक भात्रों, चित संकेतों में 
ढलती उर में उसको गढ़ कथा ! 

उसे विदित था जनपद प्रांगण में 

मञ्राज छिड़ रहा जो युग संघपंण, 

वह समरत जगती के अम्बर में 

छायेगा -- भू - मन का कल्मप घन ! 
खोज रा था कवि चंतन्य किरण 
जीवन तम को कर दे जो ज्योतित, 
तपः पूत जन भू- मन का तामस 
शोभा मंगल में हो दिह मुकुलित ! 


बंगी उर में स्थित हरि का वध कर 

आत्म - सलानि से गुरु ग्रन्तर - कवलित 

दिन-दिन होते रहे क्षीण विघटित,--- 

वह असाध्य उर-ब्रण न भरा किचित्‌ ! 
विक्षिप्तों - से बर्रोिते रह - रह 
अन्धचकार से लंड मन के प्रतिक्षण, 
उसे चरम स्थिति मान मनस्वी की 
पूजा करते करुणा हत प्रिय जन ! 
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झति इच्छाशों के प्रतीक माधो 

बलिदानी बन युग - मन में अंकित, 

बैयक्तिक जीवन शभाकांक्षा की 

भग्न मूति करती जन - हृदय द्रवित ! 
मध्य युगों की भ्रन्ध भक्ति तन धर 
रचती नित नव कथा सरित सागर, 
गूढ़ रहस्याधभासों में लिपटे 
चलते गुरु--नर मेरु शिखर भू पर ! 

सत्य मृषा से घिर रहस्य बनता 

सरल सत्य से मिथ्या का पूजन, 

सत्य सूक्ष्म संगतियों से विराचित, 

भ्रम तप से साभव उसका गर्जन ! 
निगल रहा था ग्रुरु को सूनापन 
हृदय शून्य की असि से था श्राहत, 
प्राण शक्ति रस मरभाता जाता 
बोध मलिन होता, स्वभाव उद्धत ! 

निश्चेतनन तम ने बाया हो मंह 

बना चित्त छायाभासमो का घर, 

जीवन मन के अन्धकार से लड़ 

हुए शरने: गुरु श्रान्त, श्रान्त, जजर ! 
मन - ह्वषी - मन करता प्रणाम बशी 
ग्रकथ व्यथा के पर्वत उस नर को, 
बाटवत सागर को, दावा वन को, 
खरति प्रतिभा के शाप - भ्रप्ट वर को ! 

मन - ही - मन करता दुख मोन नगन 

उस करुणान्त कथा के नासक को, 

घोर विरोधो के ग्मिश्रण को 

लध््य-'भ्रप्ट अति-गति विधि सायक को ' 
व्यवित - एव सांस्कृतिक संचरण की 
जीणं ग्रहता थे माधो निश्चय, 
वैयक्तिक पौरुष गुण - गरिमा से 
श्रद्धा आस्था थी उनको अलिशय 

वुसुमाकर हो बना क़च्छु पतकर 

रारित वेग कलरव जम टिम - प्रस्तर, 

बुभी चतना शिखा अ्रचित तम मे 

राज भवन बन गया भग्न खँडडर . 
गौर, एक दिन नोड़ ग्रह बप्यन 
मुक्त ह४ गुरू, पी युग - विप दुप्कर, 
छट आअधविया लौह पाण से मर 
उऋण हुश्ा-- प्रभु कार्य समापन कर ! 

चन्दन का रच पुण्थ तल्प गुरु हित 

दाह कम॑ को स्वजन हुए उद्यत, 
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अस्त हो चुका था रवि, धिरता तम 
मथता जन - मन को दुख का पव॑त ! 
घणा द्वेष भय स्पर्धा संशय को 
भस्मसात्‌ करती चितारिन प्रतिक्षण, 
वह न व्यक्ति शव था बुध जन के हित 
मृत्यु - प्रमर गत युग शव था पावन '! 
गिरा सिन्धु तल में हो इन्दु बिखर 
मचला ज्वार तिमिर का युग-मन में--- 
राग द्वंघ की सोयी कट शभ्राँधी 
छायी फिर से जग जन - कानन में '! 
प्रबल समव्यथा के श्रावेशों से 
हुई भ्रग्नि - मुख जन-मन - भू कम्पित, 
ज्वार अभ्रचेतन तम में उठ दुष॑ंर 
करने लगा हृदय नभ आच्छादित ! 
अन्धकार की गहरी छाया घिर 
बारण करती अब जन - भू का मन, 
सोचा कवि न -स्वयं समय पर ही 
डरने: छेटेगा विगत अहंता घन 
बाँट गये थे भ्रचित्‌ शक्ति जन में 
निर्मित कर गुरू सबल विपक्षी दल, 
कस विरोध की कठिन कसौटी में” 
नव्य चेतना निखरे स्वर्णोज्वल ! 
प्रभु लते जब जन्म जगत्‌ क्रम में 
वे विभकता कर देते भव प्रन्तर, 
सदसत्‌ का हो बोध लोक मन को 
संघर्षण. से कढ़ें सत्य जित्वर ! 
विलय दाने: हो ह्ास श्रह जन का, 
नव गुण करे मनुज का रूपान्तर, 
एक सत्य के उभय पक्ष --कति गुरु, 
ज्योति तमस--तत्वत: नहीं अ्रन्तर ! 
सत्य सूर्य विरहित थी ह्वास निशा 
बहुमुख मत ताराझों से अंकित, 
युगरिथति के श्रनिवायं रूप माघों 
ग्रस्तंगत रवि-से थे स्मृति में स्थित ! 
परशुराम का विगत अस्मिता रवि 
निज दिनानत प्रति था न अ्रबोध क्वचित्‌, 
तेजस्व्री पौर्ष दिखला मिटते, 
दिनकर रक्तिम मुख कर ढलते नित ! 
कोसा कवि को शोक - मूढ़ जन ने, 
किया केन्द्र रस जीवन को लांछित, 
दिशा भ्रान्त, गुरु दुःख दर्ध मन को 
न्द्र ध्वंस, कवि परिभव था वांछित ! 
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भ्रवचेतन का गुह्मय बोध कहता-- 
गुरु का अत्यय उस सबकुछ का क्षय 
जिसे सत्य समझे थे मन में जन-- 
हंष, अ्रहंता स्पर्धा, दर्ष - विजय ! 

घोर भ्रान्ति फैली गुरु - थिष्पों में 

सत्य - मृषा प्रति हुआ हृदय शंकित, 

ह्वास युगी पश्चिम का दर्शन भी 

'कर न सका उर मन्थन को प्रशमित ! 
कहता मन गोपन संके । में 
ग्रात्म दर्ष पर्याप्त नहीं निश्चित, 
विगत अस्मिता को झसूत बदल 
नव युग आकृति में होना विकसित ! 


गुरु के देह निधन से वंजणी के 

कुसुम मर्म में घात लगा गोपन, 

उर अवाक, अनिमेष रहे लोचन, 

वाष्प भरे उमड़े करुणा के घन ! 
सदा व्यक्ति का करता कवि आदर, 
सामाजिक स्थितियों की जो सन्‍्तनि, 
फिर, ईश्वर के कार्य - यन्त्र थे गुरु 
नव्य चेतना को देते ऋण गति ! 

वे बहुमंख्यक सुहूदों शिष्यों को 

छोड़ गये सह - दुख से सन्तापित, 

नव चित्‌ जीवन का विरोध करने 

जिससे हो वह जन - भू पर स्थापित ! 
स्रष्टा का था गुह्य ध्येय इसमें--- 
सहज बोध से प्रेरित नव रस चित्‌ 
बहु रुचि वंचित्र्यों में गुम्फित हो 
नव २*।नस मूुल्पों में हो वितरित ! 

देष - श्रहं बन पाद पीठ नव की 

शत सहस्न मस्तक हो झब नत फन, 

नव्य चेतना ऋत वेभव मण्डित 

नये विष्णु को करता युग - धारण ! 
गुरु वंशी केवल दो युग - प्रतिनिधि, 
युग का” का जय गीत न यह सम्भव, 
विश्व सत्य की दिगू जय की गाथा 
जन-भू - मंगल हित जिसका उद्भत्र ! 

प्रस्तर युग की झ्रादि अहंता का 

घरा वृत्त होने को प्रब अवसित, 

सूक्ष्म चेतता का नव चन्द्रोदय 

विश्व मनस्‌ को करता ज्वार मथित ! 
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निगल रही थी निशा दिवस को अब 
भू- मानस में हो नव सूर्योदय, 
रस प्रकाश ग्रुण में रूपान्तर कर 
क्षय हो युग-तम, पाकर प्रथम विजय ! 

स्वाभाविक था विगत अ्रस्मिता का 

विद्रोही बनना--स्पर्धा पीड़ित, 

असत्‌ अविद्या बल का आश्रय ले 

निज सत्ता को करना फिर स्थापित ! 
प्रभु निज को शअतिक्रम करते रहत 
नव्य कल्प में नव युग में विकसित, 
निखिल भ्रत - साम्प्रत सुर सम्पद्‌ को 
निज भावी गरिमा में कर मज्जित ! 

स्वर्ण वत्त यह मानव संस्कृति का, 

देव दनुज में श्रब न सत्य खण्डित, 

रस प्रकाश से स्पृष्ट कंस रावण 

नव्य सत्य में होते लय, विकसित ! 
मृपा धारणा थी यह जन -मन में 
कवि गुरु में है वैमनस्थ गोपन, 
स्वच्छ श्रवण्डित था--अवैर बविम्बित 
नवल चेतना का अन्तर - दपंण !५ 

जन - मन का था सभाधान करना 

नींव डाल नव की स्वीकृति के हित, 

रस प्रकाश से भरने थे भू-ब्रण, 

धरा स्वर्ग को कर सित संयोजित ! 
सुन्दरपुर के बृहत्‌ चतुप्पथ पर 
कवि ने गुरु की प्रतिमा की स्थापित ,--- 
पूर्णाकृति स्मित कांस्य मृूति सम्मुख 
कवि ने नत श्रद्धांजलि की अपित ! 

दू्वांदल के वृत्त मध्य उन्नत 

गुरु की गौरव शिल्प मूर्ति थी स्थित, 

कुसुम क्यारियों में मथु वीणा ले 

गाते मधुकर भाव गीत गुंजित ! 
बोला बंशी, स्वप्न द्रवित स्वर में, 
गुरु को हम करते शत नम्र नमन, 
युग मन की सम्पद्‌, श्रद्धा पूजन 
गुरु चरणों पर करते नत अपेण ! 

इस अन्तःसंघयं.. निरत युग का 

कीति मुकुट ग्रुर को देता झोभित, 

यण: काय वे अब, युग सत्य निकप, 

बर व्यक्तित्व उन्हें करता मोहित ! 
ज्योति - स्तम्भ वह विगत शअरिमता के 
करते रहे दिशा -पथ निरदेशित, 
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संकट घड़ियों में ध्रव पार लगा 


भव - सागर में जन जीवन बोहित ! 
प्रिय था उनको कीति मान वैभव 


अ्रनुगत, सहचर, राजोचित सौष्ठव 
दान, त्याग, पौरुष-मद, आत्म-विजय .-.. 
ग्रपित उनको निखिल व्यक्ति गौरव ! 


सिह नाद कर जन - मन कानन में 
विचरण करते वे नर हरि निर्मय 
विजय पराजथ से चिर महत्‌ सतत,-- 
विजय पराजय में गंजे जय - जय ! 

नूतन प्राकतनन के सघषंण मे 

रहे सदा माघो जन-प्रिय नायक,--- 

पूर्ण हुए अब कर्म नियुक्त सकल, 

रक्त देश तृणीर, काल सायक ! 
प्राकतत नृतन मे रे श्रति दुस्‍्तर 
भद,--- राग - वजन, नय से पीडित 
एक---दूसरा जन - भू जीवन प्रिय, 
राग उन्नयन में रत, रस संस्कृत ! 

एक मुक्तिकामी, जग से उपरत, 

अपर ऊध्वेमुख भू- जीवन अनुगत 

उच्च विभव को ला गमदिग भ पर 

जीवन शोभा में करता परिणत ! 
ध्यान लीन, चित्‌ ज्योति स्पणे पाकर 
तुष्ट एक-सित आत्मा में तन्‍्मय, 
ग्रपर" चाहता उतरे जन - भू पर 
दशाब्वत सुख---मण्मय भव हो चिन्मग्र ! 

मोक्ष विरति में, रस सग्कृत रति में 

प्रन्तमूंलयो का यहे नव य्रग रण, 

एक अ्रर्थ पजर भर ईश्वर का, 

इतर भाव - मानल भगवत्‌ आनन ! 
धूम छेंट गया युग - कवि के मन का 
वशी के ही थे बिलोम माधव, 
जान सका जिनसे वह अपने को, 
साथ खडे थे प्राक्तन नव मानव 

हुआ अखण्डित युग - मन मे खःण्डत, 

प्‌ - जीवन को देने गति नूतन, 

नव्य ज्योति हित हो गत तमस निकष,--- 

किया मुक्त कवि-मन ने प्रणत नमन ! 
नव युग के चेतना सिन्धु में लय 
श्राज व्यक्ति अ्रस्मिता--नहीं संशय 
अपित ईश्वर को रति कृति, ब्रत, यश, 
नर नारायण धरा प्रीति तन्मय ! 
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लोक प्रहंता के सम्मुख नत सिर 

हुआ पुन: कवि नव चिति में तद्गत,--- 

सृष्टि कला को थाह---नव्य युग हित 

धरा पीठ विरचित करने में रत ! 
घोर विरोध भ्रभी था कवि के प्रति 
मार्ग खोजता प्रति जन -मन नूतन, 
बिखर रहे थे विगत संगठन गअ्रब 
गहरा होता म्‌ - मन का तम घन ! 


ज्ञान शक्ति है--किन्तु नहीं यदि 

वह ईश्वर चरणों पर ग्रपित, 

भ्रसुर - दपप॑ बन वह विध्वंसक 

बन जाता जन - भ्‌ - जीवन हित ! 
निखिल शक्तियों में जगती की 
प्रेम शक्ति ही निश्चय शअ्रविजित, 
नम्र, लोक - जीवन रचना रत, 
मंगलमयी, सृजन रस संस्कत ! 

चिर विकास गति - क्रम में अ्विरत 

मानव जीवन सत्य. चिरन्तन, 

पौरुष - यश के मान पुरातन-- 

नव आदशें--- समपित - जीवन ! 
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३. उत्क्रान्ति 


प्रथथ बार जन - भू के प्रागण में 

प्रेम जन्म लेता,--जीवन ईश्वर ! 

पुष्प व॒ुष्टि करते क॒तार्थ सुरगण 

प्रकति पुरुष मिल देते श्राशीवर ! 
ब्राह्म मुहतें : खुले कवि उर लोचन--- 
खुला स्वर्ग का ज्योति चक्र तोरण, 
जन भावी की देख दिव्य सम्पद्‌ 
चकित नियति,-हषित दिशि, अपलक क्षण ! 


बरस रही युग स्वप्नों की शोभा 

प्रन्तवेभव से कर उर विस्मित, 

नव प्रकाश के रस सित स्पर्णों से 

भाव - मुग्ध प्राणों को कर पुलकित ! 
स्वर्ण द्रवित ऋत - पावक श्रम्बर से 
उतर रहीं स्मित ऊषाएँ भास्वर, 
शुक्र प्रेरणा किरणों की रिमक्िम 
रस तन्मय करती युग कवि श्रन्तर ! 

प्रमत, रोग - हर जीवन इवासा ने 

मृत्यु - शुत्य भर दिया--मर्मभिद्‌ क्षत, 

तिरोभाव से प्रिय हरि के रह - रह 

सृष्टि चक्र लगता स्तम्गिन, जड़वत्‌ ' 
काल शिखर पर करता कवि रोहण 
बढ़ता स्वणिम सोपानों पर मन, 
खुलते पट पर पट भाव्री मुख से 
सूक्ष्म दृष्टि रत रहता उर प्रतिक्षण ! 

क्रान्ति क्रान्तियों को करती श्रतिक्रम 

बहिर्तर का होता ख्ूपान्तर, 
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झात्मा के रस - पावक में तपकर 

निखर, पूर्णतम ढलता स्वणिम नर ! 
प्रकृति मनुज - संस्कृति का शुचि परिणय 
भू - जीवन को करता श्री सुखमय, 
दिव प्रहष से पुलकित इन्द्रिय - मुख 
जीवन - श्रात्मा का देते परिचय ! 

मानव के सेंग पशु - पक्षी जग भी 

लगता नव चेतन सुपमा मण्डित, 

नेसगिक अवबोधों का जीवन 

सक्षम चेतना शोणित से स्पन्दित ! 
मूक वनग्पतियों का सुप्त भवन 
गुह्य अभीष्सा से लगता प्रेरित, 
रंग गन्ध मधु, पत्र पुष्प फल में 
ऊध्व॑ प्राण आकांक्षा हो प्रहसित ! 

भाव गीति की स्वर लय मंत्री-री 

षड्कतुएँ सित संगति में आतीं, 

सोरभ सुरधनु ज्योत्स्ना मिहिका की 

धपछाँह सुपमाएँ बरमाती ! 
भाव रूप धर आती स्मित ऋतुएँ 
मानस जोभाग्रों में सी भूषित, 
रूप रंग रस गन्ध स्वप्न सुख के 
सम्मोहन से कर भू को मण्डित ! 

पिक ध्वनि करती स्वर्ण मंजरित जग 

रिमकम्रिम भार बिछती 7रीतिमा बन, 

ज्योत्स्ना बुनती स्वप्नों का ऑँचल,--- 

शीत ताप बिजयी जन - भ्‌ प्रागण ' 
बदन रहा था जड़ निसगं का मुख 
रूपाग्तर होता उपचेतन में, 
सृजन स्पर्श पा सित रस पावक का 
स्वर्ग जन्म लेता भू-जीवन में ! 

ज्यों - ज्यों ऊपर उठता कवि अन्तर 

ग्रात्मगत्‌ करता वह जग जीथन, 

समदिक बनता ऊण्वे, ऊध्ये समदिक्‌, 

मौन श्रवतरण करता नव चेन ! 
लाध पूर्णाा को भू - जीवन की 
जन्म ले रहा था प्रबोध नूतन, 
दिव्य चेतना जोभा से दीपित 
परम भाव का हो प्रह्मँ सित क्षण ! 

ज्ञान चक्ष्‌ सम अतिशग गस्नेटोज्यल 

खुला हृदय का सहज दृष्टि लोचन. 

काम योनि के अन्धकार में जो 

मू - जीवन - पथ करता निर्देशन / 
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झ्रात्म का वेभव इन्द्रिय - ६९ 
रस कृतार्थ होता समग्र योजित, 
चिति कर में जड़, आभा उर में तम 
परम ह॒फएं में लगते श्रति जीवित ! 

भाव - तिग्यम शोभानुमू्ति करती 

उर की सूक्ष्म शिराओ्रों को भंकृत, 

छूट वासना छाया - ग्रह से मन 

नवल कलाझ्रों में होता विकसित ! 
हीरक सरसी में पावक रस की 
प्राणों का सुख करता अवगाहन, 
कल्मष को उबंरक बना जगता 
भाव प्ररोहों में यथार्थ नृतन ! 

ञात्मा की सित शरद नीलिमा में 

झम्कलुष सुपमा का उगता शशि - मुख, 

भरता जो नव स्वर संगति भ्‌ पर 

जड़ को कर जीवन विकास उन्मुख ! 
माणिक रवि उर में स्थित अब कवि मन 
थित प्रकाश रस निर्कर बरमाता, 
श्री - शोभा ग्रानन्द प्रीति भर में 
जत - भू - प्राणों का जीवन न्हाता ! 

चन्द्र मुकुर में श्रन्तर्मास के 

शोभा के थे सूक्ष्म भुवन बिम्बित, 

सृजन - प्रेरणा के सित हाथों से 

नव मानव - भावी होती निर्मित ! 
सप्त वर्ण ज्वालाओं में लिपटीं 
उतर चेतनाएँ आती भू पर 
स्वप्तों की कप रतनच्छायाएँ 
नित नव भावों में ढलतीं नि'स्वर ! 

लोक ऐक्चय की लौह पीठिका पर 

भावी भू - मानव ईश्वर था स्थित, 

सूक्ष्म स्वर्ण किरणों की जाली दे 

स्वर्गिक मुख पर,---नव जीवन-श्नी स्मित ! 
मौन सुनहली श्राभाएँ कर - भर 
मानस मुकुलों में पराग भरतीं, 
गर्भ वर्ण के वाष्प - पुष्प बनते 
शोभाएँ ब्राकृति धर मन हरतीं ! 

रजत नील श्रन्तध्वंनियों का नभ 

प्रेम दूत नव मधु पिक बन गाता, 

भावों के भुवनों का मधु चखने 

स्वर्ण पंख राजन सुख मंडराता ! 
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देखा कवि नं--मरकत सर तट पर 
इन्द्र - धनुष नीहारों में वेष्टित 
करतीं दिवाभिसार अ्रप्सराएँ 
प्राणों की सुषमाश्रों में मण्डित ' 

उनकी चितवन से विद्रुम जल में 

रक्‍त नील सित खिल उठते पुष्कर, 

भूकुटि भंग बनतीं तरंग चंचल 

स्मिति - शोभा सीपों में जाती भर ! 
सुधघर उवंशी श्री, मेना, रम्भा, 
स्वग कला से हो तन - श्री निर्मित, 
कोमलता के माखन का था वपु, 
स्वप्तों के विस्मय से उर कल्पित ! 

स्वर्ण भृंग गूजे हों पंख - चपल, 

इलक्ष्ण हंसी हँस, मन - ही - मन विस्मित, 

हाव - भाव को पुष्प - वृष्टि करतीं 

बोलीं वे, कवि छवि से झआकपित  -- 
किन भावों का मधु - पराग उड़ता 
स्वणिम थोभा में कर उर मज्जित, 
झो भू - जीवन के नव रस मानस, 
तुम्हें देख रति - मदन काम - लज्जित ब॑ 

कौन अ्रमृत स्नोतों के तुम ज्ञाता, 

कंसी रस धारा यह भ्‌॒मादन, 

कसी सित सौरभ छती उर को, 

पूर्ण काम हो उठता जग - जीवन ! 
इन्द्रिय तम थे आत्मा के सत्‌ तक 
हो उठला चरितार्थ विश्व ख्रष्टा, 
रस ढ्ृताथ्थ, रति पूत प्रकृति रज भग, 
झो नव भू - मानव - जीवन - द्रष्टा ! 

निख्रर पंक तम से अ्रव रति मन्मथ 

शोभा रस पावक में परिवतित, 

जगा फूल - शय्या पर म्‌ - यौवन 

सृजन - चेतना सुख से अभिप्रेरित ! 
फंली भू की कीति अमरपुर में 
सार्थक स्वर्ग - शिखर पर इन्द्रासन, 
सुरपति भ्रव भू-जन का प्राण सखा, 
प्रेम ज्योति करती जन - मन पोषण ! 

ध्वर्ग हृदय रोपित कर पृथ्वी पर 

ज्योति केन्द्र कर जदड्टिमा मे स्थापित, 

किया स्वर्ग तमने जीवन - सक्रिय 

मत्य वेणु उर कर रस ध्वनि नादित ! 
अप्यरियों को भी गौरव दा कवि, 
केन्द - सदस्यथाएँ हों वे शोभन 
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श्री - शोभा - सुषमा के तुम पूजक 
हम उनकी प्रतिनिधि नखशिख मोहन ! 

बोला कवि, ओ शोभा - छायाओो, 

कवि - उर सबका करता अभिवादन, 

भू - विकास रचना - श्रम में गूंथकर 

सम्भव, तुम बन सको पाज्र पावन ! 
स्वर्ग - लोक की तुम लालस प्रतिमा 
तुममें गढ़ने होंगे भू - शभ्रवयव, 
धरा स्वगेंं का स्वप्न सत्य से भी 
गहन, वास्तविक, निष्ठु र,--कवि प्रनुभव ! 

रूपसि, जीवन सर्जन श्रम तुममें 

नव आयाम सँजोयेगा निश्चय, 

रचना पावक ही में तप जोभा 

जन - भू हित हो सकती मगलमय ! 
चकित भीत दुग, देख परस्पर मुख, 
बोलीं वे,---अप्सरियाँ, जन - भू श्रम ? 
हम स्वपष्नों की प्रतिमाएँ, प्रिय कवि, 
लौह स्वर्ण तुम--शोभा प्रति निममेम ! 

कहा नम्र हो कवि ने सुर मोहिनि, 

श्री - सुषमा का उपजाती तुम भ्रम, 

शोभा की केंचुन तुम, शोभा का 

जन - भू रज श्रम में पवित्र उद्गम ! 
सुन्दरता की शोभा ही इसमें 
अपित हो वह शिव के चरणों पर, 
मुराने के बदले नव गरिमा 
ग्राती उसमें, जो शिवत्व का वर ! 

भ्र॒ विलास प्रिय, रंग - भावनामय 

हुई अप्सराएँ क्षण में झभल, 

डबी धीरे स्वप्निल नूपुर ध्वनि-- 

वह प्राणों की कांक्षा का था छल ! 


हरि ही जैसे अब श्री के तन में 
कला - गीठ का करता संचालन, 
मधुर करों के अईलथ यत्नों से 
स्वत: फूल-सा हँस, खिलता जीवन ! 

प्रेम - सिद्ध थे ससकृत नारी - नर 

गोनि - मुक्त स्त्री, उपरत भू - यौवन, 

अन्तर्मल्यों के ग्रनुशीलन में 

कर्म - निरत रहता रचना प्रिय मन ! 
भू - शोभा थी फूल - लता - ललना, 
गन्धप्रिय सित रस मधुकर नर मन, 
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शोभा के तेंग जन - भ सज॑न में 
जीवन यु का होता संवर्धन / 


युग्म न रहते सन्निधि से परिचित 
सार्थक करते शान्त सृजन मंगल, 
म्‌ थी शोभा - पीठ, हृदय तदुगत, 
बहता श्रन्त: प्रीति स्रोत निरछल ! 
समाधिम्थ था कम - लीन अन्तर 
भू - सक्रिय थी मन की तन्मय स्थिति, 
भव - विकास-गति-क्रम में चिति परिणति 
परम बोध में थी न भ्रात्म - विस्मृति ! 
क्षण के पुट में था शाश्वत जीवित, 
ब्रह्म सूत्र था, सित पट नव संस्कृति, 
भेद - बुद्धि के पुलिन डुबा बहता 
बाहर भीतर प्रेम- न थी श्रथ इति ! 
झब सत्‌ चित आनन्द पूर्ण रस बन 
भू - जीवन - शोभा में थे मूतित, 
शाइवत और अनन्त सृजन - रत क्षण, 
ब्रह्य सिन्धु रस अंजलि में सीमित ! 
स्वर्ग न ऊपर, ईश न सृष्टि पृथक्‌ 
शक्ति - चेतना - सागर था विस्तृत 
ब्रह्मा पर्वताकार खड़ा जड॒ वन, 
प्रेम एक बहु से पर भव रस सित ! 
एक झनक न था रस परमेश्वर, 
ईवबर प्रथम, पुनः: वह एक बहुल, 
अतिक्रम करता नित निज को निज से 
रस अमूर्त वह, जीवन मूर्त ग्रतुल ! 
भौतिक सुख से तृप्त कला - प्रिय मन 
भाव - विभव - गरिमा से था दीपित, 
जीवन सौष्टव, सुधर स्वच्छ म - मुख, 
सरल हृदय था सृजन - स्वप्न प्रेरित ! 
स्वत: खुल गया हो अब मन का मन, 
नयथन श्रवण के नयन श्रवण निश्चित, 
भम्ा की स्वर संगति में जीवन 
व्यक्ति-प्रक्रति-सुरभित होता विकसित 
झ्राप्त काम सु, स्वयं पूर्ण शोभा 
निखिल लोक - मंगल से अश्रनुप्राणित, 
रस समग्र आदश उन्हे करता 
सर्वादिय स्वप्नों से उन्मेपित 
नभ से भरते नव प्रकाश के नभ, 
मन: श्रेणियों पर चढता सित मन, 
शोभाएँ ढल . सुपमाएँ वनती 
सत्य महन्तर, शिव शिवतर प्रतिक्षण 
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स्वर्ग सम्पा लोट धरा रज पर 

जीवन सजन में होती कुसुमित, 

स्वप्न शिराओ्ों में रस चेतस की 

ज्योति रुधिर गाता प्रहषं मंकेत ! 
नव प्रकाश के सूत्र पकड़ कर में 
विकसित होता स्वत: केन्द्र जीवन, 
महत्‌ सपश सुख बहता प्राणों में 
संघपंण. को गान बना नूतन 

इन्द्र - धनुष - किरणों से परिवेष्टित 

शोभा पाता ज्यों अनश्र  हिमवत्‌ 

ग्रक्क ऐश्वयों की अन्तर में 

भासित होती चित्‌ सत्ता शाशवत ! 
इस प्रकार जन - म्‌ संस्कृति प्रांगण 
श्रेय प्रेव. निधि कर श्री संयोजित, 
जीवन मन प्रात्मा के भवनों के 
नये लितिज नित करता उदघाटित ! 

केन्द्र और जनपद भ क्षोतों में 

चेतस्‌ प्राणों का होता विनिमय, 

भू - जीवन से हो चिति का परिणय 

जन - युग के कवि का था ध्र्‌ व निर्णय ! 
ऊध्व॑ चतना समदिक्‌ विचरण कर 
नव भव मानवता में हो परिणत--- 
धरा प्रेम था ध्यय कंन्द्र जन का 
व्यक्तित - मुवित थी खसर्वे-मुक्ति ब्रत रत ! 


सह्न न सकी हरिका बिछोह वया श्री ! 

कला - पीठ का या विकसित जीवन 

लाघ व॒ुका था उसके मानस तट 

नय - चतत से वन नव रस चेतन ! 
पकठ न पाया नव बिकास गति - क्रम 
गत युग - मूल्यों का नैतिक अन्तर, 
था अनिवायं भरा - जन - मंगल हित, 
नेतविकताि का स्ररणिम खरूपान्तर | 

चितू रस से फर प्रा" की सस्क्रत 

नव ऊर्जा से भरता था जन मन,-- 

इन्द्रिय. मधु वेभव संचय वंचित 

बना दरिद्र भरत -भू का जीवन ' 
पानी - सी चुभती अब श्री कवि के 
मनइ्चक्षओं मे रस - सूक्ष्म, प्रखर, 
बंध दृढ बौद्धिक रजत श्यंखला में 
हो न सका चिद्‌ द्रवित रुद्ध अ्रग्तर ! 
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शुक्र त्याग की प्रतिमा थी प्रिय श्री 

श्रात्म - समपेंण हित नित उर तत्पर, 

सृजन - प्रेरणा से सेवा ब्रत पथ 

था स्वभाव संचरण,--प्रकृति दुस्‍्तर ! 
रस - सित चिति थी सहज भविष्योन्मुख 
पीछे रह जाता ग्रतीत प्रतिक्षण, 
गत विकास श्रंगों को नृत्यपरा 
लाँघ, स्वर्ग करती नृतन सर्जन ! 

पूर्ण चेतना के शिविका वाहक 

केन्द्र पात्र सब थे, अन्त: पथ रत 

पिछड़, छूट जाते पथ निर्देशक 

अभिनव बनते प्रग्रदूल अविरत ! 
गिरी फूल -सी कुग्हला मन - ही - मन 
श्वास अनिल में मिला, हुई तदगत, 
उर सौरभ से भर जन - भ प्रांगण 
शरद चन्द्रिका में निःःवर परिणत ! 

देखा कवि ने मृत्यु रूप सुन्दर, 

वट अनस्त जीवन का था दर्पण, 

र्स्‌ द्वार में कर प्रवेश जिसके 

पुनर्ज्जी बन होता भू - यौदत ! 
कला - शिविर सन्‍्तति ने साथ्रु नयत्न, 
शुअ्र प्रसूनों में आवृत कर तन, 
श्रन्तर पावक को पा छाव शीतल 
किया देंह को अग्नि चिता अ्रपेण ! 

हरि श्री थ मणि - स्तम्भ, क्रान्‍न्त कवि का 

रंगे नतू था जिन पर अबलम्बित, 

रजत अनिल स्थित भाव स्वप्न निधि अ्रव 

लगता, हो ने सकेगी रज मूतित ' 
युग विकार गति आग्रह थरा- युग कंबि 
न्यरत कर्म हो, सूजन बोध सक्रिय, 
भाव क्षेत्र में अश्रन्त: कर्म निरत ,--- 
कर्मो का नलित्‌ उत्ग उसे था प्रिय ! 

सूक्म बोध ही न था शुधत्र चित रस 

नव संजीवन शक्ति स्रोत अप्रक्षय 

लाव अनको युग नव युवति - युवक 

अनुभव करने अभिनव लोकोंदय ! 
चुम्वदा था अन्त: संस्कृत जीवन, 
स्वगिक चुम्बक -- करता ओआकपित 
सव प्रगति की गति-लय में वँधकर 
केन्द्र - चेतना होती संवधित ! 

परम पूर्ण थी स्वर्ण चेतना वह, 

श्री हरि के उर की राधा तन्मय 
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ज्योति प्रीति सुषमा प्रहषं रस निधि, 
पीत द्याम मरकत प्रकाश में लय ! 


शीर्पोपरिं भागवत ज्योति आाभूत्‌, 
झ्रवोमूल रति काम स्पर्श भंकृत, 
श्री - शोभा रस पावक प्रतिमा - सी 
वह थी गाश्वत हृदय स्वर्ग में स्थित ! 

सृजन हुं बनता सित सम्मोहन 

वह समग्र से रहती नित अतिशय, 

स्वमू प्रीति--शिव शक्ति सूक्ष्म ग्रवयव, 

सत्‌ चित्‌ का आनन्द ग्रन्थि परिणय ! 


शुत्र अपर्णा तप की पावनता 
हेम शान्ति से कर उसको आवृत 
शिव समाधि सुख को करती सार्थक 
परम चेतना में तदगत, उपकृल ! 


देखा कवि ने अभअन्तर्देशन में-- 

शाइवत सुख स्पच्दित अनन्त जीवन 

कल - हीन सागर - सा आान्दोलित 

आअधविगत महिमा में प्रज्ान्त प्रनतिक्षण ! 
श्री - शोभा के गौर शिखर पव॑ंत, 
पूर्ण प्रेम की तन्‍न्मयता रस सित, 
चित्‌ प्रटर्ष की मिन्धु गहन विस्मृति 
शुभ्र शाच्ति के स्वर्ण प्रसार अमित | -- 

हरित पुलिन पर खडा एक लघ्‌ तृण 

था असीम सुख से थर - थर कम्पित, 

निस्तल चितू जल का भावोदइलन 

नव प्ररोह उर में होता स्पन्दित ! 
सावंभौव स्वर संगति का कवि को 
हा गृढे अनुभव-- सब सचराचर 
वेद छन्‍्द लय में होते व्ित 
ग्रमृत श्वास रस से पोषित भीतर ! 

जीवन की आत्मा कवि के सम्मुख 

प्रकट हुई निज योवन में अक्षय, 

सृजन पूर्णता में भव - #%भव्यंजित 

आत्म पूर्णता में गोपन, अव्यय ! 
बुद्धि नीति द्शन से वह अतिशय 
मानस पुलिनों की करती अतिक्रम, 
जड़ चेतन रस - अपुथक्‌, संपोजित,-- 
निखिल ज्ञान - विज्ञानों की संग्रम ! 

पूर्ण समपपण कर उसको तन - मन 

मू रचना का सुख होता सार्थक, 
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कर्म युक्त अपित मन ही निशचय 

उच्च प्रेरणा का अ्रवण्ड वाहक ! 
मैं या तुम करते न सत्य धारण 
सत्य वह्वलि से जग समग्र प्रधिक्ृत, 
नाम न, पुरुषोत्तम गुण - नाम रहित, 
नाम रूप जिसके अंकुर श्रगणित ! 

भावों की झाद्श उच्च श्रेणी 

काल करों से होतीं 3उद्घाटित, 

कर गझ्रतीत॒ जीवन की छाया - भर 

भावी लिये अमृत - घट थी जन हित ! 
तन्‍मय क्षण में दीघें बुद्धि का पथ 
पार सहज करता मन श्रन्त: स्थित, 
गृह प्रतीको, बिम्बों, चिक्नों में 
मर्म सत्य का होता उदभासित ! 

गहरे हलके रंगों के पवेत 

होते अन्तदुृंश्यों में. परिणत, 

अंकित होती ग्राँवों के सम्मुख 

अघटित भावी घटनाएँ तहत ! 
विदेश्वय का ज्योति छत्र निर्भर 
भरता अन्त: शिखरों पर दीपित, 
प्राणों के नित मरकत पावकी को 
इन्द्रिय जीवन सुख में कर मुकुलित ! 

मनु का सुत बन आत्मा का मनसिज 

नव जोभा क्षितितों में अब विकसित, 

चिन्मय रस सरसी के सरसिज -सा 

ज्योति मरन्दों स लगता मण्डित ! 
ग्रात्मा उर मन देह प्राण इन्द्रिय 
स्वर्ण चेतना लय में संयोतित 
ढलते पूर्ण मनुज में श्री - संस्कृत 
जीवन का खरूपान्तर कर कुसुमित ! 

सस्‍्फटिक पीठ पर सित भौतिकता की 

नव आध्यात्मिकता थी अब शोभित, 

इन्द्रिय थी स्वगिक प्रहप॑ वाहक 

आत्मा भू - रस - मांसल बन उपकृत ! 
पाथिव रज मे पूर्ण स्वर्ग शतदल 
नव मरन्द सौरभ मधु था निर्मित, 
चित्‌ रस से भावी संस्कृति मानस 
नव शोभा झानन्द ज्वार प्लाबवित ! 

निष्क्रिय वर्जन तप से था दृष्कर 

जीवन रस॒ उद्वेलन पर सयम, 

शोभा - सागर में तिरता नव नर 

पावक सुख ज्वारों को कर अतिक्रम ! 
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देखा कवि ने निबिड़ नील सागर 
भेका आवबेगों से अप्रालोडित, 
फेनीमिल फन हात पर्वत टकरा 
ज्वलित हरित जल को करते मन्थित ! 

आनन्‍्दोलित उपचेतन निश्चेतन 

सम्प्रति युग स्थिति को करते बिम्बित,-- 

समदिक पूति न पा भू - संकट की 

क्षणवादी जीवन दशेन कुण्ठित ! 
न्तस्तल से निखर मेरु हिमवत्‌ 
प्राण सिन्धु जल से उठते ऊपर 
भावी मानव संस्कृति शख्यूगों - से, 
मेरुू सानु था चित्‌ स्वर्णिम सुन्दर ! 

स्वप्न पंख मेताक अ्रतल जल से 

उगा इन्द्र रुष से जीवन - निर्मप, 

धरा स्वर्ग को श्री समृद्ध करने 

दिव्य विभव का हो अन्त: संचय ! 
शिव - सा शशि गंगा अछि गण परिव॒ुत 
था अन्तरचेतनन्‍्ग भूति भाग्जर, 
ग्रध: ऊ०वे स्तर भव जीवन सक्रि4, --- 
दूर ने था अब नव युग कल्पान्तर ! 

देवा कवि ने समाधिस्थ शकर 

शिवतर बन, जगते उर मे निःख्वर, 

उत्तर रहा स्वगिक ऐश्वर्य अतुल 

स्वणिम मूल्यों में कुसुमित होकर ! 
निराधार स्थि। नित्र चिति अम्बर में 
सप्टि रवप्न श मनः शिखर भूपषित, 
तटदित्‌ तडकती चिंद्‌ घन रस वथधपु में 
उर में चिन्मण शिखा उगा शोशित 

काल भूजग लिपटा ग्रदप्ट्र तनसे 

ग्रमृत - खनोत शणगि भाल - गगन में स्थित, 

सृजन चेतना विष्णपदी भरती 

मस्तक से--भू को कर रखर्ग हरित 
निचली खोहों मे भव मेघा का 
मन्द्र मदग वबजाते गण प्रम्मुदित, 
आअजिव , व गोपन निश्चेतन के 
वहाँ वास करते प्रसन्न, प्रणमित ! 


नव यौवन मेखला मिली कवि को- 
युवानि युवक जन थाज्वत ननन्‍्दन मे 
धरा सजन स्वप्नो से उन्मेषित 
बिचरण करते, प्रीति ग्रश्रित मन में ! 
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वह था णोभा - स्वरगं--,मंजरित तन 
सित मानस सौरभ करते वर्ण, 
स्वणिम भावों का मरन्द भरता,-- 
मुकुलित पश्ंगों का हो नव मधुवन ' 

प्रेम पीठ थी वह प्रकाश कल्पित, 

सुधा स्रोत आनन्द तीर्थ पावन, 

ग्रन्तवेंभव के विस्मथ का जग-- 

शोभा स्वप्नों से अपलक लोचन ! 
संयम था झ्ाधार -शिला रस - सित, 
ग्रन्त: शुद्धि - निषेध - विरति विरहित, 
तन को अतिक्रम कर चैतन्य किरण 
प्राण भावना को करती संस्कृत * 

पूत योनि स्त्री, यौवन अन्तः स्थित, 

सुग्म - कर्म पावन चितकण गर्भित, 

भरता अन्तर का करत रस श्रम्बर 

प्राणों म॑ बहती आनन्द तड़ित्‌ ! 
कोकिल भरती भाव हरित कूजन 
प्रीति छत्र रचते मधुकर गुंजित, 
स्वस्थ प्रेरणा गन्धी बह मारुत 
मानस पंखडियाँ करता पुलकित ! 

कुसुमित कुंजों की मध्‌ छाया में हु 

क्रीडा करता रस पवित्र यौवन, 

गया न कवि ममंरित कक्ष भीतर-- 

भू - प्राणों का था गोपन प्रागण ! 
उस तारुण्य वलय को कर परिवृत 
प्रो सहस्नों करतल उठ ऊपर 
स्वागत करते स्वगिक योवन का 
नव वयसों पर ग्राशी बरसाकर ! 

प्रजनन था पशु कर्म न आवेशज 

सित समाधि सुख वह श्रन्त: प्रेरित, 

दंश शून्य अलि करते मध्‌ संचय, 

रस समुद्र में तिरती चिति विस्मृत ! 
स्वस्थ क्षुधा - सा इन्द्रिय सुख पावन, 
अंग प्रसादन था समाज स्वीकृत, 
मुक्त राग ग्रब, विगत - द्वेप भू -मनत 
नेतव लक्ष्य थी प्रीति न पंक जनित ! 

भाव मिलन वेभव सुख से वंचित 

काम बन गया था पशु कर्म घ॒ृणित, 

अब शोभा मंगल भवनों मे उठ 

भू- प्राणों का जग प्रह्ष पुलकित ! 
नवल मुवुल तझरुओं को डालों पर 
भूल रहे थे पलने शत हससुख, 
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नव पीढ़ी के हरित स्वर्ण अंकुर 
बढ़ते श्री- शोभा में दुग सम्मुख ! 

लोरी गाते कलरव कर नव खग 

प्रकृति - सजन सुख से हो श्रनुप्राणित, 

जीवन को अतिक्रम करता जीवन 

शोभा से नव शोभा में विकसित ! 
चिर वसन्‍्त अगणित कलि कुसुमों से 
भरता फुल्ल धरा उर का अंचल, 
वह अनन्त यौवन था मानव का 
प्रति पीढ़ी होता ऋइृतार्थ भूतल ! 


काल कट के आर पार कवि ने 

देखा अन्तदृंग से ध्यानस्थित,--- 

छेंटा धूम, चिति का स्वर्णाभ शिखर 

तद्गत उर में हुआ ज्योति अंकित ! 
ग्रमुत शान्ति तप वपु था अन्त: स्मित, 
चित प्रहरष का रश्टिम छत्र सिर पर, 
शोभा, छाया - सी चरणों पर नत, 
हृदय प्रीति का दिव्य नीड सुखकर ' 

ज्योति ज्योति - सूत्रों में हो वितरित 

बुनती भू - जीवन का छायांचल, 

चिति अपूर्ण थी, जड श्रपूर्ण जग का 

सित रस परिणय ही में चिर मंगल ! 
तेजोमय मण्डल वलयित रवि-सा 
मनुष्यत्व का भावी मुख दीपित-- 
नव भू - जीवन - गरिमा का दर्पण 
सूक्ष्म दृष्टि में कवि के हुआ उदित ! 

ऋत मूल्यों के जीवन वँभव से 

घरा स्वर्ग का निर्मिन था प्रांगण, 

झसत्‌ न लोक - प्रगति में था बाधक 

स्वर संगति में ग्रथित दन्द्रगत रण ! 
शिव से शिवतर पथ में बढते नर 
नव प्रह्षं उर करते रोमाचित, 
शोभा अति सुपमा बन मन हरती, 
सत्य महनतर क्षितिजों में त्रिकसित 

जड चेतन का दोता खूपान्तर 

वैज्ञानिक करते मू पथ निर्मित, 

नव चेतन्य मनुज - मन गढ़ नृतन 

अन्तजंग को करता रस दीपित ! 
क्षुधपा काम संघर्षण पर पा जय 
सात्विक जीवन करते नर यापन, 
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अन्त: संस्कृति, आत्मिक परिणति हित 
हृदय साधना - रत रहता प्रतिक्षण ! 

मानव को मानव प्रतिपक्षी बन 

वहाँ न रहना पड़ता अब जीवित, 

हतू चेतना की सित अवयव - सी 

मानवता थी जीवन - संयोजित ! 
प्रक्षेपासत्र गरजते दैत्यों - से, 
हँसती नव मानव गआत्मा अक्षय, 
फल बाण - से, नव्य चेतना का 
मर्म स्पर्श कर होते जो द्वुत लग्न ! 

अणु भय छू चिन्मय उच्छायों को 

वाष्प धूम -सा उड़ हो जाता क्षय, 

सूक्ष्म चिंदण विस्फोट मनुज मन के 

हिल्र भेद हरता--तम भय संशय ! 
गत भू - जीवन - मन को कर मज्जित 
नव्य चतना का अन्तर - प्लावन 
ध्वंस वह्चि से रच नव ज्योति भवन 
गढ़ता जन हित नव जीवन, नव मन ! 

देखा कवि ने काल - चक्र पीछे 

घूम रहा--गत जन - भू का जीवन 

भूल रहा चिति के सित चल पट पर -- 

निशिल वस्तु ->घटना ही, काल चरण ! 
विकत्र विकार निवर्तित - क्षण गोपन, 
तः तन्द्रा सु जग जड़, जीवन, मन, 
सप्व चतना सोधानों पर चढ़ 
रत्न रश्मि रचते चिज्ज्योति भवन ! 

विविध सम्यताझों के युग भू पर 

बनते मिदते--काल भृक्टि बल पर, 

वन्द जाति, भ-क्षेत्र राज्य बनते, 

होते पूर्ण विभक्त युक्त बनकर ! 
कुटिल असंगतियों में थी संगति 
क्र सृजन संहारों में पद्धति, 
भव विकागश गुण में अन्तगुम्फित 
बाह्य अगनति में भी थी सुक्ष्म प्रगति ! 

सत्य बिजित होता, अनन्श बविजयो, 

सम प्रकाश पर पाता आासुर जर,--- 

सत्य महेन्तर, ज्योदि पूर्णम बन 

कारें विच्च - जीवन को मंगतमस ! 
समदिग जीवन था केवल वितरण, 
अन्तश्तिति कर ही में रस सजंन, 
वहिरतनार को कर सित संयोजित 
सर्व पूर्ण बनता था भू- जीवन ! 
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राग - चेतता को कर श्री संस्कत 

सम्भव था मानव का विश्व - मिलन 

वस्तु उपकरण मात्र नहीं स्त्री - नर 

दिव्य शक्ति के अन्त: प्रभ चित्कण ! 
वृत्त शिखर में होता भव विकसित, 
ह्वास - विकास प्रगति के कल्प-चरण, 
पूर्ण पूर्ण को लाँध पूर्ण बनता 
नव्य गुणों में गृंथ लोक - जीवन ! 

विश्व भ्रमण के अवसर पर कवि ने 

किया बौद्धिकों को था आमन्त्रित, 

कला - पीठ का कर आतिथ्य ग्रहण 

नव्य दृष्टि पा लगते वे उपकत ! 
वेजानिक सुख - सुविधा से निर्मित 
देख तरुण पश्चिम जग का जीवन 
इप्ट रहा कवि को भारत में भी 
त्रेंसा ही श्री - सौष्ठवः संयोजन ! 

भौतिक वेभव की दरिद्रता से 

प्र, श्रन्तद्रेष्प कवि था ग्रवगत, 

बहिरन्‍्तर संस्कत मानवता का 

युग प्रवृद्ध अन्तर करता स्वागत ! 
सतत सोचता वह भू पर कैसे 
शुक्र प्रेम ले जन्म,--घरा ईश्वर, 
कौन प्रेरणा - स्नलोत मनुज-मन को 
करे अग्रसर हृदय ज्योति -पथ पर ! 

स्वर्ण सूत्र में बाँध मनुजता को 

ग्रन्त: कछ्लितिजोी क॑ प्रति कर जाग्रत, 

मानव - रवर्ग घरा पर रचने हित 

करे धरा यौवन को जो उद्यत ! 
अन्त: शान्ति प्रतिष्ठित हो जग में 
भ - जीवन प्रति हो सित श्रद्धापंण 
स्वर्ग दाय प्रति हो सचेत मानव 
बाहर हो अन्तर का चिद्‌ दपंण ! 

भौतिक आध्यात्मिक युग - विपयों पर 

होता विदु्धों मे विचार - विनिमय, 

राजनयिक आथिक युग सक्ट का 

मिलता छात्रों को घनिप्ठ परिचय ! 
एकांगी वैज्ञानिक उन्नति से 
ग्रमनन्‍्तुप्ट थे युग प्रबुद्ध बुधजन, 
देह प्राण मन के भीतर का नर 
रस क्षधात॑ था, हृदय शून्य पाहन ! 

छमं - नीति मसंस्कतियाँ थीं निष्क्रिय 

महा ह्ास विघटन का छाया तम, 
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विदव ध्वंस--या गत भू - मन सीमा 

मानव चिति को करनी श्रब अतिक्रम ! 
भू - जीवन - मन के विकास - क्रम की 
पृष्ठभूमि से थे बहुज्ञ परिचित,--- 
इधर विगत संस्क्ृतियों धर्मों को 
होना था नव जीवन संयोजित--- 

उधर महत्‌ विज्ञान - शक्ति को नव 

ग्राष्यात्मिक युग करना था स्थापित, 

निष्किय था अध्यात्म पड़ा युग से 

दृष्टि - हीन भौतिकता श्रात्म विज्ित ! 
एकाकी मृतवत्‌ ._ दोनों सम्पद, 
प्रकृति पुरुष को होना था योजित, --- 
ज्ञान - शक्ति के स्वणिम परिणय से 
जन - भू - जीवन हो क्ृतार्थ निश्चित ' 

ऊष्वें श्वास, भव - मुक्त पूर्व का मन 

हिमगिरि - सा खोया असंग ऊपर, 

बाह पसारे परश्चिम का जीवन 

सिन्धु - विकल चिपका भू से निर्भर ! 
ग्राध्यात्मिक दारिद्रय व्याप्त जग में, 
शक्ति लालसा हित पागल नर मन, -- 
अन्त: सुख को लक्ष्य मानता कवि 
वैज्ञानिक युग का कर अनुशीलन ! 

पश्चिम जग॒की दृष्टि न ऊध्वं गहन, 

बहिजंगत विश्लेषण में सीमित,--- 

वास्तवता से झन्‍्य पूर्व की मति, 

प्रन्तमुंवनों के नभ में केन्द्रित ! 
ग्रथ - तनत्र, जड़ राजनयिक सत्ता 
जीवन आत्मा को करते शासित, 
अपर लोक रत मन विरक्‍्त रहता 
इन्द्रिय जीवन को कर निर्वासित ! 

निष्किय, नियति निषेध ग्रस्त भारत 

शशक  शुंगवत्‌ आदर्शों में रत, 

शक्ति मत्त, स्वार्थान्ध, भोगवादी 

पश्चिम जड़ वास्तवता का अनुगत ! 
आध्यात्मिक आधार - भूमि विरहित 
पश्चिम में विज्ञान ध्वंस वाहन,-- 
मन के मूल्यों में विभक्‍त मानव, 
अन्तर्राष्ट्रिय - जग स्पर्धा - प्रांगण ! 

शुशत्र प्रीति उपचेतन भावों में 

हो विकीर्ण--पशु स्तर पर दुराचरित, 

जैबव वृत्ति रत कुण्ठित मानव - मन 

क्षण - भंगुर अस्तित्ववाद प्रेरित ! 
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बहि: संगठन छन्‍्य वद्ध भारत 
रूढ़ि - रीतियों का शोषित पंजर 
ग्रत वेयक्तिक छाया भावों से 
पीडित--जीवन वर्जन से जजेर ! 

जाति - पाँति - धर्मों में पथरायी 

क्षुद्र मनुजता को मिटना निश्चित, 

रीति नीतियों में खण्डित भू को 

नव मानवता में होना विकसित ! 
लक्ष्य सभ्यता का उन्‍नत जीवन 
मानव ग्रात्म का हो जो दर्षण,--- 
रम प्रहर्ष. को शुश्र गहनता ही 
मानव अन्तर का शाॉभा प्रांगण ! 

ग्राध्यात्मिक संयोजन में बॉँधकर 

जन - भू - जीवन होगा सुन्दरतर, 

ग्रात्मिमक समता, लोक एकता का 

सत्य. महत्तर रे अन्‍न्तनिर्भर ! 
ग्राध्यात्मितता मूल - सत्य जग का 
उसके प्रति होना मन को जाग्रत 
तदनुकूल कर सूजन - कम भू - जन 
मृत कर क्षण के पुट में शाइबत ! 

सहमत लगते सभी समन्वय से 

किया मुक्त मन से बुध ने स्वीकृत,--- 

पूर्व. और पश्चिम आत्मिक भौतिक 

एकागी मूल्यांकन से पीड़ित ! 
ध्वंस-ग्रन्थ विज्ञान-शक्ति को अब 
देने नव अध्यात्म ज्योति लीचन, 
सांगिक पीठ बना भू-जीवन को 
करे पंगु अध्यात्म लोक - विचरण ! 

कला-केन्द्र का जीवन संचालन 

नये रूप भे कर फिर संयोजित, 

समागतों ने संस्कृति छात्रों को 

किया प्रशासन विधि में नव दीक्षित ! 


देख रोज को एक विमुग्ध अतिथि 
बोला,-- क्या लगता क्ृतार्थ जीवन ? 
स्वर्ग सजन-रत जीवन के सुख से 
क्या परिपूर्ण न एक देह का क्षण ? 

अग्ंग. जानते अंग तृप्ति का सुख 

ग्रात्मय मन चरितार्थ मास तन में 

तन्‍मय इन्द्रिय में समाधि स्थिति सुख 

नर विकास रस काष्ठा यौवन में ! 


लोकायतन / ३७६ 


भाव प्रीति मुभको लगती निर्मम, 
दर्शत की कल्पना पुंस्त्व बिरहित, 
आनन्दों सौन्दर्यों की परिणति 
ऊष्ण चम्पई त्वच पावक में नित ! 

मूल्य नहीं सम्भव मन के स्तर पर 

स्वप्नों का स्मृति तलप हृदय केवल, 

कोमल-अस्थि कलात्मक यह संस्कृति, 

धरती को चाहिए रीढ़ का बल ! 
प्रेम रक्‍त पावक, न प्रकाश किरण, 
देह यज्ञ से ही रहता जीवित, 
अंग लालसला ही उसका इंधन 
बिना प्राण-घृत झ्राहुति के वह मृत ! 

सुख-सुविधा वंचित भू-जीवन ने 

नियम वजेनों में बाँधा निज तन, 

भौतिक वेभव के युग में स्त्री-नर 

दमित इन्द्र मूल्यों प्रति नव चतन ! 
कला स्वर्ग के सित रस में पोषित 
हँसी रोज--सुन॒ नव जैविक दशेन, 
बोली, चित्‌ सुख तकेवाद से पर, 
रस मूल्यों का--जीवन ही दर्पण ! 

बाहर से भीतर अमूल्य सम्पद, 

हृदय-चेतना का शाइवत योवन, 

हास देह सुख का होता प्रतिक्षण 

आत्मिक सुख का अक्षय संवर्धन ! 
पाद-पीठ भर देह चेतना की 
तन-मन से अतिशय जिसका जीवन, 
प्रेम शक्ति ही अजर, देह का सुख 
कुसुमित क्षण, वुम्हला, करता रज बन ! 

राग ग्रन्थि खुलती न काम कर से 

नहीं वासना - मुक्ति दमन - ओऔपध, 

भाव उन्नयन ही सामूहिक पथ 

पशु का ऊध्य॑ विकास नहीं पशु बध ! 
प्रेम मुक्ति ही हृदय स्वर्ग कवि का--- 
स्थापित करना युग नर को भू पर, 
बिना प्रीति के इवेत ज्ञान) सम्पद्‌ 
दिव्य उपस्थिति हीन--रिक्त डम्बर ! 

शुक्र प्रीति भ्रमरत्व सार अक्षय, 

जीवन स्तर पर जीवन का रोहण, 

स्वर्ग अवतरण यह भव कदेम प्र 

जन - भू का कर सकती संरक्षण ! 
मुभे ज्ञात, चेतना- किरण हूँ मैं, 
रूप सरोवर में तिरती सस्मित, 
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घुल-मिल स्वणिम भाव - हिलोरों में 
बरसाती छाया प्रकाश रस सित ! 

सत्व. चूसकर तुम मुकको लँगड़ी 

कर न सकोगे--मैं रस में जाग्रत, 

दीप्त मनःस्थिति तन के सुख का भी 

प्रीति तल्प पर करती सित स्वागत ! 
चित्‌ सौन्दर्य, प्रतीति प्रीति वंचित 
इन्द्रिय कर्दभ रत अ्रब भू - जीवन, 
कला - पीठ में रह तुम मेरे संग 
स्वर्ग वक्ति को करो प्राण अपंण ! 

बहिद्‌ षिट से--क्षण अभ्यागत तुम-- 

समझ न पाश्रोगे रस आरोहण, 

पैठ केन्द्र चेतम में देखोगे 

स्वर्ग भ्रवतरण यह, नूतन जीवन ! 
ममंस्पूश् नव ऊपा भें देखा 
स्तब्ध श्रतिथि ने--भू संस्कृति प्रागण 
सद्य स्मित निज ग्रन्तः शोभा में 
खिला ऊध्वेमुख हो सित सरसिज वन ! 

भाव लता थी रोज स्वप्न मुकुलित 

सित उरोज आनन्द सुधा के घट, 

बाँहें प्रीति प्ररोहों -सी पुलक्ित 

उर - शोभा में मज्जित तन के तट ! 
यौवन शोभा में लिपटी आत्मा 
लगती शणि -सी मांसल घन - रंजित, 
भावों के सुरधनु रस पावक में 
हो अक्षय चैतन्य रश्मि वितरित ! 

उन्‍नत जीवन में प्रवेश के हित 

दीक्षा ही निश्चय स्वणिम तोरण,--- 

सोच रहा था शान्त अतिथि मन में 

भू - मन को करना रस आरोहण ! 
देखा अभ्यागत ने-साँक उपा 
रवि शशि-> स्वर्ग धरा का सम्मोहन 
मात्र प्रेम--शोभा प्रहषं मंगल, 
दुत्र शान्ति--गाइवत अनन्त जीवन ! 

कला - पीठ निर्मित कर युग - कवि ने 

ज्योति नीव डाली युगान्ध भू पर, 

जन्म दे सके नव मानवता को 

देश - जाति - धर्मों से जो ऊपर ' हे 
खण्ड युगों के मुल्पों का तम हर 
नव प्रकाश कर सके केन्द्र वितरण, 
गत युग के श्रादर्शों के शव को 
गाड़,--खोल चैतन्य क्षितिज नूतन ! 
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रोंद भत इतिहास,--प्रेत प्रांगणग--- 
रचे नव्य संस्कृति पथ, भव जीवन, 
मूत करे जग में नव ऋत सम्पद 
विचरे भू पर नव भविष्य दशंन ! 

प्रति युग में आता नव चेतन कवि 

छन्‍्द ग्रथित कर जाता भू - मानस,--- 

श्री - शोभा में लिपटा जन - जीवन 

नव भावों में मंकृत कर चित्‌ रस ! 
ग्रात्म तप्त भौतिक आत्मिक जीवन 
जड़ भू-मन से करने उन्मूखित 
ज्योति क्रान्ति की शिखा जगाता वह 
सक्तिय रचना - मंगल से प्रेरित ! 

नम्नर कला पथ का साधक वह, जो 

स॒जन वह्लि को आहुति दे जीवन 

यज्ञ कुण्डवत्‌ तप, प्रिय भू -जन हित 

श्री - शोभा वेभव लाता नूतन ! 
ज्योति खड़ग विद्रोही, द्वेप विरत -- 
निखिल विश्व जब आसुर गक्ति विजित 
भौतिक आत्मिक को अतिक्रम कर वह 
देता संस्कृत शक्ति, सत्य जय हित ! 

आसुर बल से डरे भले सुर बँल 

मनुष्यत्व. का बल आश्रक्षय, अश्रविजित 

ग्रण संगर से हों विभीत बबंर 

मनष्यत्व निर्भय, अजेय निश्चित 
ग्रसहयोग कर बहि: शक्ति मद से 
हों संयुक्त मनुज जो युग चेतन 
शक्ति अन्ध पायें सत्‌ दृष्टि नवल 
उदित लोक - मन में हो चित्‌ पृषण--- 

अन्त्बल ही रे जन - भू - जीवन 

बाह्य शक्ति का नियत जगत में क्षय, 

ग्राषं बोध से कहता युग चारण 

मनुज - सत्य. विजयी होता निश्चय ! 
जहाँ सम्यता संस्कृति पंखों में 
ध्वंस डिम्ब सेये जाते भीषण 
घल्य मनुज का तुच्छ कीट तणवत्‌ 
यान्त्रिक दानव हित जो पशु भोजन--- 

नि:सहाय, मतवत्‌ रह जिस जग में 

नष्ट, विकृत, विघटित होता जीवन 

वहाँ किसलिए मानव बलि - पशु बन 

“-जगे सोया पौरुष चित्‌ कण | 
प्रकृति विजित वह, बने झात्म - विजयी 
सृष्टि कोख उपकत हो पा नव नर, 
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स्का विकास, प्रतीक्षा में जड़ - चित॒--- 

ईश्वर का नर में हो रूपान्तर ! 
क्रान्ति कालिका खड़ी विगत शव पर 
मानव युग का करती आवाहन, 
विष्णु कल्प फिर नव युग - लक्ष्मी संग 
मनुष्यत्व. का करे भरण - पोषण ! 

मानवता अब निखिल विश्व - बोधक, 

मानवता पर्याय. धरा का नव, 

राष्ट्री,), तनन्‍त्रों, धर्मों का निरचय 

सार - सत्य मंगल - प्रिय नव मानव ! 
समदिक्‌ भर अनन्‍्तर्साष्ट्रिय चिन्तन 
ऊध्वे - मूल्य देना उसको निद्िचत, 
ग्रन्तजीवन निभित कर ही जन 
विश्व - शान्ति कर सकते सित स्थापित ! 

ग्रावाइन करता कवि युग - मन का, 

नव प्रबोध देता वह भू - जन को, 

हो अन्त: संगठित मनुज जीवन--- 

दपथ प्रेम की नव भू- यौवन को ! 
विद्व विकृति से हो न पराजित नर, 
मनः क्रान्ति का फहरे युग - केतन, 
मनुज दिव्य, वह सत्य, ज्योति वाहक, 
भस्म करे भू - भ्रध चित्‌ पावक कण ! 

सुलगे बाइव बन, अकल मू - मन, 

घधके दावा बन, कृुश कण्टक वन, 

पावक पग॒ धर बढ़े क्रान्ति दुर्जय 

आ्रालोकित हो मनुज सत्य आनन ! 
सत्यों में हो मनुज - सत्य विजयी, 
जयी गक्तियों में हो अन्तबेल, 
संकल्पों पे जन - भू रचना ब्रत, 
भव संकट म॑ मनुज ऐक्यथ सम्बल ! 

पूर्ण मनुज बन--उससे भी अतिशस 

मनुज सत्य चित्‌ कण रटता निश्चय, 

प्रतिपएण. पर परिपूर्ण चतना क्रम 

परम पूर्णता में होता तन्‍मय ! 
इन्द्रिय तन रन बुद्धि - विवेक सर्टित 
हो चरिता्थ मनुज का नव जीवन, 
ऊध्व॑ प्रीवि सोपान खुले उर में 
प्रभु सेरित संयुक्त रहे जन - मन ! 

रुक आलोक क्षितिज पर कवि भ हित 

बरसाता  स्वणिम मध रस निर्भर, 

ऊपर शाश्वत चिर्देश्वयं अम्बर, 

नीचे भू - जन मंगल - प्रेम अ्रमर ! 
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रस प्रहष॑--मधु प्रीति स्पश तन्मय, 
रोम रोम में जन तप सत्य भुवन,--- 
उड़ता तणवत्‌ कवि - अश्रन्तर खिच कर 
दुनिवार शाइवत का आ्राकषेंण ! 

वही हषई जो योवन पावक बन 

प्राणों के सुख में होता कुसुमित, 

भ्रबः भावों के स्वगिक स्पर्शों से 

कवि अ्रन्तर को रखता रोमांचित ! 
स्रष्टा ने ही विरची उसके हित 
सूक्ष्म स्वर्ण चित तार बँधी रस - सित 
तन्‍न्मय उर तन्‍्त्री--स्वगिक पावक 
बरसाती जो अन्त: स्वर भकत ! 

उतना ही देता कवि युग - भू को 

ग्रहण कर सके जितना जन - अन्तर 

अ्रमत वह्चि रस सूक्ष्म ज्योति की कर 

पीता रहता वह अवाक निःस्वर ! 
पीत विरति सित रति के पुलिनों में 
बहता अक्षय चित्‌ जीवन - सागर 
तिरता कवि रस में सज्जन प्रेरित 
श्रात्मिक सुख से भर इन्द्रिय गागर ! 


उड़ती सूक्ष्म मरन्द गन्ध निःस्वर 

कला स्वगें में बझ्लन्त: सुख पुलकित, 

ग्रन्तस्तन्मय होता ज्यों सित मन 

जीवन शोभा होती रस संस्कृत ! 
चित्‌ श्ंगों से शुक्र शान्ति भर - भर 
मूं - जीवन - पथ करती आलोकित, 
रस भंकृत कर मनः दिराशझञ्रों को 
णों को स्वर्गिक शोणित मज्जित ! 

सृजन स्वप्न शोभा सुख में रत मन--- 

भाव - कम, निज - पर प्रति हो तरिस्म॒त 

नव प्रकाश स्वर संगति में जगकर 

नवोत्साह से भर जाता अविदित ! 
हृदय - गुहा में पैठ सूद्ाम रति सुख 
सित शोभा आनन्दों में विकसित 
गुह्य - बोध, प्रेरणा कल्पना बन 
रचना - मंगल में होता वितरित ! 

श्रधिकृत कर रस तत्व, प्राण पावक 

रजत भाव अम्बर में कर संचित, 

ज्योति स्फूृति से उर अहरह स्पन्दित 

लोक - कम - रत रहता श्रन्त: स्थित ! 
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प्रेम श्रवतरित हो सुर - सरिता-सा 
केन्द्र हृदय को करता अवगाहित, 
सफल भगीरथ यत्न युवक जन का 
म्‌ - जीवन को करता प्राण - हरित ! 

कला - पीठ की रस संस्कृत गाथा 

भाव योग से आत्मसात्‌ कर जन 

होते नव चेतन्य रश्मि दीपित 

स्वत: छूटते छलद्य - सत्य बन्धन ! 
नर - नारी की हृदय - मुक्ति शंकित 
स्वर्ण प्रीति में होती सित परिणत, 
स्वप्न आज का बन यथार्थ कल का 
जीतेगा भू - रण--कर तमस निहत ! 

विष्णपदी यह प्रीति--जिसे हर ने 

किया शीश पर धारण नत मस्तक, 

धर्म ग्रथ संगर हों आवश्यक--- 

राग - चेतना ही संरकृति परावक ! 
निदरचय ही यह शुशञ्र प्रतीति सुधा 
भू - जीवन को देगी नव जीवन, 
मानवीय पूर्णता धरा में ला 
धो देगी तन - मन का पछ्ु प्रांगण ! 

नैतिक क्षितिजों को कर चिद्‌ व्यापक 

खोल भावना के स्वणिम अम्बर 

धरा नरक को स्वर्ग बना देगी--- 

जो संस्कृति का लक्ष्य-- दिव्य, भास्वर ! 
प्रीति काम से सबल शक्ति रस बन 
यौवन आत्मा को करती धारण, 
स्वगिक सौरभ मे सम्मोहित उर 
निखिल वृत्ति करता उसको भअ्रपंण ! 

हृदय हृदय को वरतः; अनजाने 

मुक्त मनुन॒ आता मन से बाहर, 

स्वर्ण पूर्णताम्रों में अन्तर की 

सहज भाव - लय होते नारी - नर ! 
मृत स्फुलिंग थे जन - भृ हित स्त्री - नर 
सुलगी उर में थोभा लो नूतन, 
सित प्रतीति की सन्निधि में घुल - मिल 
शान्‍त हुआ मन, सक्रिय, नव चेतन ! 

मानवता की सार सुरभि नारी, 

श्री - शोभा गरिमा के प्रतिमा जन 

ऋत संस्कृत होते--पावत संयम : 

भू- जीवन का नैतिक अवलम्बन ' रे 

है मुक्त ह्वदय में स्त्री -नर के जगता 
भावों की सुपमा का स्वर्णोदय, 
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नील गहनता में प्रतीति - सुख की 
लय होता उर, मिटता भय संशय ! 

शुक्र रूप की स्वगिक शाइवतता 

स्वणिम ज्वाला से छती तन - मन, 

सीमा से निःसीम स्पशं करता 

प्रीति मुकुर बनता तदुगत सित क्षण ! 
पावनता ज्योत्सनाभिसार करती 
सृजन - वक्तियाँ धरतीं शोभा तन, 
लगता रस कवि को सुर बालाएँ 
स्वप्न चरण करती भू पर विचरण ! 

रजत मरन्दों का स्वणिम तन धर 

श्रन्त: सौरभ से शोभा वेष्टित--- 

स्वर्ण गुंजरण सुन पड़ता कवि को 

जब वे भावों में होती मूतित 
स्‍त्री - नर का था प्रेम स्वर्ग - पावक 
शुत्र ऊप्णा से सिकता श्रन्तर, 
ग्रात्म - त्याग का, सृजन - कर्म सुख का 
निखिल प्रेरणाओं का स्रोत अमर ! 

यौवन आत्मा में प्रवेश कर वह 

भाव सुरभि -सा बरस मुग्ध भन में, 

सूध्म मधुरता में लिपटा भ को 

अननूभत रस भरता जीवन में! 
नव कोरक खिलने की बेला का 
गूू हुँ छाया हो मधुवन में, 
मौन ग्रनिवेचनीय प्रतीक्षा - सी 
मिलती झाकुल पंख समीरण मे ' 

शरद चन्द्रका -सा जड चतन को 

निनिरमेष सुपमाओ्रों. से छुकर 

प्रमत सिन्धु के अवगाहन - सा वह 

स्वप्न पूत करता उर का तम हर ' 
दिव्य शक्ति नव मानव के उर को 
बना रही थी निज स्वाणम आश्रय, 
भावों के पावक से भर भू- मन 
धर संयम आधार शिला निर्भय 


भू - जीवन का पंचाशत्‌ प्रतिशत 

सत्य. मधुरिमा, शोभा निशः्संशय, 

शेप गौण उपकरण --खाद्य, विद्या 

जीव प्रयोजन - भर केवल निच्चय ! 
युवति - युवक को देख मधुर भृषपित, 
कहता सुख - पुलकित युग - कवि का मन 
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शोभा में साकार, सत्य, ईइहवर,--- 
स॒जन - शक्ति जिसका झानन्द गहन ! 

शुक्र ज्योति चेंतन्य रूप उसका 

प्रेम - हृदय, करता जग को धारण 

मौन अवतरण करते जिस पर प्रभ 

वह ग्रन्तःस्थित शान्ति पीठ पावन ! 
शोभा प्रति यदि सजग नहीं भ - मन 
जीवित रहने योग्य न भ - जीवन 
भगवत्‌ स्पश न जो उर में जाग्रत 
हृदय नहीं वह बधिर अन्ध पाहन ! 

धिक्‌ वह नर जो प्रभ की महिमा को 

पितृषद दे, कर सका न पूर्णाः्पंण 

घधिक वह, जो ईश्वर की शोभा को 

पत्नी - सा दे सका न परि*म्भण ! 
घिक्‌ जीवन, प्रभू की बहुमुखता का 
बना न जो रह सका मुर्ध राहचर 
धिक वह हृदय, प्रणय रस तनन्‍्मय हो 
देख न सका जगत ही में ईब्वर 

ग्रन्त: गोभा प्रति प्रव॒ुद्ध हो मन 

रस सरकृत जन - घ्राम करें निर्मित, 

शोभा के मधु स्वणिम पावक से 

मनुप्यत्तव की प्रतिमा हो कल्पित ! 
संस्कृति तन्त्र अपेक्षित जग के हित 
नव निर्माण करे जो भ - मन का, 
ऊघ्ले. निखारे अन्तर्मानस को 
झछुचि संस्कार करें जन - जीवन का : 

जो महत्व दे शुभ को मगल को, 

हो न महत्ता मद से ग्रातंकित, 

भनुष्यत्व के अन्तर्बल से जो-- 

भ - तनन्‍्त्रो को धरे खरादनुशासित 
जन मन का हो अन्तरक्य सित बल 
मनुप्यत्व सम्राट, लोक प्रतिनिधि, 
आतन्मिक गौरव हो झीवन - प्रेरक, 
ध्ष्मा णील नियमन हो सहृदय विधि ' 

स्वर्ण - नम्र तप की पावनता से 

व्यापक रस चिति मानस कर विरचित, 

इन्द्रिय मन गात्मा की सम्पद से 

धरा स्वर्ग जीवन कर नव सर्जित-- 
जो भू - मानव के अन्‍्लर्जग में 
करे ज्योति साम्राज्य शुश्र स्थापित, 
क्षण - भगुर जीवन संघर्षण को 
गाज्वत के पट में कर संयोजित ! 
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हो चारित्र्य न अस्थि - दवेत संयम 

निखिल प्रकृति रस निधि से हो पोषित, 

स्वस्थ मानुषी मूल्यों का दर्षण-- 

कुछ भी हो न विकृत, गहित, प्राकृत ! 
धर्म न्‍्याय के पथ को कर विस्तृत 
स्वभ्‌ सत्य. चैतन्य - लोक - सा स्थित 
निज अ्रन्तर आकर्षण से पा जय 
घुणित पाप को करे पुण्य - संस्कृत ' 

भेद नहीं कुछ मानव मानव में 

एक मांस रज, एक हृदय स्पन्दन, 

त्रिविध प्रकात ग्रुण एक ऊष्ण शोणित, 

मनुजों में नित मनुज एक चिद्‌ घन ! 
ऐसी अन्त: शासन सत्ता का 
स्वप्न देखता युग कवि श्राशान्वित, 
स्वत: शात्म शासित हों जिसमें जन 
रचना - शोभा - मंगल प्रति अ्रपित ! 

मनुज न भव गति बद्ध, वस्तुओं की 

श्रात्मा प्रेम--स्वभू रस में गोपन, 

शुत्र शान्ति सत्ता का दिव्य हृदय, 

दुःखों + संकल्प महत्‌ प्रतिक्षण ! ० 
शिव नित शिवतर में होता विकसित, 
श्री सुन्दरता बनती सुन्दरतम, 
सत्य. महत्तर बन कृतार्थ होता 
निखिल सष्षटि में स्वाणिम संगति क्रम ! 


जन्म प्रेम ने लिया हृदय में जब 

हुआ ज्योति तम मज्जित कवि - अन्तर, 

विद्या रश्ष्मि, श्रविद्या पावक घर 

निज कर में, वह प्रकट हुआ भास्वर ! 
छिन्‍न युगों के कर नैतिक बन्धन-- 
जो प्रकाश के थे गत खर्व चरण-- 
हुआ विलोड़ित चेतन पग्रवचेतन 
दमित वासना के फंला छत फन ! 

खोल गंजलक चितकबरी कांक्षा 

लगी लोटने, दे शत विष दुंशन, 

किमाकार - सा लगे रूप धरने 

ग्रात्मिक प्राणक कायिक विधि वर्जन ! 
राग द्वेघप के फैला धूमिल फन 
घिरते उर में काम - कलुष के घन, 
काले कुत्ते - सा पीछा करता 
क्रोध मूक, मन के तम में प्रतिक्षण ! 
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मृत गतों से प्रेतों - से उठकर 

धर्म - नीति - इतिहासों के पंजर 

लगे नृत्य करने उर प्रांगण में-- 

जग निरचेततन से गत भू संगर ! 
विकृत मुण्ड - हत कितनी ही आकृति 
ग्राती जाती--मन को कर कम्पित, 
नरक कप नीचे था, स्वर्ग शिखर 
ऊपर कत्रि उर निर्भय, आत्मस्थित ! 

बुद्ध मार का शआ्राया तुरत स्मरण, 

हुआ सचेत चमत्कृत कवि का मन, 

नव्य भूमिका प्रस्तुत करती चिति-- 

था गत दीप - शिखा का अन्तिग क्षण ! 
क्ष््ध त्रस्त उपचेतन के तम में 
स्वर्ग किरण हँस, देती आश्वासन, 
विधि - निषेध गत - युग के अतिक्रम कर 
विस्तृत होता भू - मानस प्रागण ! 

तमस प्रतिफलित होता छा बाहर 

विगत बश्रह।| बनता उद्धत, निर्मम, 

गरज परीक्षा लेता परशु प्रखर, 

राम शान्‍्त थे---यह्‌ विकास विधि क्रम ! 


आरोहण अवरोहण कर कवि - मन 
साम्प्रत, भूत, भविष्यत्‌ प्रति जाग्रत्‌ 
देख रहा था कल्प - वृत्त नूतन 
दिव्य अनागत का कर शुभ स्वागत * 

गत भू - जीवन - पद्धति कारा में 

रूढि - रीति पट मे बन्दी प्रतिक्षण 

मनुज चेतना पाश - मुक्त होने 

ग्रातुर थी,-- गढ़ने नव भू - जीवन ! 
ऊष्वं भूमि से हो क्षण केन्द्र च्युत 
चिन्तन मन्थित होता कवि - अन्तर, 
वह विभक्‍त॒ - उर हो अ्रनुभव करता 
यूग - भू - संघर्षण झपने भीतर ! 

म्‌ - मानव के बहिर्भूत मन में 

गहराता जाता समदिक्‌ - संकट, 

बंटा विकट शिविरों में था भू - बल 

बढ़ता जाता वैमनस्थ उत्कट ! 
मिटते. राजनयिक वभेद बाहर 
श्राथक स्पर्धा थी भीतर जागृत, 
आझास्तिक नास्तिक देक्षों के उर थे 
नंतिक भौतिक कुण्ठा से पीड़ित ! 


लोकायतन / ३८६ 


लौह मुष्टि से अधिक क्र निकली 
स्वर्ण मुष्टि---सम्पद्‌ु मद से निम॑ंम, 
नव्य चतना पावक में विगलित 
होती जो भ्रव--मभिटा वर - भय, भ्रम ! 

ऊ्व॑ दृष्टि से हीन अर्ध - पशु नर 

दिया भ्रानन्‍्त था बहिविभव उन्मद, 

ग्राथिक स्वार्थो के संरक्षण हित 

ग्रटा शक्ति दानव था अंगद पद ! 
विहलेपण - प्रिय वैज्ञानिक युग - मन 
रजत बालका मरू - सादिग्‌ विन्नत, 
चिद धारा से रहित, बुद्धि निमंम, 
मृग मरीचिका जीवन पर मोहित-- 

भीषण भंफाप्रों से था मन्थित, 

उठते गिरते राष्ट्र-धुन्च पवेंत, 

मिटते हँस क्षण - आशा के शादह्वल 

गति - क्रम दिग्‌-'श्रम मे होता परिणन ! 
हृदय-हैं।न, हत बुद्धि - प्राण युग - नर 
शिक्षित - भर था, नहीं मनुज संस्कृत, 
अ्न्त्जंग मे पिया अन्ध तम घन-- 
बहिजंगत - जटठ रोग्री से परिचित ! 

जीवन सुख्र - उपकरणों के आष्रित, 

बाह्य - विभव आन्‍्तरिक - देन्य पीडित, 

भौतिक जय, आत्मिक अभिभव मदित, 

बहसेंम्प, न्तबेंबर, कुण्ठित ! 
विकसित भूत पॉरसिवतियों का जग, 
अन्तर में स्थित आदि खब॑ वनचर, 
वैज्ञानिक सुख - सुविधा वितरण में 
नर का आरि था भीतर बर्बर नर 

बाह्य वोध से पागल युग का मन, 

विपुल बहमुली ज्ञान न संयोजित, 

बटहिंदिगा मं उड़ता नर, भीतर 

.. अस्त सूर्य, भत्र निशि, युगान्त निश्चित ! 
यन्त्र - तन्‍्त्र केत्रन जद आडम्बर, 
भीतर से होता जीवन जासित, 
प्रकृति काम -गो दुह, मथ युग सागर 
विष - घट नर पी का न दृग्धा5मृत ! 

त/त्‌, रणज्मि, अणु दक्ति न मू्‌ सर्जक, 

भोतिक युग सभ्यता रुए्ण, श्री हत, 

अट्ृह्राम करता जग अणु दानव 

नथूनों से कर प्रलय ज्वाल निर्गत! 


३६० | पंत ग्रंथावलोी 


महाकाय पुंजित वट पादप - सा 

देखा कवि ने ब डिव्याप्त म्‌ - मन -- 

भव भंझा जब ताडित, उन्मूलित, 

गिरा गतें में हहरा जो तत्क्षण ! 
ऊध्व॑ मूल हो अधघ:ः जञाख युग तर 
अन्तर्मानस का प्रतीक बनकर, 
कहता हो ज्यो--खीच ऊध्वे चित्‌ रस 
सम्भव भू्‌ - जीवन का खरूपान्तर | 

मूल शभ्रन्ध भू तम में रख सीमित 

प्राण हरित धर जीवन, कुसुमित मन, 

सार्थक हो सकता न विदव - जीवन--- 

स्वर्ग नीड यदि नहीं हृदय चेतन ! 
परम्परा के पंजर ग्रामी से 
था आक्रान्त तरुण भारत का मन 
निश्चय ही सबसे पहले भ कं 
जन - मन को करना था युग - चतन ! 

सारा भारत ही कवि को दारुण 

महा ग्राम -सा लगा रूढि - जजेर, 

गत जीवन मूल्याकन से पीडित 

निखिल विश्व ग्रामों का जड परिकर ! 
राजनशिक, आर्थिक, नतिक, आत्मिक--- 
सभी स्तरो पर कर प्रब॒ुद्ध युग रण 
गत बर्बर की कपण अहता से 
शाप - मुक्त करना था मू्‌ - प्रागण ! 

वर्ग सभ्यता हो था जन संरकृति 

विश्व - युद्ध हो धामिक कट्टरपन, 

खर्व॑ ग्राम्य मूल्यों से परिचालित 

विगत युगो का भू - मानव - जीवन ! 
युग की वैज्ञानिक सम्पद्‌ का भी 
रोके अब वह मुक्त हस्त वितरण, 
क्षमता मदिरा पी गत लघु नर - पशु 
मू विनाश के गढता झायोजन ! 

मन ग्रतीत गौरव स्मृति से पोडित, 

जीवन - रथ गत लीक गर्त स्तम्भित,-- 

बाह्य परिस्थितियों के जन जग को 

नव्य चेतना से करना मण्डित ! 
इन्द्रिय जीवन से वचित करना 
ग्राध्यात्मितता को अनिष्ट भीषण, 
ईदइवर के, जग के, जीवन के प्रति 
महा पाप यह-- पीडित गत भू - मन ' 

मध्य थुगी बहु साधु -सन्‍्त अब भी 

सिखलाते जन को जीवन वजन, 
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गुह्य शक्तियों के पूंजीपति -से 

सरल लोक - मन का करते शोषण ! 
भौतिक वैभव के प्रभुग्रों - से ही 
ये आत्मिक निधि के कुबेर निदचय, 
भू - मंगल के ईश्वर से दोनों 
दो छोरों पर-दूर,--नहीं संशय ! 

योग नहीं वह, मात्र योग गुण्ठन, 

ब्रह्मा बोध का इदवेत अ्रस्थि पंजर, 

करुणामय का हाथ पकड़कर जो 

मू-मंगल प्रति विरत--मोक्ष पथचर . ! 
विद्या, घोर श्रविद्या तन्‍त्रों से 
भारत का साधक मन चिर परिचित, 
ग्रात्म - नाश का एक गुह्ाय कारण 
रहा अविद्या तनन्‍त्र यहाँ निश्चित ! 

नव युग की स्थितियों से ले साधन 

ग्रन्त: क्षितिजों से प्रकाश अभिनव, 

बहिरन्‍्तर संयोजित वेभव की 

रस संस्कृत परिणति हो नव मानव ! 
दिशा क्षेत्र रे, काल - बोध हल फल 
शुशत्र ज्ञान विज्ञान वृषभ बलघर, 
साम्य उर्वरक, शस्य शान्ति - मंगल, 
ऐक्य बीज, चेंतन्य स्वर्ण हलघर ! 


देख विगत युग के मृत प्रेतों को 

जन - भ्‌ - मानस में सक्रिय जीवित--- 

निर्मरे -सा उतरा अन्तर्दशेन 

कवि - उर को कर नव श्राशा दीपित ! 
गहराता समदिक्‌ संकट का घन, 
देखा कवि ने--विस्मय हत अन्तर, 
गांधी की आत्मा--नव युग विकसित 
मृत समाधि से उठ आती बाहर ! 

भूमिकम्प से फट समाधि - स्थल ज्यों 

उगल रहा हो द्रवित स्वर्ण पावक, 

रश्मि रेख शभ्राभा में दि मूतित 

छूती आत्मा अम्बर का मस्तक ! 
जड़ उर में जागा हो नव चेतन, 
ज्योति-प्रेत - छाया वह दिग भास्वर 
उतरी फिर जन - जीवन - प्रांगण में, 
सो न शान्ति से सकी चेंत्य भीतर ! 

हृदय चीर पृथ्वी का युग सीता 

अग्नि - परीक्षा देने फिर नूतन 


३६२ / पंत ब्रंथावली 


धरती हो घरती पर पावक पण 
चित्‌ शोणित की ज्वाला -सी पावन ! 


उस प्रकाश प्रतिमा वपु पर खादी 
आ्रात्म - शुद्धि की सित प्रतीक बनकर 
कम - वचन - मन की पवित्रता से 


लगती नैतिक गरिमा में सुन्दर ! 
देख सेवकों को बनते शासक, 


ग्रनाचार, नेतिक अघ का कर्दम, 

दूषित भोजन, दूषित जीवन - मन, 

हरने श्रायी वह युग - मन का भ्रम ! 
मन्यु प्रज्वलित सत्य - निष्ठ श्रन्तर, 
सह न सका निर्बल का उत्पीड़न, 
अन्न - वस्त्र हित थे असंख्य कातर 
स्वल्प विभव पद मद मण्डित श्रीमन ! 

तिकत सम्प्रदानों में जन खण्डित 

स्थापित स्वार्थोस जन - भ कवलित, 

दक्ति राष्ट्र सैनिक बल वध्धन रत 

अस्त्र - गस्त्र होते पर्वत - पजित ! 
भ -मन भय - संशय से आतंकित 
बौद्धिक आस्था - हीन, झात्म - घोषपक, 
जन भेडों - से विवश, लोक - नायक 
धरा ध्वंस-प्रिय, रिक्त शान्ति - पोषक ! 

बन्दी कर पिज्ञान - शक्ति युग - नर 

महा प्रलथय का करता आवाहन, 

घोर अशुभ अधघ छिपा कही भीतर 

बढ़ता जाता जो भ्‌ संघषंण ! 
प्रगति गतत करता विज्ञान महत्‌ 
एक दशक में कर हातियाँ अ्रतिक्रम, 
कुछ ही दशकों में सहस्न वत्मर 
लधिेगा रचना कौबल विक्रम .-- 

खोल प्रकनत उर - भद, ग्रन्थि जड़ की 

बाह्य परिव्थिति कर जग की विकसित 

ग्रात्मा - हीत भमनज पा क्षमता -वर 

उनन्‍्मद भस्थासर - सा अ्व अण - संत ! 
भन॒ज एपर) दही नव युग आात्मा 
महत घरा - जीवन में हो स्थापित 
जाति - धर्म - वर्णो से कढ म-मन 
लॉध राप्ट - सीमा--हो दिग विस्तत ! 

शक्ति सम्पदा विद्या कर संचय 

झविश्वास गे रूद्ध - द्वार अन्तर, 

राष्ट्रिय आथिक स्पर्धा से जजर 

विश्व - विजय हित उन्मद लघू कमि नर ! 


लोकाथतन / ३६९३ 


पंजी जनवादी देशों के भन 
बल विभकत, भय हांका से पीड़ित. 
लोक ऐक्य भावी जन -भ ईइवर 
श्रन्तमानवय को होना विकसित 

भौतिक सुख वंभव का भी वितरण 

निकट भविष्यत में अ्रजित निश्चित 

व्यक्ति - मुक्ति सामूहिक - मुक्ति उभय 

पूरक सतत, परस्पर शभ्रवलम्बित ! 
विदध्व - उाक्तियों के संघर्षण से 
मभ्‌ - जीवन हो अन्तमंख विकसित 
नव्य चेतना के ससकत पट में 
रस समग्र होता सित संयोजित ! 

झर - छोर होगे म्‌ के कुसुमित 

नव॒ मानव चापों सं दिक कंम्पित 

प्रकति शक्ति पर विजयी मानव को 

ऊध्वे चेतना से होना दीपित ! 
नव चिति असि से गत बबंर पशु का 
जब तक शीश न होगा उच्छेदित,--- 
दुलेंभ जन समगम,--प्रतीति वचित, 
भू- उर का होगा न छल अपहत ! 

उपनिवेश अब भी जग में जीवित 

वर्ण - भेद से सभ्य देश पीड़ित, 

दिव्य चेतना सहयोगी. मानव 

उच्च दाय के प्रनि न अभी जागत ! 


सृक््म दृष्टि से देखा नरवर ने 
राजनयिक से भी अति आवश्यक 
साभाजिक युग क्रान्ति अहिसा रत 
नत सवंदिय की हो  निर्माश्रक ! 

जाति - पाँति के टूर्ट जड॒ बन्धन 

भस्मसात हो रूढि रीति कदंम, 

पूवेग्रहों सं हो विभक्‍्त जन - मन 

युग - भू पर हो भव मानव समम ' 
अन्न - वस्त्र गृह - द्वार मिले जन को, 
शिक्षा - सस्कृति स दीपित हो मन, 
सुन्दर हो भू, सुन्दरतर स्त्री- नर 
मानव - गरिमा वहन करे भ्‌ - जन ! 

पृष्ठभूमि जब तक न लोक - मन की 

बदलेगी, युग प्रगति नहीं सम्भव 

भू - प्राण से धो अतीत कर्दम 

नव युग - वाहक बन सकता मानव ! 


३६४ / पंत ग्रंथावलो 


राजनयिक आर्पथक स्पर्चएएँ 
मामाजिक चेतस्‌ में होंगी लय 
विस्तृत हो जो भ - जीवन मानस 
भेद - भाव भय, राग द्वंप हों क्षय ! 

हिस्र युद्ध हों भ्रन्त, शान्ति स्थापित 

अस्त्र -दास्त्र हो कौतुक - गह सम्पद 

झ्रण - वप नत्र जीवन रचना वाहन 

मू मानव - परिवार,--स्वर्ग - परिपद ! 
निज अतीत अतिक्रम कर गत मानव 
मिले विश्व सागर संगम में सित, 
मानवता ही नव सामाजिकता-- 
कर मन॒ज - अन्तर दिगनत घोषित ! 

रजत व्याम में म्का सर्वगे - मंगल 

भू पर हो अ्वर्तारत कर्म - सर्जित, 

सृजन स्वप्न हों शोभा में परिणत-- 

जन रचता - क्षमता अ्रमीम निश्चित ! 
जीवन परिभाषा हो परिवर्तित 
जाति - भेद हो लोक - प्रीति गुश्फित 
थरा राष्ट्र ल्ों विश्व तन्‍्त्र समुदप 
प्रिव्व देव के ग्रग देश विकसित ! 

हो वेज्ञानिक - रबष्न मूर्त भू पर 

राम - राज्य आद्श नव॒ल रापित, 

घरा - स्वर्ग की सित अन्त: सम्पद्‌ 

असम कुशल जीवन में हो कुसुप्रित ! 
मन॒ज एक -सदि एक दूसरे का 
आरसगित न सतह चाह, पथ बाधक बन, 
गथ अनन्त, रादगति अतनन्‍्त मगल, 
ईश्वर केन्द्रिक हो जो जन - भ्र - मन ! 

छायात्मा फिरगी निभय भ्॒ पर 

कम्पित कर वापोा से ददेक प्रांगण, 

श्रोत्र पेय. सुन, सुव व॒ष्टि वाणी 

लिन ब्रा से निएझया पड़े भू- जन | 
स्वागत किया अटिसा का भू ने 
वह सक्रिय अझपत्मिक - पौस्ण पावन, 
पु स्ग, लिया भय का दर्शन 
क्या पराजित झ्रण वल ने शीयण ! 

ग्रण उदजन विध्वंस भत्र टाये 

सम्भव उगमे नहीं स्वार्ण रन, 

अधियारस्य म॒त को जीत कस्ता 

मिटा असत, शत्‌ बा कर सदन ! 
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देखा कवि ने ज्योति - शिखा लेकर 
केन्द्र छात्र जन को दे उदबोधन, 
ग्रग्ति प्ररोहों - से बढ़ते श्रागे 
लोक क्रान्ति का करने संचालन ! 

जीवन रस वास्तवता से परिचित 

मुक्त प्रीति से अन्तर उन्मेषित, 

बढ़ते वे चित पावक के पग धर 

भ - जीवन - मन को करने संस्कृत ! 
घुमड़ रहे थे प्रलय - मेघ भीतर 
प्राणों में था रुद्ध क्रद्ध पावक 
सदाचार पट में अ्रधर्म॑ लिपटा 
भू - जीवन वेपम्य हृदय दाहक ! 

सहज बुद्धि को लगता जो संगत 

उसके थे विपरीत नीति बन्धन, 

भू. दारिद्रथ अशिक्षा के तम को 

ग्रपित मत जन का विषण्ण जीवन ! 
रंगा करता पाप -पंक में नर 
धनिकों हित था जन - श्रम का वैभव, 
ध्वंसासत्रों में फेंकी भ - सम्पद 
भौतिक युग का था बौद्धिक हशौशव ! 

हँसते जन - भू पर फलों के वन 

हंसता रवि शशि ताराग्रों का नभ, 

मानय रान्‍्तति रहती निश्ञा - गसित 

सभ्य - नरक में जीवन > मृत, निष्प्रभ ! 
रुक न सका निशरचतन उर गह्नर 
सुन मानव आत्मा का आावाहन, 
फू >फक्रार उठा बरहतल फन तम 
दिव्य स्पर्श पा जोवन - उन्मादन ! 

कर - पद - दग इन्द्रिय - विद्ीन दानव 

जठट निद्रा स जग द्रत, बन चेतन, 

म॒कुटि भंगमय, कोटि णीश कर पद 

[त्य कर उठा, भर युगान्त दिग्‌ स्वन ! 
नवोन्मेप. से प्रेरित जन पवेत 
बढ़ता आँधी -सा दुर्धर पग धर, 
थुग - युग के अभिणाप काँप उठते, 
रूदि - रीतियो के गठ हिल थर - थर ! 

धूलिसात्‌ू॒ गत युग -:.- शिखर 

लण्टित जड नैतिकता के खँडटर 

भूमिकम्प दौहता धरा -मन मे, 

मन्थित युग - भू - जीवन का सागर ! 
ग्रांख फाइड दतिहारा देखता जब, 
मूह बा संस्कृति धर्म --कल्प नूतन, 
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साँस रोककर देवी देव निखिल 
चकित देखते--युग ताण्डव नत॑न ! 
वन - दावा - सी फेल सत्य चिनगी 
उगल रही थी लपटों पर लप्टें, 
जलता बर्बर वनचर का पुर-गृह 
फन फैलाती सपिल धूम लटें ! 


हृद गति रुकती शभ्राततायियों की 
गक्ति - दर्प होता श्रीहृत, पद - नत, 
गोषक पीडक पशुता से लज्जित, 
गनाचार का होता हृदय विरत ! 

न्‍्यस्त स्वार्थ कर पत्तों -से उडते, 

पक्षधात - हतपव पर पीडन, शोषण, 

घूलि धुन्च में वेमनस्थ मिलता, 

देन्य दु.ख के छॉटते दारुण घन ! 
अप्रन्तरिक्ष खुतता मन का विस्तृत, 
सद्य फूटता भू-उर से यौवन, 
शोभा गरिमा में दिगन्‍त कुसुमित 
हसता नव श्री - समता का जीवन | 

धरा प्रीति भरती उर गर्तों को 

मनुज ऐक्य पथ वाधाएं ढहती, 

प्लावन घटने पर पावस नद-सी 

जीवन - धारा सहज रूप बहती ! 
एक बार जो जन - भू का प्रागण 
स्वर्ग रुधिर से हो सित अवगाहित, 
सदभावों के चन्दन से चाचित 
धरा चेतना हो समता प्लावित ! 

ग्रथं स्वार्थ के कर्देभ को धोकर 

राजनीति का पशु मुख हो संस्कृत, 

ग्राध्यामिक जन - क्रान्ति धरा - पथ को 

कण्टक - बृन्य बना, कर दे विस्तृत ! 


फंली सुन्दपुर मे थुग - दावा 

जन - मत - शाखाओं में भर घरंण, 

नव चेतन थे अग्नि - शिखा वाहक 

प्रतिस्पर्धी थे बाधाओझों के वन ! 
दैन्य - मुक्ति चाहते क्षुब्ध भू - जन 
वह था सामूहिक विद्रोह महत्‌, 
स्वार्थ दमन दुष्कृति अझनीति शोषित 
भड़का था लोकाभिमान आहत ! 

| वे विरोध करते निर्भक हृदय 

उस सबका--जिससे जीवन दुवंह, 
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सुप्त धरा आझात्मा को कर जागृत 
द्वार - द्वारा पर देते सत्याग्रह ! 

सदसत्‌ पर कट तकंवाद करते 

खोद गड़े मृत सत्यों के पंजर--- 

खीस काढ़ हंसते जो निज मुख से 

हटा जीणें विधियों का ग्राडम्बर ! 
मरने - मिटने  _ को हप॑ तत्पर 
पूर्ण. अहिसक रहते परव्वेतवत्‌, 
अंग - भंग. से, कायिक चोटों स 
कहीं दुखद था मूक मम का क्षत ! 

अशुभ न हो जब तक भू - उन्मूलित 

खुले न दलितों प्रति कुलीन शअ्रन्तर, 

मिले न सम अवसर मानव शिक्षु को 

मिटे न भू दारिद्रथ लोक दुस्तर ! -- 
सुख साधन का हो न उचित चितरण, 
कुसुमित हो न कुरूप धरा - प्रांगण, 
दूर न हो उर निशा, अविद्या तम, 
सुलभ न हो भिक्षा संस्क्ृति तोरण,--- 

मानव आत्मा के विकास - पथ पर 

जब तक गत युग का भू- मन बाधक, 

धन वैभव पद मद से अ्पभानित 

कोविद, सर्जक, भू मंगल राधक -- 
गासनवाद न उनन्‍्मद रावण - सा 
जब तेक हो जनमत से पद मदित, 
जन, प्ररोह - से रात्य ज्योति के उठ, 
भू - मगज - प्रहरी न बने जाभृत,--- 

जन - भू वाणी में तुतला जब तक 

भारत का चेतन्य न हो मुखरित, 

वेज्ञानक समग्पदू ले पब्चिम से 

गत्मिक विभव घरा में कर वितरित,--- 
जाना न होगी यह अल्लर्ज्वाला 
प्राप्त न जब तक वास - वस्त्र - भोजन, 
कहते वे,>-विश्वाम मृत्यु उनको 
ओज भ - गोरव वाहक अंगद - पण  --- 

भारत आत्मा के ही स्पर्थों से 

जन - भ्‌ - मानस होगा संपोजित, 

मध्य युगी भावनास्मिता जिसमे 

नव युग रण में चित्‌ रस बोध बिजित ! ु 
सुन्दरपुर पि हरि यत्नों से 
कृषि नगरों में था आद्शे नगर, 
निखिल जोक - जीवन अभिभावक जन 
भू- पुत्रों के प्रतितिधि थे दुध्धर 
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विश्व संक्रमण का प्रकाश, तम भ्रम 

नव प्रहषे भरता, करता गर्जन, 

छदा वेश घर प्रतिपक्षी दल ने 

प्रवसर पा लटा सस्कृति प्रागण ! 
वागविलास से होकर प्रोत्साहित 
साधा जन ने निज कुण्ठा सायक--- 
स्वगंवास से माघो के हतप्रभ, 
वही अहप्रिय जन का अब नायक ! 

देंप - सिन्धु_ मे, कल्मप -कर्दम मे 

सत्य - ज्योति को तिरना होता नित, 

ज्योतिवाह को पिला घृणा - विष जग 

उसके चरणों पर होता अपित ! 
भर्माहत कर वशी को खल जन 
मूछित को मृत मान, तुष्ट मन मे, 
लौटे, अन्धट - से क्षत - विक्षत कर 
कला - पीठ को ह्वप - अन्ध क्षण में ! 

वन पशुओ के रौदे उपवन -सा 

स्वर्ग सण्द लगता बविनप्ट शरीहत, 

बहु सरयक थ उपपट रूप वायर, 

युवति-यु4वक बल ग्रत्प » सरय, दृद्र ब्रत ! 
ग्राम जनतो तो प्रतिहिसा - पथ से 
रोका कवि ने, मर्छा से जगकर, 
छात्रोी को धीरज - प्रबोध - बल दे 
शान तिया, हत तन-मन के ब्रण भर ! 

युक्त सृजन - सकक्‍रप - शॉकत से फिर 

कला सती ने गगा नया जीपन, 

घृणा /प्र फोी प्रतिक्रिया ने बच, 

अन्तबंल से प्र निज सरक्षण ! 
सृजन प्रेरणा से वरिणात सतत 
शिव का पा आनन्द रपश नतन 
जगा स्वर्ग शोभा मे केन्द्र पुन:-- 
लाधघ थवरस गति को हेंसता सर्जन 

काल कीट छिप, कसुमित अ्गो को 

कुतरा बरता, यन्‍त मात्र तन भन, - 

प्रमत चेतना यौवन का वेभव 

धरा स्वर्ग रचना प्रति था अपंण 
वद्दी को था ज्ञात -विपद भय ही 
सता पा)ते नव प्रयास का पथ, 
वही विजय - तोरण बनी स्वणिम 
नहीं विपद भय से प्रयत्न हो इलथ ! 

यागूविलास को क्षमा क्या वचि ने 

माधो की सम्मोहन -असि से मत, 
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भरा हृदय का था न श्रविद्या क्षत,-- 
गुरु हित उसका बलि-पशु संरक्षित ! 


युग - आत्मा देखी तद्गत कवि ने-- 

जग अभ्रण भीम - पुरुष सम्मुख उद्ध त, 

देख करुण लघु कृमि-सी मानव-स्थिति 

लगता घृणा दया दुख से आहत ! 
के खण्डित पथराये मन में 
भय से भरता विश्व सन्तुलन॒ वह, 
सृष्टि कोख का प्रलय देत्य दुर्जय-- 
दाक्ति राष्ट्र थे युगल बाहु दुवंह ! 

कल्पान्तर का था वह दिग्घोषक, 

युग सन्ध्या थी, महा ह्वास का तम, 

पहन सम्यता का मुख आदिम पशु 

उपजाता मानव होने का भ्रम ! 
जीवन मरण खड़े थे अब सम्मुख 
 झालोड़ित भू का निगूढ़ अन्तर, 
उमड़ रहा था प्रस्तर -युग का तम 

उबल रहा था निरचेतन गदह्धर ! न 

बहिमुंखी नर का दुखान्त नाटक 

देख रहा था करुणा -नत ग्रम्बर, 

ऊध्व॑ दृष्टि से हीन अन्ध मानव 

श्रात्म विजित, स्मदिगू विनाश तत्पर ! 
द्रतवित हो रही थी आत्मा धीरे 
टलता जाता दारुण भव संकट, 
टकराते संहार वारि उन्मद, 
जग, ढकेलता द्रुत भू - जीवन तट ! 

तमस सिन्धु में डूब रही भू को 

उठ असंख्य कर एक साथ ऊपर 

बचा रहे थे,--मरकत भू गोलक 

छिग्नुनी में था लिये लोक गिरिधर ! 
चितकण कहीं महत्‌ भव - सागर से 
तम पर्वत से महत्‌ ज्योति का कर, 
हृदय ग्रन्थि सेंग खुले बाह्य बन्धन, 
कर्देम से निखरा लज्जित युग - नर ! 

सोमनस्य जागा भू -देझों में 

स्वागत पाते सम्मेत्री - मण्डल, 

बढ़ता संस्कृति कला भाव विनिमय 

मनुज निकट ग्राते, उपक्ृत भूतल ! 
विदव संघ सित स्थापित जन - भ्‌ पर 
राष्ट्र युततत लेते भू हित निर्णय, 
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विव्व सभाएँ होतीं प्रायोजित 

लोक शान्ति हो भंग न मंगलमय ' 
विहिव स्वास्थ्य, भू - खण्ड अ्रन्न स्थिति पर 
धरा - राष्ट्र करते पर्यालोचन, 
घनी देश वितरण करते सम्पद्‌-.. 
अन्न, पण्य, बहु यन्त्र बोध, बल, घन ! 

दाक्ति राष्ट्र मिल शस्त्र त्याग के हित 

विविध योजना रचते शंकित मन, 

अस्त्र - शास्त्र,, सैनिक संगठनों से 

पर - संरक्षण, निज बल कर वर्धन ! 
दानव आअस्त्रों के प्रक्षेपण हित 
देशों में बनते अडडे कुत्सित, 
सुन्दरपुर की पारवे भूमि में भी 
बहदू वायु आस्थान हुग्ना निभित ! 

युग॒ श्रबुद्ध सम्पन्न राष्ट्र जग के 

प्रल्पोन्नत देशों को कर विकसित 

विषम परिस्थितियों में जन युग की-- 

शक्ति मन्‍्तुलन करते नव स्थापित ! 
युग - प्रबोध, अणु - भय पाटों में दब 
यथा शक्ति कर न्यस्त स्वार्थ अपचित, 
कूट प्रयत्तों से भू - अ्रधिनायक 
विश्व सभ्यता को रखते जीवित ! 

व्यक्ति - मुक्ति सेंग लोक-शक्ति का रण 

भावी भू - जीवन हित मंगल - प्रद, 

बोद्धिध नर को बनना चिन्‌ मानव 

सेजो महत्‌ भौतिक आ्रात्मिक सम्पद ! 
बृहद्‌ समूहीकरण मनुज का कर 
भू-मन को होना नव संयोजित, 
केन्द्रीमूत धरा - जीवन को. फिर 
बहु विशिष्टताग्रों में अवकेन्द्रित ! 

देखा कवि ने आदिम बर्बर पथ 

अध सभ्य मानव - उर में जीवित,--- 

ऊध्वे चेतना स्पर्शों से नर को 

बनना बहिरन्तर नख-शिख मंस्क्ृत ! 
आज उपोौप्थत वह चिंद्‌ गर्भित क्षण, 
युग संकट से पा विद्युदुवोधन 
गनजाने ही करता गत भू - मन 
आध्यात्मिक शिखरों पर अधिरोहण ! 

जब तक भू - चेतन्य नहीं त्रिकसित 

निखिल वुद्धि वैभव आसुर सम्पद्‌, 

बहियेत्त से द्ान्ति लोक - मंगल 

क्षणिक अतिथि भर--स्था्ी विश्वविपद ! 
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इधर वैर बढ़ता - राष्ट्रों में 
उधर लोक - चेतना संगठित बन 
नव आध्यात्मिकता के प्रति जाग्रत्‌ 
कष्टपूत करती नव प्रारोहण ! 

जाति - वर्ग विवरों से मनुज निकल 

नव समत्व में बँधते मुक्त हृदय, 

सदय समव्यथित उन्नत सहृदय बन 

नव आशा आस्था करते संचय ! 
राग-देंष विरहित - दुख कातर, 
मनुष्यत्व के प्रति होते चेतन 
शुद्ध खाद्य ही शुद्ध बुद्धि, सित मन 
कर्म शुद्ध रखते जन भू- जीवन ! 

ग्रात्म कप रति से निवत्त होकर 

सामाजिकता का करते आदर, 

छोड़ मध्य युग की जीवन - पद्धति 

भ - मानव हित नया संजोते घर ! 
हंसते उन पर जो सम्पद मद को 
ग्रपित करते निज अमूल्य जीवन,--- 
स्वच्छ वास, मित अन्न वसन साधन 
प्रिय उनको अव विकसित संस्कृत मन ' 

भौतिक वैभव स्पर्द्धा प्रति उपरत 

निर्मित करते श्रन्तर्जीवन पथ, 

मनोविभव के सम्मुख बाह्य विभव 

लगता जड़ कंचल “सा विश्वी, इलथ ! 
खलते क्षितिज क्षितिज पर शोभा के 
भाव भवन भरते मन में विस्मय 
ज्ञान - नम्र बनता उर, विस्तत मति 
मिट्ता भगवत्‌ सत्ता प्रति संशय ! 

मादवता आती कठोर मन में 

मानव पशु होता प्रसाद - संस्कृत, 

मिटती भेद जनित स्पर्धा कुण्ठा 

अन्तर्जीवति गरिमा से मण्डित ! 
गंथ घरा - रज में प्रकाश चित्कण 
नव जीवन - प्रतिमा करते कल्पित 
घलि बिना जिद बीज्ञन देता दल 
बिना बीज भ - जीवन रज जड़ मत ' 

सृजन - कम प्रिय, प्रियवर था क्रति फल 

जन भू - जीवन - मंगल प्रति श्रपित, 

व्यक्ति विदव में थी अभिन्‍न संगति 

कम -योग ही कमे - भोग था सित ! 
इन्द्रिय तुप्टि न था समग्र जीवन 
अन्त: परिणति का भर सित साधन, 


४०२ / पंत ग्रंथावलो 


इन्द्रिय बोध न पूर्ण सत्य - अनुभव, 
तदगत उर बनता प्रकाश दर्पण ! 
सस्‍्पश अमरता का पा जीवन की 
सृजन प्रेरणा हो उठती जागत 
मंगुरता में स्वर्ग - कला - बिम्बित--- 
अभविनश्वरता हो उठती जीवित ! 


मनुज प्रेम के बिना धरा - जीवन 
था श्मशानवत्‌, विरति धूम झावत 
मानवता ही अ्रमर सत्य प्रतिनिधि 
नश्वर व्यक्ति - निखिल से यदि वंचित ! 

महा ध्वंस के भय से मिल भ - जन 

कम - निरत रहते, निज पर निर्भर 

देख - रेव कर परिजन पुर जन की 

संरक्षण के खोज नये साधन ! 
लोक संगठन कर वे जन भू के 
योग क्षम हित रहते सक्तिय नित, 
सहजीवन, सहयोग, युवतत श्रम के 
सदुपयोग से कर जीवन उपकृत ! 

भू - श्रम बहि:समृद्धि, ऐक्प उर - निधि, 

मानवीय गुण का करते श्रादर 

जन ही अ्रवबः भ - जीवन संचालक 

संकट - हत शासन निष्क्रिय, जजर ! 
राजनयिक आशथिक म्‌ - जीवन की 
घृणित  क्षद्रताओ्ों से हा शअ्रवगत, 
संस्कृति के स्वप्नो, आदर्शों का 
भू - मंगल टित करता नर स्वागत ! 

युग प्रवुद्ध, जग - जीवन गति परिचित, 

मनुज - एकता के प्रा आाकषित, 

विरत घृणा हिसा रपर्धा रण मे, 

एक विश्व हो,--मन करता स्वीकृत ! 
कल विपाद, अलस प्रमाद में जो 
व्यर्थ नप्ट होता जन - धन श्रम - बल 
भ - रचना में कर उसको योजित 
ग्रजति करते नव जीवन - मंगल ! 

श्रम--गतगुण जीवन वास्तवता में 

होता अ्रब प्रतिदिन विकसित, व्धित 

मनुज मनुज-सन्तति हित निज श्रम - फल 

संचित करता--प्रभु को कर अपित ! 
प्रीति मकति सम्भव अ्रब--मानव - मन 
शुत्र भाव - जीवन करता स्वीकृत 
काम -द्वेप कुत्सा क्देम से उठ 
जन जीवन - गरिमा प्रति थे जागृत ! 
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श्री -होभा सर्जन रत रहता उर 

उच्च सत्य जिज्ञासा से प्रेरित, 

प्रीति रश्मि में ग्रथित हृष्ट स्त्री - नर 

सित रस चिति सुख में रहते मज्जित ! 
रति असभ्य पशु वृत्ति न श्रब रहकर 
सामाजिक,---संस्कृति शोभा मण्डित, 
रचना संयम हित भअ्रपित मन को 
रस प्रहर्ष रखता अन्तः:संस्कृत ! 


मनोदृष्टि से देखा युग - कवि ने 

गुह्य बोध से जीवन  परिचालित, 

वही शक्ति जो रचना मंगल रत 

प्रण विनाश के हित भी रण सज्जित ! 
रस प्रकाश बन--स्वर्ण चेतना से 
करती वह नव युग अन्तर दीपित, 
घ्वंस भीति बन वह अतीत का जड़ 
शिलीभत ढाँचा करती खण्डित ! 

शतियों के पथराये हत मन से 

बाधित नव मानव - विकास गति-क्रम, 

गत युग को लंगड़ाहट को ढोना 

भू मन हित दुःसाध्य,--बोक निमंम ! 
भाड़ जीर्ण केंचुली चेतना नित 
बढ़ती--भू - मन पर अलक्ष्य पग धर, 
मृत्यु बिना सम्भव न पुनर्जीवन 
रूप भाव - अमरत्व - इच्छु, अनुचर '! 

नव जीवन शोभा पंखों पर उड़ 

ऊध्व॑ चेतना, पावक क्षितिजों पर, 

बरसाती ऋत श<ूंगों का वेभव 

विकसित कर युग - मानव का अन्तर ! 
सौरभ मभेघ उमड़ते भू- उर से 
इन्द्रधनूवब शोभा पड़ती भर - भर, 
दीपित करते अधिमन शिखरों को 
किरणों के संगीत मुखर निर्भर ! 

नव प्रकाश से मन्थित तम - सागर 

भव जीवन जलनिधि अब उद्देलित, 

देखा कवि ने--भू का क्रुद्ध उदर, 

ज्वालामुखी उगलता, रुद्ध - दमित ! 
प्रक्षेपास्र गरज, उड़ते नभ में 
महाकार देत्यों - से दिग भीपण, 
ध्वंस अंश प्रस्तर -युग का मू शव 
नष्ट - अंष्ट उपचेतन, . निरचेतन ! 


३.७ 6. ब्याज कया माह फम्लानलआ के 


निखिल प्रतीकात्मक था कल्प - समर 

दुर्धरप था विस्फोट घरा - मन का, 

देखा कवि ने नरक - दृश्य दारुण 

विश्व ह्ास के अकरुण विघटन का ! 
महाशून्य था दृष्टि अन्ध गहर-- 
निद्रित सित झालोक, जागता तम, 
स्तम्भित बाह्य प्रगति---भौतिक युग गति 
भीतर दुर्गंभ अ्न्धकार--दिग भ्रम ! 

आशिक स्पर्धा कुण्ठा से मूछित 

घुणा पंक में डूबा था भू - मन, 

अण विनाश के बाद--दाह विगलित, 

कृमियो से आच्छन्त विश्व - जीवन ! 
पूप क्लिन्न थी विकति गन्ध दुःसह 
गलित अरिथ मज्जा पंजर, खडदढ 
भस्मसातू सभ्यता, सुलगती दिशि, 
मृत कराहता जचुष्क काल सागर ! 

कहा गया मन ? सोच रहा था नभ, 

वारि - हीन अणेब - सा-- गते अतल 

तृण तरू भष वमि राग पद्षु स नर तक 

हुआ सप्टि सोपान लक्ष्य निष्फत ! 
प्रकति / विकृति-भर शेप! स्थगित विधिक्रम 
कार्य न करत सूप्टि नियम निइपुतनल 
विघटित हो॥ कारण काये जगत, 
महाकाल उर में लय अपलक पल ! 


विदृव - चेतना ने सोचा क्षण - भर-- 
सत्‌ पर विजयी हो युग विकुति --अ्रसत्‌ 
ग्रपने को क्षय करें? उनन्‍नथन हि 
या ईश्वर प्रतिनिधि जानव उयनत / 

रसहसा भास हुआझा प्रबुद्ध करन कॉ-- 

नरक -दृएइएई का होता रूपानतर - 

विस्नुत. ता जन मसल <र्पथ 

वित्‌ प्रवाण थे जाता हत्‌ छठ भर ! 
गन्‍त. सक्रिय सानतव का सातस 
निज गौरव के प्रति गा जाग्रत 
जन - भ ईशइ्बर,-- गत पर नर को 
व मानदता में होना परिणत ! 

अर स्वार्थ, मतभद, बिग थुू। क॑ 

नव्य चेतना उर में होते लय, 

महानाथ मुख में जीयत चन 

धरा स्वर्ग सर्जन में नर तन्मय ! 


लोकायतन / ४०५ 


देख घमड़ते प्रक्षेपास्त्रों को 

मानव की प्रज्ञा स्वरूप धरकर 

प्रकट हुई कवि - नयनों के सम्मुख 

चित्‌ किरणों से भर मानस श्रम्बर ! 
उड़ते दैत्यों का कर दप दलन 
खींच उन्हें निज उर में कर तनन्‍्मय, 
विदवव - शक्तियों को प्रबोध दे नव 
हरा मनुज का उसने भय संशय ! 

ग्रांव फाडकर देख रहा था जग, 

ग्रांव खोलकर शक्ति राष्ट्र लज्जित, -- 

उनन्‍्मद देत्यों के पद से मदित 

मनुज - हृदय में अभी ज्योति जीवित ! ॥॒ 
बहिविकास न प्रगति--मात्र वधन, 
ग्रन्त: शक्ति अपेक्षित भू -जन को, 
जीत सके जो ब्राह्य आसुरी तम 
स्वर संगतनि दे मानव - जीवन को ! 


नव - नव आविएष्कारों खोजों से 

पाता जड़ विज्ञान प्रकृति पर जय, 

गिरि समतल, मरुस्थल को कर उबर 

हरित नील बल आञरजित कर जब - मय ! 
ग्रव निगीथ की निर्जन अँधियाली 
रासायनिक दिवस में थी परिणत, 
यान्त्रिक मन, यान्त्रिक जन थ बलभूत्‌, 
रश्मि यान से दिशा काल कर - गत ! 

फहराता शशि के स्मित प्रांगण में 

मनुज विजय का ज्योति - चक्र केतन, 

रोंद रहा था अन्तरिक्ष - उर नर 

घ्वंस - भीत भू का विषण्ण था मन ! 
कुछ ऐसा कर सका न था युग - नर 
मानव - उर मानव प्रति हो निर्मय, 
नव आस्था, सद्भाव ग्रथित हों जन 
मिटे घरा - मन का तम भय संशय ! 

मुक्त प्रीति नव विदत्र सृजन सुख में 

जन प्राणों को करे स्वर्ण गंम्फित 

गन्त: रस शोभा प्रकाश के प्रति 

करे कुरूप मनुज - उर को प्रेरित ! 
सुजन शान्ति अजित कर भू - मन हित 
धरा - स्वगें कर जीवन में मूत्तित, 
हो कृतार्थ विज्ञान शक्ति जग में 
म्‌ - तमिस्र हर, कर अन्तर दीपित ! 


४०६ / पंत ग्रंथावलो 


देखा कवि ने युग के श्रम्बर में 

चेतन अ्रवचेतन गतियों का रण, 

ऊपर नभचर पुष्प वृष्टि करते, 

नीचे उड़ते काक गद्ध दुःस्वन ! 
धरा - गर्भ से शअ्रग्नि - स्तम्भ उठकर 
दिव्य ज्योति में करता अवबगाहन, 
प्रन्तरिक्ष में दारुण घन मंडरा 
भरते क्षण - क्षण प्रलयंकर गर्जन ! 

चकित - स्तब्ध था क्षुबव्ध विश्व मानस, 

प्रलय सृजन में छिड़ा तुमुल था रण, 

क्या होगा ? विधि को भी था न विदित, 

अननुमेय था नव युग परिवतंन ! 


आदर्शो का प्रेमी था शंकर 

शुद्ध अहिसा का सित झाराधक 

कहा एक दिन उसने आर कवि से 

क्या न सैन्य बल संस्कृति-पथ बाधक ? 
सामाजिक आनन्‍्तरिक क्रान्ति के हित 
अआहिसास्त्र अव्यर्थं--नही . संशय, 
नग्व - शिख रण सज्जित भू देशों पर 
कौन वस्त्र जय पा सकता--यह भय ! 

अ्रन्ध नियति,--कटु स्वार्थो में खण्डित 

मनुज न भावी वेभव प्रति जागृत, 

लोक पराजय लघु स्वार्थों की जय, 

अन्तर्माव को होना विकसित ! 
अभी भूत में रहता मानव - मन 
गत इतिहास मनुजता हित घातक, 
सस्कृति बन सकती तिकास दपेण, 
जो भविष्य का बने मनुज साधक ! 

शक्ति शक्ति मद को करती मदित, 

विष की औपधि विप--अ्रनु भव सम्मत, 

दक्ति शक्ति सीमा अतिक्रम कर अब 

पूर्ण ध्वंस पर्याय--निखिल अवगत ! 
अस्त्र - दस्त से नद्ध लोक भारत 
सनिक शक्ति बने क्‍या रक्षा हित ? 
मनुष्यत्व का सित बल अर्जित कर 
या भ्‌-मन को करे सत्य - प्रेरित ? 

है युक्त राष्ट्र, जन तन्त्र रूस, युग के 

दक्षिण वाम करों से बहुबलमृत, 

विश्व ध्वंस भय से--जन - सागर को 

कलों में रकक्‍्खेंगे.. मर्यादित ! 
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यदि दो अग्नि - शिखर आपस ही में 

टकरा उठते--तो. विनाश निदचय, 

कौन बचा सकता भू - जन को,--तब 

क्या संस्कृति, सभ्यता, पराजय, जय ? 
गण बल से श्रणु बल पर पाना जय 
विश्व ध्वंस को देना आमन्त्रण, 
यदि सम्भव तो, सत्याग्रह ही से 
सम्भव मानवता का संरक्षण ! 

झसुर बल से कर विद्रोह मनुज 

करे संगठित लोक - धरा का मन, 

शान्ति धैर्य से हो दुष्कर निर्णय, 

जन - सत्याग्रह भ्रणु - बल से भीषण 
भगवत्‌ इच्छा के अ्रवीन यह जग 
स्वर्ण विधान समय - कर निर्धारित --- 
नव प्रकाश अवतरित धरा - मन पर, 
नया हृदय ले रहा जन्म निश्चित ! 

देखेंगे प्रत्यक्ष - दृष्टि. पीडित 

भावी के अंचल मे अवगुण्ठित 

बौद्धिक भय संशय को अतिक्रम कर 

घरा खार्ग हो रहा हटाना विकसित ! 
वसे भी सदसत्‌ का सम वितरैण 
वेदब सन्तुलन र्वतता नित स्थापित, 
तम पर ज्योति, अ्रसमत्‌ पर सत्‌ की जय 
स्वणिसम भव गति क्रम में अन्तहित ! 

भव विकास का सहयोगी मानव, 

स्वर्ग राज। के स्रप्टा जन निश्चित ,--- 

दिव्य हृदय पाबक से रच नव भू 

मानव ईश्वर को करनी झपित ! 
ग्रत, न क्यो तथ ज्योति स्तम्भ भारत 
छुत्र निदर्श बने घरा जन छित ? 
जन - मन अन्‍तपेथ आलोकित कार 
भव विकास को गति दे चिर इच्छित ! 

ज्योति चरण वह, घजल्लआ पाणि बनकर 

ध्वग यज्ञ ही से देंगा ग्राटति, 

शीश वाट भव ललित --सह यदि न बने 

बात्ति - पीउ-- होगी कर्तंव्ग च्युति ! 
उन्मेपित होकर बहता शजांकर, 
निश्चय ही यह महत्‌ परीक्षा क्षण, 
आस्था - श्रभय, करे निज वल भारत 
मंगतमय नर ईइवर को अपंण ! 

मानव ग्ञात्मा का प्रतिनिधि बन वह 

जन को प्रम्‌ प्रति आस्था दे अक्षय, 
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भू- जीवन प्रति श्रद्धा दे जीवित, 
जड़ पर चित की घोषित करे विजय ! 
ग्रसत्र - शस्त्र से आ्रात्मा को श्रविजित 
ग्ग्नि पवन जल से बतला श्रक्ष+-- 
नही संत्य की प्राप्ति लोक सम्भव 
केवल ईइवर दर्शन पा तदगत ! 
ग्रमत तत्व को कर्म - मूर्त कर ही 
दे सकते उसको भ पर जीवन 
अन्त: जोणित बल से सिचित कर,--- 
रिक्त नहीं तो ग्राध्यात्मिक दशशेन ! 
महत्‌ शक्ति - सकल्प चीन भू पर, 
ज्योति कल्प भारत अजेय निश्चित, 
कितने हिमगिरियो - से विध्न गला 
नव मानवता को होता नि्भित ! 
पूर्ण समपित करना भारत को, 
निज तन - मन, भव जीवन का सचय, 
विश्वात्मा का दिव्य स्पशे पाकर 
भू - पथ हो दीपित, मृण्मय चिन्मय | --- 
देखा कवि ने लॉच रहा शंकर 
सद विवेक संग काल - सत्य के स्तर,--- 
पथ प्रशस्त करते जो विध्नों में 
विचर सके आदशे झशने: भ पर ! 
योवल का आदश - प्रेम सुविदित, 
व्यवड्ारोाचित सदा नहीं वह पथ, 
साम्प्रत भ - जीतउन - विकास स्थिति में 
हमे बढ़ाना मानव - जीवन -ग्थ |! 
बोला कि, आसुर नशंस बल को 
आत्म समपंण करना आत्म विलय 
ग्न्ध जक्ति को दिव्य शक्ति बनना--- 
वह विकास - क्रम पथ में नि:ःसशय ! 
जड चित परथक नहीं, सम्पक्त सतत 
लक्ष्य न जठ पर हो चेतन की जय 
हिरिच्नर योजित जडद चेतन 
धरा स्वगं में परिणत हो सुखमप्र ! 
ज्योति चरण संग यज्र पाणि बनकर 
शक्ति + सत्र रख सत्य ज्योति आश्रित, 
सम्भव प्रगति जटिल जीवन मग मे 
वज्त॒ गढे पथ, ज्योति बढ़े तमजित्‌ ! 
सत्व - शक्ति से दया - शक्ति, उससे 
प्रेम - शक्ति पाती आब्रन्ततः विजय, 
चित गक्ति चित शक्ति बनेगी जब 
घरा स्वर्ग का होगा रस परिणय !' 
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झात्मा के चित्‌ पावक की सन्‍्तति 
भावी नर--बोला प्रशंक शंकर, 
दो मुखड़े हों संस्कत मानव के-- 
मन स्वीकार नहीं करता. कविवर ! 

सत्य. घाम शाइहइवत, अनन्त भव गति, 

सित शआ्राद्शं यथार्थ प्रगति के पग, 

सम्मोहन का स्व यही जन हित--- 

बोला कवि - जन---भ विकास का मंग ! 


मनोनयन में इधर दीप्त कवि के 
जन भावी का स्वर्ण शिखर उठकर 
निज अनन्त शोभा प्रकाश रस से 
स्वप्न - मुग्ध करता प्रह्ृष्ट श्रन्तर ! 

उधर धरा - मन की थी दारूुण स्थिति 

गहरे होते जाते संकट घन, 

विगत सांस्कतिक मूल्यों में सीमित 

विविध धरा देशों का था जीवन ! 
मृत आदर्णां के पूज थे जन-- 
स्वर्ण प्ररोहित केवल कुछ ही मन 
खूल स्वगंं के सित प्रकाश के प्रति 
दिव्य स्पशें जो कर सकते धारण ! 

मानवीय संवेदन से अ्रन्तर 

स्पन्दित दो उठता--जन दुख विगलित, 

खग कजित निज कुसुम करोड़ में भू 

लिये मनुज सुत को थी अभिज्ञापित ! 
कला - पीठ के रस मानस को कवि 
बना शुत्र जीवन विकास दर्पण, 
खोल हृदय की ग्रन्थि--चाहता नित 
ऊध्व॑ चेतना करे बहिविचरण ! 

निर्मंम भ्रणु दानव पर जय पाने 

प्रीति वज्ञ॒ रचता युग - कवि कोमल 

अ्रात्मा के रस स्वणिम पावक का, 

जिसमें चिर श्रक्षय अजेय सित बल ! 
नव्य चेतना थी स्वगिक पावक 
जिसमें तप, हो स्वर्ण - द्रवित जन - मन्‌ 
जाति - धमं - वर्गों का भू - मल थघ 
ढलता मानवता में बन पावन ! 

नव वसनन्‍्त - सी ही जीवन आत्मा 

ज्योति प्रीति श्रानन्द सार ऋतमय, 

रूपानत्तर कर मानव का नखशिख 

भुकुलित होती शोभा में अक्षय ! 
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शुत्र चेतना के रस स्पशों से 
कल्मष मंगल में होता परिणत, 
स्थूल वासना सूक्ष्म प्रीति रस बन 


साथंक करती सजन हफषे अभिमत ! 
प्रेम शक्ति को अजित कर जन - मन 


नव जीवन रचना सुख मे था रत 

जन - भ - मन स्वर्गिक लय में ककृत ,--- 

पूर गये थे मूं - उर के सब क्षत ! 
धरा स्वर्ग सर्जन मे रस तन्मय 
भार - हीन भ कम, काल विस्मत 
नव क्षितिजो की शोभा में खिल मन 
जीवन में करता उसको मूतित् ! 

शुत्र स्‍्प्श पा आत्मा का श्रन्तर 

भव - जन - मगल प्रति होता प्रेरित 

बीज मुष्टि में घट तर - सा दिववता 

लघ्‌ चित अ्रण उर मे ब्रद्याण्ठ निहित ! 
भ॒ सघर्पषण. वृण्टठित गत नर को 
रहा करण - रम सर्वोपरि काक्षित, 
प्रेम - स्वर्ग सुख - मूर्त कला प्रागण -- 
जहाँ रसो वे स॒ था आराधित ' 

भू जीवन इतिहास पृष्ठ दिखना 

देश काल विधि वा प्रन्यावनेन, 

जन्म यहाँ लेती थी नव सस्कृति 

जो मानव गअन्तविकास दपंण ! 
ग्रवः विराट स्वणिम मरकत प्रतिमा 
कला पीठ प्रागण में थोी स्थापित 
जो सतत छखित आनन्द तत्व सम्पद 
धरा प्रीत से करती सयोतित ' 

पुष्पाग का दीप्त छत सिर पर 

शुक्र स्वर्ण किरणो से था शोभित, 

जीवन सत्य समग्र रूप धरकर 

भगवत विग्रह में था रस - मूततित रु 
ऊर्ष्वय चेतना गअम्बर का वेभव 
वह भ - जीवन प्रति करती प्रेरित, 
नव मानव के पथ में श्री शोभा 
सजन 64, रस मंगल कर बितरित ! 

हलकी गहरी नीली फालसई 

दौल श्रेणियो के ऊपर ज्यो स्थित 

दिखता शुश्र हिमाद्वि व्योम पट पर 

दिग विराट भमा--गरिमा सम्भूृत-- 
मानस क्षितिजो को तिर, बुद्धि - खचित 
सोपानो के पार दिखा भास्वर 
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शाइवत ऋत चैतन्य #श्॑|ंग कवि को 
ग्रात्म समाधित, प्रवचनीय, झ्रक्षर ! 

सिर पर स्वणिम रश्मि छत्न दीपित 

सुरधनुओं के व्योमों से मण्डित, 

सित प्रहषं पुलकित, अनन्त अक्षय,--- 

प्राण वायुएँ चेॉंबचर डलातीं नित ! 
ग्रन्तर अनुभव से पाया कवि ने 
चिर निर्मल मूलतः: मनुज जीवन, 
नव प्रकाश के स्वर्ण मरनन्‍्दों से 
निर्मित करना था भू - मन नूतन ! 

नव्य चेतना में तनन्‍्मय उर क्रो 

लगता बहिरन्तर प्रकाश - पावन, 

भगवत्‌ जीवन ही इन्द्रिय जीवन, 

स्वगं चेतना बिम्ब धरा - प्रांगण ! 


वेश्व क्रान्ति यह : मानस की क्षमता 
टोन को निःशेप, पूर्ण अ्रवसित, 
नव्य चेतना में आरोहण कर 
नव जीवन करना जन को निमित ! 

सित सह दल - सा विज्ञाल स्वाणिम 

नव भू चेतस्‌ होता भ्रब. विकसित 

छहुत्र निर्दाच भूवनवत्‌ सूर्य मनस्‌ 

जिसको करता रस प्रकाश सज्जित ! 
मन के भेदों में विभकक्‍त थे जन 
स्वर्ण ऐक्यस से आत्मा के वंचित 
राष्ट्रों देशो के लघु वृत्ती में 
मनुष्यव्य था बन्दी, भय शांकित ! 

नयी दृप्टि मे जीवन सुविधा हित 

हो सकता जन - भू का नत् वितरण, 

सत्व. मोह भू - मन का था बाधक, 

मनुजोचित था सहज न संयोजन ! 
ग्रात्मा के मूल्यों पर हँसता मन 
ढोंग विए.. एका के आयोजन, 
नर जब तक होगा न सत्य प्रतिनिधि 
भव गज का सम्भव न ग्राह मोचन ! 

वस्तु, वस्तु जग पर मन न्योछावर 

भाव जगत में भय संशय विप्लव, 

जड़ बनता जाता, चेैंतन्य रहित 

भाव - वस्तु सन्तुलन - हीन मानव ! 
म्‌ - जीवन का केन्द्र मनुज ईश्वर 
अभी नहीं बन सका--ऐक्य - मूर्तित, 
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मू राष्ट्रों के स्वार्थ--घृणित, बौने-- 
किये धरा उर को विषाक्त, खण्डित ! 

जीवन के प्रति सहज न आकर्षण 

कुण्ठाप्रस्त विषण्ण धरा प्रांगण, 

हो भौतिक ऐद्वर्य प्रचुर जग में--- 

संशय भीति श्रनास्था पीडित मन ! 
सृजन प्रेरणा शून्य आज  दश्शेन 
रूढि सतृूप गत - धर्म, कूप दिंग्‌ भ्रम, 
मानव को चाहिए विश्व संस्कृति 
वसुघा बने कुटुम्ब, मिटे भव तम ! 

गौरव विभव प्रदर्शन के शुभ दिन 

बीत चुके, कहता द्र॒ष्टा कवि - मन, 

मनुज चेतना के विधान का ग्रव 

करना सूक्ष्म निरीक्षण, श्रनुशीलन ! 
व्यक्ति महना केवल विम्बित भ्रम 
महिमा ईश्वर का गुण निःसशवय, 
सहज भद्रता ही मानव मूषण 
जो समानता की पोपक निदचय ! 

महत्‌ उन्नयन हित जन के प्रतिक्षण 

कृच्छ यत्न करना अब श्रद्धापित, 

दान, त्याग, नेतृत्व--अहं द्योवक, 

नम्रन, कर्म रत रहना नर को नित ! 
ईश्वर साक्षात्कार मनुज मन को 
मनुज ऐक्च ही के जग में सम्भव, 
ग्रात्मा का प्रतिनिधि हो भू- मानव, 
ग्रन्तजीवन का हो सित वैभव ! 

पूर्ण हृदय में आस्था हो“-जग के 

इन्द्"ों को जो करे ऐक्य - योजित, 

भव विकास पथ में नित मानत्र को 

अन्त: सुख से करे ऊध्वे प्रेरित ! 
काम ग्रन्थि का अ्रतिशय उत्सर्जन 
युग की केवल क्षणिक विवततेन स्थिति, 
शोभा सृजन, धरा जीवन प्रति रति 
यही काम का रजत मूल्य, अथ इति ' 

मदन दहन के पूर्व धृप्ट समर ज्यों 

शंकर को करता समाधि विचलित, 

मधु मादन सौरभ, कल कूजन से 

दिशि क्षण को कर नव वसन्त कुसुमित ! 
राग उन्‍तयन की मधु बेला में 
जैव मूल्य करते जन को पीड़ित, 
शुश्र प्रीति, भू- शोभा रचना में 
उसको अब होना समभ्र विकसित ! 
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साध्य नहीं विज्ञान, मात्र साधन, 

बोध साध्य का जन हित आवद्यक, 

मानव आत्मा के जीवन के हित 

निर्मित यह जग,---प्र कृति नहीं बाधक ! 
भव का आध्यात्मिक विधान निश्चित; 
ग्राध्यात्मिक एकता श्रमिट जन बल, 
उन्‍्मद भौतिक जग को कर शासित 
हो आरूढ़ जगत जीवन मंगल ! 

चित्‌ प्रकाश का कण मानव आञान्मा 

रस प्रहर्ष, श्री- शोभा में पोषित, 

ऊध्व॑ प्रगति के बिना घरा जीवन 

दारुण समदिग्‌ देन्यों से ज्ोषित ! 
श्री समृद्ध साम्प्रत भौतिक जीवन 
समदिक संकट का कर्दम प्रांगण, 
आत्मनाश के हित युगान्ध मानव 
उद्यत--अन्तदंंप्टि. शुन्य, बबेर ! 

जग-जीवन से कर वियुक्‍कत प्रभू को 

पूज रहा कब से छाया को नर, 

कवि को लगा--स्वयं लेटा भू पर 

सास ले रहा हो विराट ईइवर ! 
सहसा ज्यों खुल गये दृष्टि बन्धन 
देखा कवि ने तृण तरु खग मूृग में 
व्याप्त--चराचर में समस्त शाश्वत 
चलता नित जन - भू विकास मग में ! 

बोल उठा कवि-मन---भव गति-क्रम ही 

प्रमू की जीवन - गाथा---रामायण, 

सृष्टि व्यथा या कथा छोड़ जन-मन 

कहाँ खोजता प्रभू के पद पावन ! 
पुरुषोत्तम का लीला क्षेत्र जगत 
बहिमूंढड बहुमुख मन ही रावण, 
भगवर्देक्य स्थापित कर युग मन में 
पुनः: अवतरण करते प्रभ नतन ! 


देखा कवि ने भू-उर से जगते 

नग्न क्षुधातुर देन्य- ग्रस्त जन -गण 

जाति - पाँति बहु धर्मो में खण्डित, 

पिपीलिकाश्रों - से अग्रसंहय चित्‌ कण ! 
जीणंं सभ्यता के खडहर से कढ़ 
छायाकृति जजर मन भू - जीवन 
नव मानवता के चित्‌ सागर में 
नव शोभा में करता अ्रवगाहन ! 


उं१४ / पंत प्रंथावली 


लुंजित पूंजित, कूप व॒ृत्ति कुण्ठित-- 

नव्य संगठित हो गत जन-भू मन 

नव स्वभाव गुण रुचियों में कुसुमित 

निर्मित करता भव संस्कृति प्रांगण ! 
कल्प सूर्य का चित्‌ प्रकाश भास्वर 
हीर पद्म दल-सा श्रनन्त प्रहसित 
स्वर्ण चेतना सौरभ भर--मन को 
करता नव मधु शोभा रस मज्जित ! 

मानव भावी के सित वेभव से 

था अन्तरचेतन्य कलश पूरित, 

नव भू-जीवन रचना मंगल में 

हो उठता जो श्री - शोभा मूतित ! 
देखा कवि ने निखिल घरा जन मन 
संस्कृति प्रागण में श्रब॒ परिवतित, 
स्‍त्री - उरोज-सा न्‌ - गोलक शोभित 
जीवन मासल--अणु वँभव विरचित ! 

स्वगिक शोभा चलती - जन मू्‌ पर 

उच्च भावना गरिमा से मण्डित, 

नव मानवता की प्रतिमाओं - से 

कला - केन्द्र के युवरति - युवक संस्कृत ! 
चित्‌ णथोभा में रूप गया था छिप 
मात्र प्रीति आलोक व्याप्त मन मे, 
सागर में लहरों -सा भू -जीवन 
गति स्पन्दित रहता ज्ञाश्वत क्षण में ! 

जिज्ञासा का भ्रमर गन्ध -तन्मय 

पैठ गुह्य भवनों में अन्तरतम 

गज प्रीति रत, सित सुमनो का मधु 

संचित करता, हर तन -मन का भ्रम ! 
नये 'र्मं की नींव युवक रखते 
स्वर्ण प्राति में स्त्री - नर कर भुम्फित, 
शुक्र ऐक्य, रचना - श्रम मंगल से 
अन्त: जान्ति घरा पर कर स्थापित ! 

फैल शिशष्न सुख अब मन प्राणों में 

शोभा सर्जन हित करता प्रेरित, 

चित प्रहषं मन को नव भावों के 

सित रस - सागर में करता मज्जित ! 
नव्य चेतना की स्वरणिम किरणें 
बेध विद्द नर का मरकत अन्तर, 
जन - भू - जीवन हरीतिमा में गुंथ 
युग प्रभात में हेंसतीं दिग्‌ सुन्दर ! 

दहोभाशं के सूक्ष्म क्षितिज खुलते 

उच्च प्रेरणाओ्रों से दिगू भास्वर, 
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मानवता के सागर संगम में 

भ्रभिव्यक्ति पाता जीवन - ईश्वर ! 
वैज्ञानिक श्रम से, विकसित चित्‌ से 
क्षुतपा काम संघर्षण पर पा जय 
राष्ट्र वर्ग से निकल विश्व मानव 
मनुष्यता का देता नव परिचय ! 

मंगल तत्व प्रतिष्ठित पृथ्वी पर, 

इन्द्द शुन्य, चेतन्य दीप्त भू - मन, 

रोग शोक दारिद्रथ दुःख भग्र से 

शने: मुक्त होता जीवन प्रांगण ! 
मुक्त प्रेम अन्तमंन द्वारों को 
नव प्रकाश भुवनों में खोल अ्रमर 
नव्य मूल्य देता भू - जीवन को 
प्राकृतन नर को कर रस संस्कृत नर . 

रवियों के रवि की सित किरणों से 

भरता जो स्वणिम प्रकाश निर्भर, 

प्रीति चेतना वह-समग्र जीवन 

चित्‌ पावक शोभा से जाता भर ! 
राष्ट्रिय स्पर्धा में रत अधिनायक 
मानव जीवन - गरिमा प्रति द्वागृत, 
नव मानव के सम्मुख नत मस्तक 
निज दारुण दुष्कृत्यों प्रति लज्जित ! 

सैनिक राज्य न करते अब गासन 

ग्रण रचना - मगल में था योजित, 

राष्ट्र कूष से निखर विश्व सत्ता 

नव भू - मानवता में थी मूतित ! 
घधिक्‌ उस जग को, घृणित शक्ति का मद 
जहाँ मनुज को रखता हो त्रासित, 
असुर सम्यत7---शान्ति न्याय पथ से 
जगत कर्म हो जहाँ न सम्पादित ! 


व्यक्ति शक्ति की भंगुर सीमाएँ 

हुई एक दिन कवि -मन में भासित, 

धरा स्वर्ग का रस संस्कृत जीवन 

स्वतः हो रहा था पावक - विकसित ! 
युवति - युवक जन का भअनन्‍्तर्जीवन 
सूधष्म चेतना वैभव से पोपित 
अतिक्रम करता श्रव कवि चेतस्‌ को 
निज स्वगिक शोभा में दिड़ मुकुलित ! 

सुलभ न कवि को थी सस्कृत स्थितियाँ 

जब वह था अविकच किशोर कुडमल, 
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नव आध्यात्मिक युग को यह गौरव 

वन प्रसूत बन सका पकक्‍व्र रस फल ! 
दिया चेतना ने निगृढ़ इंगित 
केन्द्र न हो व्यक्तित्व छत्र निर्भर, 
अन्त: सत्यों के विधान पथ पर 
दृढ़ ब्रत रह वह बढ़े उत्तरोत्तर 

दिग जाग्रल धरणी ही को धीरे 

संस्कृति प्रांगण बनना श्री - सुन्दर, 

केन्द्र स्वल्प उपक्रम भर--निखिल जगत 

मनुज हृदय का स्वर्ग बने सुखकर ! 
युग - भू - जीवन - स्थितियों से प्रेरित 
ज्योति पीठ बहु भ्‌ पर अब स्थापित, 
राजनयिक जीवन रण का कर्देम 
संस्कृति शोणित करता अ्रवगराहित ! 

विविध कला - पीठों से जन - म्‌ के 

भाव विभव का मिलता सित परिचय, 

मानवता को अभिषेकित करने 

स्वगिक पावक का होता विनिमय ! 
विश्वात्मा को नमन किया कवि ने 
जगत सृजन - आनन्द छन्द भंकृत, 
नव पीढी बन ज्योति शिखा वाहक 
धरा स्वगंं रचना प्रति हों अपित ! 


एक साँक हँसता नभ में नव शशि, 

“री शभ्रायी युग - कवि से मिलने, 

परदेशी युवती, शोभा सरमसिज, 

बनी--दूरस्थित रवि कर से खिलने ' गे 
ग्रास्था, प्रीति--सभी आधारों में, 
स्वर्ग पीठ प्रति थी वह सित अर्पित, 
सरल हृदय था मनुज - प्रीति - शतदल, 
जन - भू मंगल स्वर्ण रेणु सुरभित 

स्वगिक बाँहों में बॉचा कवि को 

उसने दे अन्त: सुख आजलजिगन, 

डूब गया शोभा प्रहषं रस की 

शुत्र गहनताओों में कवि का मन * 5 
कवि न स्पश करता छात्राश्रों को 
रस पात्री थीं यद्यपि वे संस्कृत, 
उपचतन था शअ्रभी न ज्योति द्रवित 
देह - बोध था निस्तल में संचित ! 

एक बार नव मुग्धा ने उसको 

किया फूल बाँहों में था वेष्टित, 
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सस्‍्वीकत किया न कवि ने भाव प्रणय 

देह नही थी शुप्र प्रीति शअ्रपित ! 
मेरी को पा महाभाव में आा 
लोटा कवि उसके सित चरणों पर 
गडा थीश उन पावक - कमलों पर 
मात्‌ प्रीति से दिया शुभ्र उर भर ! 

आत्म - मुक्त, तन्‍्मय मेरी तत्क्षण 

भू - गुरुत्व से उठ, हो अन्तः स्थित, 

(भाव वाष्प पडते दग से कर - कर ! ) 

हुई स्वर्ण चेतना ज्योति मज्जिन ! 
भावात्मा दे विनत आत्मजा को-- 
स्वर्ग स्वप्न से भार - मुक्त श्रन्तर--- 
उसे छोड तदगनत स्थिति में चपके 
हुआ कक्ष से कवि द्रुत गति बाहर ! 

झौर उसी क्षण छोड केन्द्र प्रांगण 

अन्तधान हुआ वह चिद वन मे, 

बढ़ता रहा प॒रथिक शाहञ्वत पथ का 

कायय॑ समापन कर भव जीवन मे 
ग्रमित चेतना पथ न्तविस्तुत 
ज्योति द्वार पर ज्योति द्वार भीनर, 
सचय करता वह आरोहण (मे 
सहपथिकों हित रस पाथय अमर ! 

परम प्रेम मत्ता में हो तन्मय 

कर सत्‌ चित आनन्द लोक अतिक्रम, 

रस पावक पी, हुआऑं बोध कवि को 

दिव्य प्रेम ही विश्व प्रेम उदगम ! 
कलूप धूलि शूलों के आसन पर 
बेंठा था सित प्रेम सृजन - पुलकित, 
रस प्रहर्ष - बाहों मे भर जग को 
पाप ताप सब कर प्रतीति प्रशमित ! 

हृदय परात्पर हर्ष स्पर्ण कॉम्पित 

भक्ति प्रणत कवि चित्‌ रस में तन्‍्मय : 

म्‌ - रचना हित नर जीवन अपित,- 

आत्मा का ईश्वर से ऋत परिणय ! 
यह बैयक्तिक परिणति थी उसकी 
स्नष्टा के प्रति रस कृतार्थ था मन,- 
पममृत यौवना विश्व - चेतना का 
कला -पीठ था केन्द्र,--स्वर्ग दर्षण ! 

मेरी हो ब्रकृतिस्थ गोचती थी 

ग्रपन ही अन्तः सुख में तन्मय,--- 

(वंगी की अनुपस्थिति में भी वह 

वंधी ही की आत्मा में थी लय ! ) 
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स्वर्ण हरित यह कैसा पागलपन 
अनुभव करता श्रब दीपित अन्तर, 
ग्रमुत प्रीत से छू तुमने उर को 
ज्योति मरन्द दिये सित उसमे भर ! 

व्यक्ति नही तुम प्रेम - चेतना भर, 

देख रही तुमको बाहर भीतर, 

हीर द्वार मेरे अन्त पुर के 

खोल दिये तुमने शोभा भाग्वर ! 
मे जिन आ्रार्शों को थी लायी 
तुमने निज पावक - कर से छूकर 
बहा दिया जाने उनको कंसे--- 
प्रेम न यह--तदगत प्रकाश - सागर ! 

पागलपन यह श्रन्त शुक्र, अकथ,--- 

केवल तुम हो, केवल तुम, सुन्दर, 

नाच रहे सित अन्त सर्गात में 

मेरे तन - मन प्राण--नि रत्र होकर ! 
भावमभ[त देखी उसने कि फी 
शुश्र थान्ति प्रतिमा था उसका तन, 
णोणित में था दिव्य हप॑ भकत, 
प्रीति--हृदय मैं रस-स्पन्दित प्रतिशक्षण ! 

दीप्त कनक त्वच, जीवन चिर अपित, 

दुष्टि अलौकिक सुन्दरता में लय, 

सुनती श्रुति सगीत भाव नीरव, 

शब्द अर्थ का स्वाणिम रस परिणय ! 
स्वर्ण नील सी छहरी चूर्ण भ्नलक, 
मनुष्यत्व का -प्रुस भावी दर्पंण, 
सुरबाला -स तुम सुन्दर कोमल, 
मानस ज्योति - सरोवर ऋत - चेतन ' 

छ्ने. में सगीत, सूंघन मे 

तुम प्रहषँं सौरभ मरन्द विरचित, 

आलिगन में शुश्र प्रेम तनन्‍्मय 

धरा - स्वर्ग सुख में अन्तर भ्कृत 
उपा लालिमा मै, हरीतिमा भा, 
चन्द्र कला, नलिमा - दृष्टि अम्बर, 
सित निए + सुरभि, समीर वणी,--- 
मै समग्रतः तुम पर न्योछावर 

तोड रजत घट क्वारे मानस का 

बहा छुम्न पीयूष ज्योति निर्भर 

किन नव क्षितिजों में, नव भुवनो में 

खोल दिया तुमने मेरा अन्तर ! 
कस जग एस तिम्म प्रेम का सुख 
ग्रात्ससात्‌ कर पायेगा अक्षय, 
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रस प्रकाश यह, प्रीति मुक्ति प्लावन, 
पागलपन, दिव पागलपन निश्चय ! 

तुम क्‍या हो, कवि, जान गयी अरब मैं, 

मत्यं वेण में स्वर्ग प्रीति की लय, 

नव जीवन संगीत विश्व उर में 

भरने श्राये--जन मम मंगलमय ! 
बोध - स्प्श की तन्मयता से जग 
जान्‍नत हुआ धीरे मेरी का मन, 
देखा उसने--बहाँ न था युग - कवि,-- 
उसे खोजने मूंद लिये लोचन ! 

उच्च गहनतम चित्‌ स्रोतों में नहा 

वह भ्रब थी हो चुकी अग्नि पावन, 

तन्‍्मय था हो चूका परात्पर में 

शाइवत रस दीपित सित जीवन क्षण ! 


देखा प्रातः छात्रों ने आकर 
कक्ष रिक्त था, कवि अन्‍न्तर्गोचर, 
दोष पीत - सित पुष्पों के कुछ दल--- 
प्राण गये द्रत सूक्ष्म सुरभि से भ्ूर ! 

द्वार खोलते,-- चित्र शलभ, खग बन, 

पंखडियों के पंख मार निःस्वर 

गये फूल भी उड़ चिद श्रम्बर में, 

देखा सबने ग्रूढ़ दृष्टि पाकर ! -- 
देह न था कवि--धृपरछाँह वेष्टन, 
स्वर्ण शिराओं में ऋत रस शोणित,--- 
प्राणों में गुँती सृुजन स्वर॒ लय, 
भ्रन्तर में लिपटे सुरधनु शब्रगणित ! 

चकित स्तब्ध थे छात्र | --तभी सहसा 

कवि को कभी मिला इंगित गोपन---- 

यान अ्रष्ट अण बम से सुन्दरपुर 

ध्वस्त हो गया--भर विदीर्ण गर्जन ! 
ज्ञात नहीं, फिर कला - केन्द्र का क्‍या 
ग्न्‍रन्त हुआ,--संक्रान्ति काल दुवंह, 
ज्योति द्वार मानव उर में शाइवत 
भगवत पीठ घरा पथ*““'चिद विग्रह ! 


प्रेम - स्वर्ग खिल स्वप्न - पंख मृदु पलकों पर सित, 
अधिक पूर्ण बनने फिर फिर होता अ्न्तहित ! 


झमर चेतना, अचिर रूप, शाइवत रस परिणय, 
सृजन ह्॒ष श्रक्षय पथ विघ्नो पर पाता जय ! 
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उत्तर स्वप्न 
(प्रीति) 


सहज बोध ! जीवन क्तकाम. 
उत्तर स्वप्न न, सत्य ललाम ! 
रस संस्कृत जन, भू स्वर्धाम, 
मुक्त प्रकृति अरब, प्रीति भ्रकाम ' 


प्रब प्रकृति मुक्त, निष्काम प्रेम, शोभा भू पर चलती निर्भय, 
मन सहज बोध से उन्मेषित, सित प्रकृति पुरुष का रस परिणय ' 
भू स्व, स्वर्ग भू में परिणत, जन हृदय-बुद्धि ऋत संयोजित, 
श्रात्मइन, सम्यता ध्वस्त,--विश्व सांस्कृतिक पीठ हित संरक्षित ! 


झ्रांशिक भ्रणु रण क्या हुआ, देव ! कब बदल गया भू मानस पट '! 
उच्छुवसित चेतना सागर से फिर निकल रहा नव जीवन तट ! 
सम्भव हो सका न पूर्ण ध्वंस मध्यस्थ बनी चेतना नवल, 
स्पर्धा हिसा भय कर्दम से जग, नव प्रबोध का खिला कमल ! 


गत हास नाश विघटन का तम जाने कब लीन हुभ्ना कट-छेंट, 
नव युग स्वर्णोदय मुमकाता खग मुखरित फिर जग आ्क्षय वट ' 
बीते दशकों पर दशक इहानें: जन नव जीवन करते निर्मित, 
पथराया म्‌ -मन हुआ चूर्ण, उर सूजन प्रेरणा प्रति अपित ! 


मानव उर सत्य हुआ विजयी नव लोक एकता कर स्थापित, 
निखरी देशों राष्ट्रों से भू नव विश्व चेतना भनुप्राणित : 
चित्‌ स्वाणिम सित स्वर ॒तार संजो प्राणों की तन्‍त्री में नूतन 
रस तन्‍्मय कवि उर भंकृत कर वाणी गाती उत्तर जीवन ' 


प्रब कला-केर< मधुमय स्मृति भर, उस दारुण क्षण से बच कुछ जन 
झ्राये प्रशान्त हिम प्रान्तर में--कवि शैशव-स्वप्नों का प्रांगण ! 
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गत भू - जीवन मन की माखन श्रनुभूति हृदय में संचित कर 
हिमगिरि अंचल में मेरी ने जन लोक बसाया लोकोत्तर ! 


गत कला केन्द्र मद पात्र न था वह था चैतन्य अमृत सागर,-- 
रस संस्कृत प्राघारों को पा फिर मूर्त हो उठा सत्य अमर ! 
मेरी कहलाती संयुक्ता, लोक -थभ्रिय श्रबव उसका आश्रम, 
दे लोकायतन उसे संशा जन रचते नव जीवन उपक्रम ! 


प्रब॒ निकट प्रकति के थी संस्कति जीवन शपने में पूर्ण स्वयम्‌, 
ग्रन्तश्चिति से संयुक्त हृदय, झालोकित भू-पथ का दिग्‌ भ्रम ' 
आंगों की आशी छाया में फूलों की घाटी में सुन्दर 
वह अधिष्ठान था जान्ति पीठ जीवन सक्रिय, अ्रन्तर-उवंर ! 


अब साठ सुधा घट शरद बिता संस्कृति मरन्द मधु में पोषित 
लगता फल - सा रस पक अतुल --मन से कियोर, तनस पुलकित ! 
नभ में खोय पव॑त उसके तन्‍्मय उर में भरते विस्मय, 
ग्रतामिष रखते नथनों को नित शशि की असि, सूभ्र, स्वर्णोदिय ! 


वेदिक ऋषिवत्‌ ही देव-कल्प लगते उसको जल अग्सि पवन, 
क्षण पुट में णगाइवत, सीमा में मिलते असीम छवि के दर्शन ! 
पावन थी भ, पावन जीवन, चिर पावन मानव का तन-मन, 
सर्वत्र ब्रह्मा जग में व्यापक, वह सचराचरमय, जड़ चेतन ! 


ग्रब॒ सहज रफरित जगता प्रबोध भावोन्मेषित कर उसका मन, 
बाते करते उससे तण-तरू, गाथाएँ कहता गृढ़ गगन ! 
उदभासित हो उठते सहसा श्रन्तर में गहन रहस्य मौन, 
जाने किस स्वर लिपि में अंकित कर देता उर में सत्य कौन ! 
गिरि छ्ितिजों की हँंसमुख कोंपल भरती मन में बहुरंग मर, 
तदगत, निसगं से जाने क्‍या सम्भाषण करता वह निःस्वर ! 
घन कुन्तल फेलाये वन में लेटी तरू छाया हरती मन,-- 
गृह हीन प्रकृति हो मांग रही मानव से जीवन संरक्षण ! 


मुरधनु जल-कबरी में बाँधे शत फेन-वेणि भरते निर्भर 
गिरि - धनु - दुग्ध - धाराञ्रों - से भाते मोती के उत्स मुखर ! 
जीवन तरंगिणी वह श्रजस्र क्या बुछ गोपन गाती कल-कल, 
वह कान लगा तट जघनों पर खुनता मू-गाथा रस विह्नल ! 


रेशमी नीलिमा के मुख में तिरते कितने ही रोग प्रतिपल 
पाटली, बंगनी,  फालसई,  पीताभ, हरें--गहरे कोमल ! 
जाने अनन्त के आँगन में मन कब चुपके से कर बविचरण, 
खेलता मिचौनी शाइवत सें-- धरती पर केवल रहता तन ! 
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पूछती बुद्धि--क्या जल, पावक, चंचल समीर, निशचल अम्बर ? 
तद्गत हो-मैं ही निखिल विश्व, उल्लसित हृदय देता उत्तर! 
भूमा की परिक्रमा कर मन फिर होता धीरे अनन्त: स्थित, 
मू - मानस क्षण में अतिक्रम कर शाइवत का मुख करता बिम्बित ! 


सामने खडा था दिग्‌ विराट्‌ म्‌ स्वर्ग सेतु- सा हिम पवंत, 
महिमान्वित करता अम्बर को भ्‌ का गौरव मरतक उन्नत ! 
देखा गिरि उसने प्रथम बार आनन्द सिन्ध्‌ - सा हिललोलित 
जड़ जीवन मन की श्रेणि लॉघ चैतन्य लोक हो सित शोभित ! 


निश्वल लगता वह शुपक्र पंख सौन्दर्य हंस उड्डीयमान, 
निज सित्‌ गति के आलिंगन से स्वगिक दिगनत पथ रच महान्‌ ! 
देवों - सी लगती शिखर पक्ति रवि रश्मि किरीटो से मण्डित, 
ज्योत्स्ना में लगता हिम प्रान्तर स्वप्नो के ज्वारों में स्तम्भित ! 


दीखा हिमाद्वि दुग विस्मय - सा भू स्वर्ग पीठ हो दिग्‌ भास्वर, 
चम्पई गेर्वी आभाएँ लेटीं जोभा -नत ढालों पर ! 
कप फालसई नीहारो के फहराते रध्मि ज्वलित केतन, 
चन्द्रिका व्योम से उतर मौन, घरती शूंगो पर स्वप्न वरण ! 


शिखरों के वक्षों में डबा दरियों के जघनो पर मोहित, 
गिरिमाला की पृथ्‌ श्रोणी पर लेटा रहता नभ सुख विस्मृत ! 
करती सात्विक रस भोग प्रकृति, मधकर उठ, मध रस कर सचय, 
अनजाने स्वर्ण मरन्दों सं भरते कलियो के गर्भाशय ! 


ऊषा, ध्रंगों पर देख रूप, शोभा सलज्ज रंग - रंग जाती, 
तण तर, खग म॒ग, हिमनल वन में स्वगिक सम्मोहन बरसाती * 
सन्ध्या में लगते समाधिस्थ गिरि सानू मौन गरिमा मज्जित, 
नैसगिक श्री - सुषमा का मुख हँसता निशि में तारा गरुण्टित ! 


लहरे कोणों, दढह शिखर की वह दृश्य पटी लगती सुन्दर, 
मखमल ज्वाला -सी थी फैली नीचे मरकत द्रोणी दुस्तर ! 
फलों की प्रिय घाटी रहती अगणित रंगो में रोमाचित, 
रंगों ही में जीवन शोभा, लगता, होती सगधिव मुखरित | 


उडता पराग पंखी समीर भीनी वन सौरभ से भर भन 
पर्वत प्रणान्ति को देता स्व* विहंगो का भाव मुखर कूजन ! 
हिम वाष्पो की अलर्क छहरा रवत्रि आतप, मृदु मासल स्पर्शी, 
सद्य: प्रसन्‍न, यौकन उन्मुख, भाता किशोर -सा प्रिय दर्गी ! 


युग जीवन के प्रति उदासीन अपने ही भीतर अन्तःस्थित 
व्यक्तित्व शभ्रतुल का बना प्रौढ--नि:संशय, व्यक्ति प्रकृति भ्विजित : 
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कम्पित हरीतिमा छिखरों - से वन - देवदारु भरते ममेर, 
सम्बन्ध प्रकृति से हर्ष - गृढ़ अनुभव करता उसका भन्तर ! 


छू नव नारी का तन उसने भ्रालिगन में बाधा तनन्‍्मय 
भर भाव गन्ध से गया हृदय, पा रस - सित प्राणों का परिचय ! 
कसी विमुक्ति स्त्री की शोभा बोला विमुग्ध उसका भ्रन्तर-- 
वह शान्ति, शील, शुचि सहृदयता स्वगिक प्रहषें की स्वणिम वर ! 


बह था जीवन का नम्न छात्र, मन सतत सीखने को उद्यत, 
गुरु ज्ञान भार से मुक्त हृदय भव वंतित्र्यों के प्रति जाग्रत ! 
तिर नारी शोभा का सागर यौवन का रोमाचित प्रांगण, 
निरुपम निसर्ग सुषमा प्रति अब उसके उर का था ग्राकषंण ! 


भू- श्रम विराम के लिए बना द्यूति दिवस, स्वप्न निशि का प्रिय क्रम, 
जल, पवन, अग्नि की पावनता भरती उसके मन में सम्भ्रम ! 
वह देख निसगें कला कौशल रहता भ्राइचय चकित अन्तर, 


पा विश्व प्रकति को दयामयी जाता कृतज्ञता से उर भर ! 


मृग उस देखते मुग्ध - नयन, सचराचर का वह था सहचर, 
गाते कन्धों पर फ्दक विहग जगदात्मा थी उसके भीतर ! 
तकते रुक - रुक चरते गश - शिशु, नाचते उरग सम्मुख नत फन, 
तन से सट तितली मेडराती, अलि कानों में भरते गुंखलन ! 


बनते स्वर उर में मधुर गीत--सुन्दर जग - जीवन का उपवन, 
खर शूलों से यदि घिरें फूल जन - भू विकास पथ मे प्रतिक्षण ! 
शोभा प्रेमी मधुकर उड़ फिर संचय करते जीवन मधु कण, 
सुन्दर कलि कुसुम, सुभग लघु खग,--सुन्दर न भझ्रभी मानव जीवन ! 





भावों में होता ग्रनुवांदियद मन को छ कोयल का गायन-- 
पिक प्रेम दूत, शोभा ज्वाला सुलगाता भू -मन में नतन ! 
सुन कुह - कुह पावक पुकार जल उठता कलि कोपल में वन, 
ग्रानन्द व्यथित शोभा - प्रेमी रहते, तन - मन करने अ्रपंण ! 


यौवन प्रभात में म॒ुख्घा पर अटके उसके अपलक लोचन, 
वंशी ने उसको दे प्रवोध लौटाया उसका खोया मन ! 
सोचा उसने--तन का परिणय मानस जीवी के हित बन्धन, 
हृदयों का परिणय हो जग में उद्यत न ग्रभी जन - भ्‌ - जीवन ! 


शोभा पहिले, फिर रूप यष्टि, तन की छवि में रहना सीमित 
यह जीवन - ग्रात्मा की हत्या,--वह हुआ काम मति पर लज्जित ! 
खो रूप - देह का मोह - स्पर्श पाया उसने शोभा का जग 
बह जोभा द्रष्टा था निशुचय, थणोभा प्रेमी हित भू अ्रसि - मग ! 


चैतन्य स्त्रप्न को युग - कवि के श्रद्धा श्रपतत कर जीवन मन 
प्रस्कुटित हुआ उसके उर में धीरें भावी जीवन दर्शन ! 
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हत काम बन्दिनी शोभा के खोले भू - मन स्वणिम श्रृंखल, 
सित प्रेम पीठ बन सके धरा, मुख मनोराग का हो उज्ज्वल ! 


घिक्‌ संस्कृति, जिसमे युवति-युवक कर सकते मुक्त न प्रेमापंण, 
घिक्‌ जग, जिसमें न वयस्क ग्रथक जन मंगल श्रम में रत प्रतिक्षण ! 
जिसमें प्रवयम्‌ भव दर्षण में देखते न ईइवर का आ्रानन, 
शिशुओं के हित जो भू प्रसन्न उन्मुक्त न धिक्‌ क्रीडा प्रागण ! 


सौन्दय प्रेम आनन्द जहाँ करते स्वच्छन्द नहीं विचरण, 
फहराता ऊथ्वं न जान्ति केतु, निर्भक जहाँ न मनुज का मन ! 
शिक्षित, विनम्र, जिज्ञायु जहाँ कशोर न बरसाता कलरव, 
गपलक यौवन के नथनों में स्वप्नो का नहीं अनन्त विभव ! 


उस भू का करना रूपान्तर तिमित कर सित भ्रन्तर्जीवन, 
समदिग भव सकट अतिक्रम कर धरने मानव को ऊध्वें चरण ! 
चेतन विकास की बागडोर नर को प्रपने कर में लेकर 
संचालित करना जोवन - रथ विचरे भू - पथ पर रवर्गं उतर ! 


ग्रति दर्णी था क्‍या युग चारण, सोचता श्रतुल मन में शकित-- 
आनन्द प्रीति सौन्दर्य स्रोत होते जीवन निधि में शअ्रवसित ! 
मित प्रीति काम से नहीं पृथक्‌ मन- भू जीवन ही का दर्पण, 
सम्भव न सर्वंगत मनोननयन रस शुद्ध न यदि जीवन प्रागण ! 


सम्भव कवि का था यही लष््य जीवन से बिलेग नहीं ईश्वर, 
इन्द्रिय हो आत्मा की गवाक्ष, हो धरा स्वर्ग ही प्रभु का घर ! 
रस हथि ससस्‍्दृत हो काम वहहि, उन्मुक्त प्रीति रत नारी - नर, 
नृष्णाओं के बृमि कर्दम से चेतन्य पद्ष निखरे ऊपर! 


सास्कृतिक उन्नयन हि, भ के उसने निज प्राण किये अपित, 
जग दिव्य भावना में जीवन -सौन्दर्य हुआ उर में विकसित ! 
मन नव्य चेतना में रतता--वव भू - जीवन जिसका दर्पण, 
श्रन्तर्मुख भावी जीवन पथ जन सागर चित्‌ रस का लघु कण ! 


जीवन प्रेमी था तिर्बरय कति, जीवन ही में ईथ्वर टदगत, 
जीवन - भगुरता के पथ पर अ्रमरत्व बिछा, चलता णाइवत | 
जठ को निज णवन पीठ बना भ्‌ - गन के खोल मुंदे लोचन 
श्री मासल जीवन - दिके - पट पर हँस धरे काल गति - शुभ चरण ! 


मन प्र भेद मति में सीमित कर सका समग्र न परिशीलन 
जग, ईह्वर, प्रकृति, पुर॒ष, दह पर- मुल्यो का भ्रान्त हुप्ना वितरण ! 
पथ संकट, भव बाधा निम्द्र उर, राग द्वेंप भय से पीडित,-- 
कुल जाति वर्ण - गत स्वार्थों में हो गया धरा जीवन खण्डित ! 


कुण्ठित मन जग के प्रति विरक्‍्त अनन्त: शिखरों पर कर विचरण 
खो गया ऊर्ष्व में श्रटक मौन सित चित्‌ प्रह्ष में कर मज्जन ! 
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बहिरन्तर, ऊध्व॑ श्रघ,, इह पर, हो सके न जग में संयोजित, 
जीवन - ईदवर को भूल--मृढ नर चिच्छाया के प्रति अपित ! 


ईदवर के चिन्तक नहीं साधु बहु ऋद्धि सिद्धियो के श्रनुगत, 
वे ज्ञान मुक्ति वैराग्य पथिक असि योग माघते तप ब्रत रत ! 
निश्चय वे ही प्रभु के प्रेमी जो जीवन में उसका आनन 
देखते,-- उसे मंगल मूतित करने, रचते जन भू प्रागण ! 


झ्राध्यात्मिक सत्यो के बल पर सम्भव न धरा का रूपान्तर 
जब तक न बहिजंग की आकति बदलने मानव मगल हित नर! 
नव मूल्यों से रच मानव जग, गत भनोदृष्टि को कर विस्तृत 
ईश्वर को भू - जीवन - पट में करना जन को चेतना ग्रथित ! 


रस शुद्ध न हो जब तक भू - मन श्री - शोभा मासल भ - जीवन 
अन्त: गरिमा प्रति जाग्रत्‌ जन,--प्रभ योग्य न तब तक भव प्रागण ! 
मित प्रीति ग्रथित नर -नारी उर जब तक न॒करे प्रभु मुख बिम्बित 
तब तक मनुजोचित नहीं धरा, निज मनुष्यत्व स नर वचित ! 


रामर॒स स्थिति में ही अटक ऊछ्व सम्भव ने बहिमख विश्प प्रगति, 
बट रस तेचितज््यों के भीतर मानव जीवन की सत्‌ परिणति ! 
सम तिपम न वह, बह एक ने वह सापदक्ष्य मान भर ये निश्चित, 
सम विपम, एक बह से अतीत, सम विपम एक बह में ध्ूतित ! 


संलाप प्रकृति करती उसमे साकेतिक वाणी में निस्‍्वर, 
वन ममंर में पा निखिल - स्पर्श बज उठती हृत्तन्नी थर - थर ! 
गिरि कोयह कहती--कृहू - कुह तरू नभ से धरती पर आकर--- 
पशु पक्षी स क्‍या मनुज सभ्य गढ़ सौध नगर जन पथ सुन्दर ? 


रच धर्म नीति सस्कृति दशेन क्‍या सुखी सुजश्ञ मानव जीवन ? 
बहु जाति वर्ण वर्गों में बट संच्रप क्षेत्र जन भू प्रागण ! 
क्या न्र वसन्‍त रस स्पर्शो स रोमाचित होता उसका मन ? 
भू शोभा का मजरित ज्यवार भरता तन प्राणी में स्पन्दन ? 


क्या मुक्त गन्ध श्रानन्दर स्पर्श सुलगाता प्राणो का य्रौवन ? 
मिटता अन्तर का सूनापन जब मुकुलित होता पतकर वन ? 
कट विश्व प्रकृति स, निज में रत, वह महत्‌ प्रेरणा सुख वचित, 
मै मुखर सही, पर सत्य यहों मानव न अभी पशु से विकसित ! 


मैं विश्वुत चातक, विरह विहग, सित प्रीति स्वाति रस का प्यासा, 
जीवन मृत वे, वर्जन निष्क्रिय, जिनके न हृदय में अभिलापा ! 
पी कहाँ ? पी कटठाँ ?-- कह जन में उपजाता ज्ञाववत जिज्ञासा, 
वह घट - घट वासी--कहनती घ्वनि व्यंजना गरृढ़ कविता भाषा ! 


यदि निमंम प्रेम हृदय,--जग में वह सचराचर उर की समता, 
सित विरह,--मिलन का स्वर्ण निकष, पर, मृत्यु--घुणा की निर्ममता ! 


४२६ / पंत प्रंथावली 


कट राग दुँष से कहीं महत्‌ रस प्रीति व्यथा व्रण का जीवन, 
सुख वेभव के मद से वरेण्य अपलक - दुग प्रेम - प्रतीक्षा क्षण ! 


कानों में भर भीनी भन - भन वन से आकर कहते मधुकर-- 
सामाजिकता का गवं तुम्हें, गुण में चींटी से निपुण न नर! 
हम भी रचते मधु स्वर्ण छत्र, तुम उसे कहो घर, मधुप नगर, 
वह नर समाज से भी सुगठित जिसमें रहते मिल नारी - नर ! 


चुन मधुर फल, तज प्रखर शूल, मधु चक्र सँजोते शअ्रलि सुन्दर, 
वे जीवन शिल्पी, भू श्रम रत, सुन्दरता के स्नेही सहचर ! 
भू गरल छोड़, मधु संचय कर, गुण का करते जग में आदर, 
वन - फूल - उपेक्षित ज्ोभा का मुख चूम--प्राण करते उबर ! 


मुख - गन्ध अतुल को पिला मधुर बोले अपलक दुग सरल फूल--- 
हम शोभा पावक के स्फुलिग छाये बन उपवन में अकल ! 
उर सौरभ से भर भू झागन हम सित अपंण के क्षण पावन, 
देखती हमारे दर्षण में जीवन सुन्दरता निज आञानन ! 


भू शोभा के सन्देशवाह, शाव्वत प्रहषं के मुकुलित क्षण, 
गाता सौन्दर्य जिराग्रों में बहुरंग - ज्वाल नव भ्‌ यौवन ! 
हो फूल -सुघ्रर जन जीवन मुख श्री - सुपमा के प्रति उर चेतन, 
शोभा - विहीन भू जीवन मन ज्यों दृष्टि शन्य तम - कण नथन ! 


द्रत उछल वारि से चटुल मीन कहती, तट पर रुक कर क्षण - भर, 
किस बौद्धिक मरु में भटक रहा, घिकू, छल मृगजल के पीछे नर ! 
ऐसा क्‍या सुलभ न कुछ जग में ज्यों मीनों के हिंद जल अचल ?! 
मानव जीवन की ब्वाग प्रीत--जो कर सकती जन -भ्‌ मंगल ! 


वह भाव - मुक्ति जो बौद्धिक को दूलेभ,--रह शोभा थ्रीति लीन 
जग म# रह सकता मनुज सहज उ्यो निर्तल जल में मुक्‍त भीन ! 
चित्‌ रस निर्मल जीवन - सा+* र, जल - सा अकूल सित भनुज प्रेम 
तट ड॒बा, करे जन मन प्लावित--इसमें ही मंगता, योग क्षेम ! 


जल के कोमल वक्षःस्थल में छिप गयी मीन फिर रस प्यासी, 
जल से ही भतल पर थझाये स्थल जीवन को दे शुभ झाशी ' 
बोला कानन मृग--सीगों से सहला वन सखा अतल का तन, 
पशुओं को डरा, अहेरी नर क्या जीत सका भ - जीवन - रण ! 


क्रीड़ा प्रिय वन जीवन विमुक्ति मुझ में छलाँग भरती निर्भय, 
फिर भी सुन सहसा वंशी रव मै रहता चित्र लिखित तन्मय ! 
यह प्रेम सृष्टि, सचराचर संग रहना जो सीख न पाया नर, 
तब वुथा ज्ञान,-बन हृदय - हीन वह कैसे देखेगा ईश्वर ? 


वन कहता--मै शैगव प्रांगग, मुभमें ही खेले - कूदे जन, 
सब एक मूत्र में बंधा हुआ तृण तर, कृृमि खग, पशु नर जीवन ! 
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वन छोड़--न वन युग बबेरता नर छोड़ सका, चिर रण तत्पर, 
नख पुच्छ श्यंग वंचित पशु वह, कहता इतिहास--न पशु से वर ! 


कानन जीवन ही में उसने छुए थे शभ्रन्तः ज्योति शिखर, 
बृहदारण्यक उसकी तप रत भगवत्‌ जिज्ञासा से भास्वर ! 
जिस अन्तरिक्ष में कद - फाँद नभ शाखा मृग भ्रब वह गवित, 
उससे विराद वे श्रन्तरिक्ष जो देखे उसने ध्यानस्थित ! 


फिर आमन्त्रित करता नर को मैं मरकत छाया प्रांगण में, 
वह बहिजंगत में खोया शभ्रब, उसका प्रकाश उसके भन में ! -- 
सुनता था अ्रतुल प्रकृति के स्वर वह थी विकास कामी निश्चित,--- 
मानव को ले नव ज्योति शिखा जीवन - पथ करना था ज्योतित ! 


बोला हिम शिखर--किरण किरीट मस्तक का भू चरणों पर धर, 
मैं ऊध्वे दृष्टि से देख रहा जो भंगुर वही श्रमर भ्क्षर ! 
निर्गुंण अमंग अन्त; स्थिति से मैं देता जन को आश्वासन-- 
मुभको अपने से भी चिर प्रिय जन - धरणी का मरकत प्रांगण ! 


ग्रानन्द रूप मै हूँ अरर्ण, मैं स्वतः एक से बहु बनकर 
टन्द्रिय सासल भू - जीवन में रस मूर्त -सत्य शिव से सुन्दर ! 
आत्मा केवल मेरा दर्ंण--जीवन मेरा शाश्वत आानन, 
मैं ग्राता - बोध हित मुड़ क्षण - भर करता उसमें श्रपने दशशन ! 


ग्रात्म गरिथित भी--जन - भू ही का मैं शिखर--नहीं इसमें संशय, 
था मात्र शुन्य --दिक्‌ काल न विधि, मैं तुम न, जगत न, जगत आ्राश्चय ! 
ले प्रंम वेण छेड़ी मैने रस तन्मय विश्व सृजन की लय, 
मै प्रकृति पुरप बन, महत्‌ वृद्धि--श्रब जड़ चेतन - मय जीवाशय ! 


बहु सोपानों में विचर उतर साकार हुआ मैं जीवन में, 
पर्याय उभय हम,--यह निरचय, देखोगे तुम तदगत क्षण मे! 
यों कह फिर मोन हुआ श्थृंगी, अम्बर में गयी प्रतिध्वनि भर, 
गूंजा अनन्त--यह सत्य! --तहित्‌ रुचि से नव श्रुति ऋक लिख भारवर ! 


बोला आनन्दित भ्रतुलन--धन्य ! पर, मुभे तुम्हारे शुत्र शिखर 
ग्राकपित करते ऊध्वे प्राण--तन्मय रहता मेरा अश्रन्तर ! 
ग्रनुभव करना मुभको उर में उस महानन्द का स्प्श महत, 
जिसके प्रतीक तुम आत्म - मग्न, जिसका क्रीड़ा स्थल निखिल जगत ! 


होकर श्रनन्त में लीन मुर्भे शाइवत मुख के करने दशेन, 
स्वणिम उन्मेपों के प्रभात देखने चोटियों पर नृतन ! 
चाहता,-- हृदय में खोलें सित ऊपाएँ निज रस वातायन, 
देखेँ निज तेजोमय स्वरूप मैं वहीं पुरुष जो रस पूषण 


इस भाँति, एक दिन निर्भय उर वह शिखरों पर करने रोहण 
चुपके से निकल गया घर से--निज तन - मन - जीवन कर श्रपंण ! 
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निएचय, वह भी जीवन ही का चित्‌ शिखर, जिसे कहते ईश्वर, 
चढ़ता ही गया भ्रतुल भ्रविरत उस ज्ञान - प्रखर सित भ्रसि - पथ पर ! 


वह रजत नील नीहारों में हो गया शनेः दृग से झओभकल-- 
तब जाना उसने, वह केवल ग्रात्मा का चिन्मरु अस्थि - धवल ! 
लय होने से पहले सहसा देखा उसने झ्राँखें भर कर-- 
भ्रग - जग में, निखिल चराचर में, जीवन विकास पथ में ईश्वर ! 


पर, लौट ने सका जगत में फिर वह आत्म - ज्योति का दग्ध - शलभ, 
प्रनिवायं ज्ञान हित लोक - कर्म कहता था नत मुख निर्जन नभ ! 
प्रिय सुहृदों ने की व्यथं खोज मिल सका न फिर उसका परिचय, 
नित नाम रूप पाते विकास--यह जगत्‌ चेतना पथ प्रक्षय ! 


चिर पावन था वह हिम प्रान्तर सम्मुख ऊध्वॉन्नत गौर शिखर,-- 
एकाग्र दृष्टि गिरि की भरती चित्‌ शुश्न प्रेरणा से प्रन्तर ! 
विधि ने विरचा हो निभृत भ्रट्ट सर्जन क्रम पर करने चिन्तन,-- 
नीचे ग्रान्दोलित जन समुद्र, युग भू जीवन का संघषंण! 


ग्रणु संगर से संरक्षण पा बहु युग प्रबुद्ध देशों के जन 
हिम अंचल में एकत्रित हो करते निज मनः सिन्धु मन्धन ! 
गत जाति - वर्ण श्रृंखला खोल राष्ट्रों की सीमा कर श्रतिक्रम 
मानवता के सागर -तट पर समवेत, डुबाते निज तम अ्रम ! 


जब नव इतिहास न गढ़ पाते जन -भू के ग्रक्षम जन - नायक, 
उर पलने में नव संस्कृति को युग शिल्पी देते जन्म श्रथक ! 
मानव - प्रात्मा को पृथ्वी पर अवतरित कराते वे अविरत, 
जो ध्यान धारणा के नभ में अटकी थी-जीवन से उपरत ! 


युग खेंडहर के उपकरणों को नव चिति पट में कर संयोजित 
नव मानव संस्कृति का व्यापक प्रासाद उठाते दिक शोभित ! 
गत घ॒णा द्वेपष की खाई भर, कर धरा प्रीति का शिलान्यास, 
संयुक्त कर्म रत, अपनाते वे नव युग - जीवन क्रम -विकास ! 


इतिहास भूमि से उठा चरण, सांस्कृतिक पीठ पर कर रोहण 
जड स्थितियों से ऊपर उठते नत्र मूल्यों से रच म्‌ श्रांगण: 
मुट्ठी - भर झ्रादर्नों को ले बढ़ सकता अब न धरा - जीवन, 
भीतर से बदल मनुज - न को गढ़ना बाहर से जग नूतन! 


एकांगी गत भौत्तिकता का वे देख चुके थे करुण भ्रन्त, 
प्तकार वहाँ सिसकी भरते कल हँसता जहाँ विभव वसन्त ! 
समदिग्‌ यान्त्रिकता में बॉबकर बन सकता मनुज न चक्र - दन्‍्त, 
वह सूजनात्मा, यन्त्री--उसको चाहिए ऊध्वेमुख चिद्‌ दिगन्त ! 


संस्कृति थी निकट प्रकृति के अब, सात्विक, समग्र, मानव जीवन, 
नव स्वर्ण चेतना में परिणत बहु जाति पाँतियों का मिश्रण ! 
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नर - नारी गण उन्मुक्त प्राण युग रचना श्रम में रहते रत, 
भू शान्ति - पीठ पश्रब, मानवता जन - जीवन मंगल हित दृढ़ ब्रत ! 


मित अल्प बाह्य जीवन साधन, जड़ यन्त्र सर्व सुख के वाहन, 
ग्रन्तमूंल्यों के सर्जन में तत्पर रहता नव भू यौवन ! 
आत्मा के मुख का दर्पण हो प्रन्तः: समृद्ध मानव जीवन, 
भू मानवीय हो, जग संस्कृत,--संयुक्त यत्न करता भू - मन ! 


श्रन्‍्त: संयम हो, बहिमूंक्ति, शोभा नव जीवन उन्मेषक, 
हों लोक कम में रत चिन्तक, बौद्धिकना हो शोभा सजंक ! 
सुन्दर हो जन धरणी का मुख, भू रहे न देन्‍्य व्यथा मूछित, 
वह चिर तस्णी,--नव जीवन की ज्ञोभा से सतत रहे मूपित ! 


जीवन की मरकत लतिका मे ब्रब रवर्ण शुभत्र कलिका विकसित,--- 
मानस का अरुणोदय अम्बर रस दिव्य चेतना से दीपित 
जीवन का क्षेत्र धरा निश्चय नित सृजन हप से रोमाचित,--- 
तृण - भोजन भाव विचार मूल्य, जीवन गो हो रस राम्पोपित ! 


गिरि अधित्यका में पर्ण कुटी निर्मित कर रहते साधक वर 
अ्न्तमंखर॒ सित चिन्तन में रत अ्धिमन शिखरों पर रोहण कर ! 
चिन्मूल्यों के अनुशीलन हित विज्ञान - भूमि में रहता मन, 
बहु ऋद्धि सिद्धि थी उन्हे प्राप्त दृग मूँद सुलभ प्रभ के दर्शन ! 


संयुवता मुस्काती उन पर जो जग रो कट, रहते ऊपर, 
अन्त: प्रकाश के दग्ध शलभ, भटका करते मन के भीतर  --- 
जगदात्मा से रह पृथत्‌ सतत चिन्मुक्ति कृूष रस मे मज्जित, 
श्रात्मा के श्रति - पथ ब्रती पान्य जीवन उपरत, जन - भू हित मृत ! 


प्रभु मुब न प्रतिफलित कर पाया उनका विरक्त मानस दर्पण, 
वे सहज रूप से जीवन का कर पाते पूर्ण न सत्य ग्रहण ! 
भव - भीत, बाह्य भंगुरता में अवलोक ने पाते तत्व अमर, 
उर सर्प रज्जु भ्रम मे उनका, बिलगा जग - जीवन से ईश्वर ! 


जीवन विकास गति शअति चेतन अध्यात्म तत्व के अभिलाषी 
ग्रन्तमंन के वैज्ञानिक थे कुछ क्रान्त दृष्टि प्राश्रमवासी ! 
सामूहिक जीवन निर्मित कर व्यक्तित्व हो रहा था कुसुमित, 
पा रस प्रकाश का सूक्ष्म स्पशे जन - भू - मंगल होता विकसित ! 


चित्‌ शुश्र शान्ति हिम शिखरो की गिरि अधित्यका में थी स्थापित, 
प्रेरणा ग्रथित था रजत हरित परिवेश--ऊध्व॑ गरिमा शासित! 
क्या जीवन ? कौन जगत्‌ खष्टा ? उठते अ्रन्तर मे प्रश्नोत्तर--- 
खोजती स्वत: ही निभूत श्ञान्ति चिन्मय को निज भीतर बाहर ! 
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जगती मानस में जिज्ञासा क्‍या सृष्टि, जीव, झात्मा, ईइवर 
क्या पाप - पुण्य, क्यों सुख - दुख भय ? क्या अन्न प्राण मन, क्षर अक्षर ? 
श्रद्धा आस्था पथ से कैसे भू-जीवन में भर संयोजन, 
प्रन्त: प्रकाश के भवनों में तदगत मन कर सकता विचरण ? 


यम नियमों का निर्जल मरु तिर, कर चित्त वृत्तियों का निरोध, 
चढ़ ऊध्व॑ प्राण सोपानों पर मिलता आत्मा का शुष्क बोध ! 
उर रहता ईइवर से वंचित, जीवन--निषेध - वर्जन पीड़ित, 
जग नरक कुण्ड रहता जीवित, मन तिक्‍त विरति रस मे कुण्ठित ! 


तन - तन - प्राणी के भवनों को कर महत्‌ स्पशे से झआलोकित 
मिलता न चेतना रश्मि सूत्र जिससे जग जीवन पट गुम्फित ! 
धो निखिल हृदय - मन का कल्मप भरता न ज्योति निर्भर पावन, 
दिखता न बुभ्र जाश्वत का मुख उनन्‍नीत करे जो भू प्रांगण ! 
खुलता न परम जोभा गयवाक्ष छेटता न अ्रहंता का तम - घन, 
आनन्द प्रीति के अमृत खोत भ पर न उतरते नभ से ट्स 
विद्यद्गति भगवत्‌ शतित विचर करती न जगत्‌ का रूपान्तर, 
भू - जीवन - तिमुख बिरागी हिल चिन्मरु जलवत्‌ रहता ईइवर ! 


सच्चिदानन्द - सा शुश्र छांग भावोन्मेथित नित रखता मन, 
सवेत्र दिखायी देत प्रभ प्रतिक्षण रहरय खुलते गोपन ! 
जड़ से चेतन तक एवा सत्य ग्रग -जग में व्याप्त--रवयं रस घन, 
इन्द्रिय से ईव्यर तक अखण्द संचरण प्रेम का सत्‌ पावन ! 





भव रोग जोक ग्रथ कर्दम मे वह अझनंघ विद्ध रस नि'सथय, 
जीवन विकाल - पथ गे अगिरत, भे - नरक स्वर्ग - उपक्रम निश्चय ' 
धीरे - धीरे पीदी - पीढी होता अमूर्ते मानव विकसित, 
जीवन विकास क्रम सटयोगी भ «आर प्रतिनिधि बन अविजित ' 


गाजन का घर उस पार नह्ीीं भ्‌ - जीवन ही उसका प्रागण, 
मन मात्र न, बहिजिगत पट भी ईश्वर के मुख का हो दषण ! 
भागवत कम ही मनुज धर्म हो धरा - स्वर्ग सगल - गजन, 
संयुक्त - हृदय हो, ऊर्व दृष्टि, भू -यौवत प्रभु रज को भ्र्पण * 


ग्रधिमानग के देवों का युग भव बीत चुका--भू नर ईश्वर 
तब थे विभकत-अब भ - जीवन भगवत्‌ विकास संचरण ग्रमर ' 
जग ही में सम्भा प्रभु दश्शन, भव - ब्रह्म सत्य, >यह निमसंणय, 
ईदवर्‌ प्रतिनिधि शाब्यत मान)त रब रूप मसत्यें नर से अतिथग् ' 


वह पराशक्ि जग ईब्यर की जननी -दोनों को कर विकसित 
दढ़ प्रीति पाञ में बाल रटी सित जीवन में कर संयोजित | 
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अन्तर्वात्ती को भू वासी बनना, निज रज को कर उपकृत, 
भूको झपने हत्‌ शतदल में रस स्वर्ग संजोना उसके हित ! 


घिरते जब वर्षा के नव घन मिल श्रादि जातियों के स्त्री - नर, 
रचते पावस कऋ्रतु का उत्सव गिरि तलहटियों को मुखरित कर ! 
नर आदिम श्रस्त्रों से भूषित मृदु वन पशु चर्मों में वेष्टित, 
पंखों से शीश किरीट सेजो लगते विद्युत्‌ घन से हपित! 


स्‍त्री वन - फूलों की वेणी रच सज रुचि - विचित्र गहनों से तन, 
नीली पीली ग्रुरियाँ लटका पुरुषों के संग. करतीं नतेन ! 
वे हँसमुख प्रथम फुहारों -सी छा जातीं गिरि - वन - प्रान्तर में-- 


पावसोल्लाग को वाणी दे अपने कलकण्ठों के स्वर में! 


नव संस्कृति के स्पर्शों से भ्ब हो मानवीय वन - भू जीवन, 
जन - भू कुटुम्ब का समय श्रंग बनता जाता--नव युग चेतन ! 
उनकी प्रमन्‍न तनन्‍्मयता का स्वागत करता संस्कृति प्रांगण, 
उन्मुक्त हर्ष की चापों से कंपता निशरचेतन वन का मन! 


पक्षी हपित भरते कुजन शश मृग रुक करते खड़े श्रवण, 
गहराती तर वन छायाएँ प्रावूट का करने श्रैभिवादन ! 
पी - खग पुकारता-देख दिशा - नयनों में घन अंजन रेखा, 
गिरि भद्वलर, सर सरित'श्रो से काँकती चपल विद्युत्लेखा ! 


नाचती संग में लोक - पीठ वन - भू जीवन के प्रति अ्रपित, 
जन गीत - नृत्य का पर्व मना मूं ओर - छोर करने संस्कत ! 
रचते झंगार युवतियों का नव युवक प्रसूनों से सुन्दर, 
कबरी में रक्तिम जपा गूंथ केतकी कानमें खोंस सुघर ! 


पुलकित कदम्ब के गेंदों - से वक्षों को कर केसर रंजित, 
कटि में धर बकुल मुकुल कांची भुजबन्ध मालती के रच मित ! 
कन्दली पत्र के करतल से वे ऊरु कप करते आवत, 
कण्टकित कुटज के कुसुमों की सित पायल से पद कर भूषित ! 


भ्रब फूल मांस के - से अकलुप मुग्धाओं के थे कोमल तन, 
रस गौर प्रीति मन्दिर प्रागण--शोभा शिल्पी करते पूजन ! 
देता भावों का शुभ्र अध्यं मन, देख स्वर्ग सुषमा पावन, 
उन्मेपित करता जन अन्तर भू- जीवन ही बन प्रभु दर्षण ! 


हिम शिखरों पर रोहण करता साहसिक कम - प्रिय नव यौवन, 
भू से जो शोभा में विशिष्ट शंखों के थे नि.गब्द भुवन! 
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सित चिदेश्व्य श्रेणी मण्डित हो ऊध्ब प्राण शोभित झधिमन,-- 
शत इन्द्रधनुष केतन फहरा हरता नगराज भवन लोचन ! 


हिम शीतल स्फटिक शिलाओं पर सूरज पावक बन सित प्रकाश, 
शत रंगों की रच चकाचौंध भरता दिगन्त में शुभ्र हास ! 
ऊषा सन्ध्या स्मित - शंगों को करतीं मणि स्वर्ण किरण भषित, 
टूटती प्रेरणा - निर्मर - सी ढालों पर सहसा स्खलित तड़ित ! 


निजेर करते हों पुष्प वृष्टि, भरते हों रत्नों के भरने, 
किरणें शत वर्णों का वेभव बरसाती शिखरों को वरने ! 
कप नील हरित लोहित रेंग के लहराते रेशम जल के सर, 
झ्मरों की मुख शोभा - से स्मित लगते किशोर अपलक पुष्कर ! 


अप्सरियों की मृदु बाहों - से भाते मृणाल फंला करतल, 
वक्षों- से राज मराल गौर मुंह ढाँपे पंखों में कोमल ! 
रम्भा मेना - सी गोभाएँ निरती हिम्र - सरसी में बिम्बित, 
लगता फेनोच्छल जल उभार पृथु श्रोणि - भार सा आन्दोलित ! 


कितने ही रंग के धृपछाँह चलते निःस्वर गिरि जशिखरों पर, 
पद - चिह्न - मुखर अश्रुत चापें सुन पडतीं, उर में विर्मय भर ! 
नीचे हंसमुख इ्यामल प्रसार फैलाये फूलों का आँचल,--- 
बह वर्णों गन्धों ध्वनियों से हरता मन स्वगें - खण्ड भतल ! 


अब एक महत्‌ चतना छाक्ति सक्रिय थी वहाँ सृजन उबर, 
ग्रतिक्रम कर जो गत भू-मन को रचती जग जीवन लोकोत्तर ! 
आनन्द ज्योति सोन्दर्य शान्ति वह खीच ऊध्वे नभ से भास्वर 
निर्मित करती नव भू चेतस्‌ सित प्रीति ग्रथित उर कर स्त्री -नर ! 


उठ देंह -बोध से जन अन्तर अनुभव करता चिन्‌ मुक्ति महत्‌ 
नर - नारी उर -सान्निध्य सूक्ष्म रस प्रज्ञा में होता परिणत ! 
स्वगिक प्रतीति से दीपित मन हरता भू- पथ भय संशय अभ्रम, 
श्री - शोभा सर्जन में कुसुमित होता झुचि प्राणों का संग्रम ! 


भू - जीवन की शोभा देती नव योवन को रित आमन्त्रण, 
ग्रव निन्‍्य ग्रनतिक कर्म न था श्रति सहज परस्पर आ्राकपंण ! 
स्वणिम संगति थी जीवन में रस मूल्य न ह्वास तमस कुण्ठित, 
मिट व्यक्त प्रीत, तन यप्टि मोह, अब सबव प्रीति शोभा विकसित ! 


भू - प्राण हृदय नभ में केन्द्रित, जन - काम भ्रीति - रस में परिणत, 
अरब लोक - शक्ति होती कृतार्थ नव कला सृजन स्वप्नों में रत! 
त्वच रूप मोह शोभा - पूजन, सित युग्म प्रणय बन श्रद्धापंण, 
इन्द्रिय सुख बन अन्त: प्रहर्प खोलता क्षितिज मन में नूतन 
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शेलाधिराज था हिम पर्वत मरकत भू -झआसन पर शोभित, 
करती परिक्रमा शोभा नत पड ऋतुएँ नव यौवन मुकुलित ! 
मध्‌ झ्राती, शोभा स्पर्शों से खिल पड़तीं जग पर्वत पाटी, 
पुष्पों के खोल दिगनत पंख अप्सरियों - सी उड़तीं घाटी ! 


पलल्‍लव पावक अंग्रुलि सुख से हँस उठते दिशि - मुख रोमांचित, 
नीली पीली पाटल लौ से गिरि - कानन लगते दिग्‌ दीपित ! 
स्वणिम मरनन्‍्द, वन गन्धों के सातप प्रमार भाते विस्तृत, 
उड़ता विहगों का गाता नभ चल पंखों से दिशि कर चित्रित ! 


इटलाता क्षौम मसूण समीर बहु वन्य सुरभियों से गुम्फित 
शिशु मुकुलों की मुख गन्ध सूंघ तन्द्रिल तलहटियाँ कर मुखरित ! 
रंगों के छींटों के दिगन्त कप - कप भरते मोहित मर्मर, 
यौवनोन्मेप. से उद्दीपित हरता निसर्ग मुख जन अन्तर ! 


हँसता निदाघ रवि अम्बर में माखन के कन्दुक -सा उज्ज्वल, 
हिम वाप्पों का मुदु पट बुनतीं सुरधनु वितरित किरणें शीतल ! 
छाया की बाँहों में आतप अलसाया - सा रहता कोमल, 
गिरि - खोहों से जग नव हिम घन गज करभों - से बढ़ते प्रतियवल ! 


मधु में अंगड़ा, ग्रीप्पागस में खिलते नव्र कलियों के ओऔनन 
हलवें। गहरे प्रिय रंगों की अर्गणत छायादों के दर्पण ! 
विस्तुत लगता नभ, मुखरित दिशि, निरलस प्रसन्न पर्वत प्रान्तर, 
हिस अंचल में लगता निदा८ मधुऋतु का ही सस्‍्नेहीं सहचर ! 


ऋतुओं वी ऋतु वर्षा आती द्यामल गजेन्द्र घन पर शोभित, 
पवेत ऋतुओं की सम्राज्ञी, विद्युतु मणि लबड््यों से भूषित ! 
मस्तक पर सुरधनु मोर मुकुट, नभ छलत्र बिन्दु - मुक्‍ता मण्डित, 
सित तवाष्प - चँवर -श्योभा वीजित, दिग गर्जेन से आगम घोषित ! 


दुहर॑ तिहरें टंग इन्द्रचाप बन्दनवारों - से छा कुसुमित 
सुर वालाग्रों की विद्युत्‌ प्रभ पद चापों से रहते कम्पित ! 
मीती टहारों-सी बौछारे गिरि दढालों को करतीं हृूषपित, 
टेस पड़ती मखमल तलहटियाँ मरकत सोपानों - सी विरचित ! 
उन. उड़नेवाले पुष्प वारिद भरते उन्मद गजन, 
शत तब्ल्लिताओ्रों से वेप्टित तिरते नभ में गिरि -से गज तन ! 
हिम थ्यूगों से लिपटे रहते चल चित्रग्नीवी पारावत घन 
सीपों के पंखों से भलका सुरधनुओं के रंग दिड मोहन ! 


सद्य;: स्मित पंखड़ियाँ फैला जोभा देते पुप्कर जलघर 
चल तुहिन कणों का किरणों में मणि हार गूंथते भ्‌ पर भर ! 
नीती पीली सित हरी लाल तनन्‍वी चपला सुभ्र्‌ चंचल 
ग्रम्बर की ज्योति शिराझ्रों -सी शतघा चिदीर्ण ,--होती श्रोभल ! 
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चितकबरे याँपों -से लेटे कुन्तल घन घाटी में बसते, 
क्षण में क्षितिजों में फन फैला गिरि शिखरो से टकरा हंसते ! 
तीतर पंखी रोमिल बादल बिखरे रहते नभ में नि.स्वर 
सन्ध्या सिन्दूरी तूली मे रंगती जिनके सित निर्जल पर! 


मेघों की छायाएँ चुपके चलतीं तृण जशाहल पर क्षण- क्षण, 
जल हरित चिनगियो - से बुकते पावस के तम में पट बीजन ! 
उड़ श्वेत वकों की ध्वजा पंक्ति राज्ञी का करती अभिनन्दन, 
सित प्रीति तृपित गा स्वाति विहंग मधु उर उंडेल करते ऋन्‍दन ! 


शशिमुखी शरद  --तकते अपलक खिल सरसी उर के पद्म नयन, 
स्मित प्रीति तरी -सी चन्द्र - कला तिरदी नीलम जल में मोहन ! 
पर्वत प्रदेश की प्रिय राका सौन्दर्य सिन्धु - सी हिल्लोलित 
आनन्द स्पर्श से झांगों को करती अवाफ़ छब्ि - सम्मोहित ! 


तारों का अंचल दे मुख पर छटरा हिम घौत तिमिर उुनल्नल 
वह स्वप्नों ही गोरी उद्ामा निर्मतता से तगती निमल | 
भूतल का कल्मप पंक् चीर खुलने प्रकाश लोचन उत्पल, 
कलि बुसुमी के कोमल त्वच से परवेत पजर लगते मांसल ! 


भीनी गच्यों से भरी दिशा, कुसुभित औपधियों के कानन, 
कॉसो को शखय्या पर जसती ऋतु करतल पर धर चन्द्रानन ! 
वह राजहसिनी - सी भे॑ पर चलती, बजती पायल निःस्वर, 
विछती गिरि वन मे, गुट मग में थिमति शफाली कलियाँ कर - भर ! 


हेमनत शिलशिर,-पर्वत प्रदेश कुहरों से हो जाता परिवुत, 
पल - भर में होती दु६ आमाल सब दृश्य -पटी माया कल्पित ! 
हिम, -द्ध - फेल, माखन कोमल, भरता रोमित रूई - सा टिप, 
चाँदी के फाटों -या उज्ज्वल - 'स उठती रोमांचित रिम॑ल्िम ! 


पौराणिक पक्षी सा प्रान्तर उड़ता शिखरों के पंल खोल 
शत राज मरालों को घोभा दिक्‌ शुभक्र छटा में मुक्त तोल ! 
हिम परियों की सित चरण चाप होती अदृइय श्रश्नुत - भक्त, 
फिरते हिम पक्षी रंग - पंख फूलों - से 2३5, कलरव मुखरित ! 


पतभर के बन पंजर से छन सन्‌ -* न चलती सर ठिम समीर, 
पत्तों को रंग, कॉम्पित कर अँग, हो शीत वलह्लि की तप्त तीर ! 
जम जाती सरिताओञ्रों की गति पथरात सरफ़टिक शिला के मर, 
कोमल जल बन जाता कटार, कपन भी कप उठती थर - थर [ 


किरणों से विरहित रवि का मुख लगता दिन के शशि - सा दुवेल, 
खिलते न रश्मि सुख रहित पद्म, छाया रहता घन रज मण्डल ' 
इस भाँति सानुमत्‌ प्रागण में पल - पल घटते नव परिवतंन, 
वह हो निसग श्ंगार कक्ष ऋतुएँ सज-धज करतीं नतेन ! 
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झब राजनीति को पीछे कर सम्मुख चलता संस्कृति का रथ, 
प्रन्तदीषित मानव प्रन्तर श्री- शोभा मुकुलित दिग्‌ मू - पथ ' 
कठपुतलो - से नेताओं के पद - मद से अ्रब न धरा आहत, 
गुण शील धन्य, अन्त: संस्कृत मानवता रचना - मंगल रत ! 


भय संशय का दिगू गहन धूम बन बाधा - विध्नों का पव॑त 
प्रब॒ था विलीन हो रहा शर्नें: नव युग प्रबोध से क्षत - विक्षत ! 
पा नयी दृष्टि नव युग मानव जीवन का करता मूल्यांकन, 
देशो, राष्ट्रो, स्त्री - पुरुषों के खुल गये भाव -गत थे बन्धन ! 


भव मूल्य शुभ्र चिति में परिणत, परिवेश विश्व का परिवतित, 
जीवन पदाथ रस -सित, पावन, मू्‌ प्राध्यात्मिक - मंगल हित ! 
घुभ शान्ति - लोक मन मे स्थापित, श्रणु अस्त्र सिन्धु - जल में मज्जित, 
कट पू्वग्रतो से मुक्त धरा दिशिमे सहस्तदल - सी प्रहसित ! 


नर अन्तरिक्ष - मुख से परिचित फहराते ग्रह -ग्रह में केतन, 
रण बन्दी जड़ विज्ञान मुकत नव जन - मू - रचना प्रति चेतन ! 
प्रब॒ मानवोय गत यान्त्रिक जग, विद्युत्‌ श्रणु बल जन युग वाहन, 
वेजानिक स्वर्ग प्रतिप्ठित, लो, ग्रह - नक्षत्रो तक भू प्रागण ! 


क्रय - विक्र+ स्पर्धा देशों में सब हुई शेप,--जीवन समृद्ध, 
जड बह्विभव से अन्तर का चिद्‌ वैभव जन प्रिय--रसवतः सिद्ध ! 
ग्रब भाव वस्तु जग संयोजित, श्रन्त: प्रबुद्ध मानैव अन्तर, 
प्रन्त्मुख आध्यात्मिक जीवन ले चुका जन्म नव जन -भू पर ! 


चेतन्य रश्मि ने क़र प्रवेश उपचेतन रजनी की दीपित, 
युग कुण्ठा सशय दिग्‌ भ्रम को श्रद्धा का स्पर्श मिला जीवित | 
अपरूप ग्रमूत कलाओशों ने देखा सौन्दर्य क्षितिज नूतन, 
भ्रब छिन्‍त विक्ृतियों के कपाट, नव खुला लोक मगल तोरण ! 


मिल विगत विरोधी शक्ति शिविर नव जन -भ्‌ - रचना में तत्पर, 
सहयोग स्वर्ण सोपान बना, जन चन्द्र - लोक मे रहे उतर 
पौराणिक पशुग्रो - सा ही अब गत खर्व मनुज स्मृति -ग्रस्थि शेप, 
वैज्ञानिक झात्मिक किरणों से श्रालोकित बहिरन्तर प्रदेश ' 


अ्रणु-ध्वंस - प्रौद्द युय मानव - मन भौतिक जीवन प्रति भ्रान्ति मुक्त--- 
अ्न्तर्मुल्यो प्रति आर्कपित वह आस्था, प्रीति प्रतीति युक्त ' 
स्ड आलन्‍्पंज पग्रशएदय कर जन्‌ - म्‌ - मस करता स्वागत 
भव जीवन के गृह झ्ॉगन का ईद्वर अरब शाइवत अभ्यागत । 


बहु म्‌ - देशों का सेनिक बल भारत का करता मंरक्षण, 
ग्राभा - रत म्‌- आनन्द प्रीति, सौन्दर्य शान्ति की सित प्रागण ! 
भ्रावश्यक यद्यपि सैन्य द्ञाक्ति अ्रब नही,- किन्तु भू उपचतन 
जब तक हो रूपान्तरित नहीं रक्षा प्रतीक बहु बल साधन ! 


४३६ / पंत ग्रंधावली 


भ्रण रण से हुआ न पूर्ण घ्वंस सभ्यता शेष भ्रबः भी निश्चित, 
गत मभिथ्या मूल्य हुए विनष्ट नव वास्तवता प्रति मन जागृत ! 
बौद्धिक विवेक के संग जीवन श्रब॒ सहज बोध से संचालित, 
जग, सूक्ष्म चित्‌ स्फुरण, बतलाता भीतर आलोक मुवन विस्तृत ! 


अ्रणु किरणों से होता विकी्ण भू - भाग उधर--विध्वंस स्तूप, 
जनती मा प्रकृति - विरूप प्रसव, विघटित मन बनता अन्ध कथ ! 
उठ संस्कृति -पीठ इधर भू पर फैलाती नव जीवन प्रकाश, 
चिद्‌ ऊपाएँ नव क्षितिज खोल बहिरन्तर करतीं युग विकास ! 


उपचतन गह्दर में निःस्वर धर सूक्ष्म शक्तियाँ ज्योति चरण 
निज करुणा स्पर्शों से भरतीं प्रणु दंश क्षुब्ध भू -मन के ब्रण ! 
भय संजय घृणा निराशा का युग अ्रन्तरिक्ष में घिरता तम-- 
नव आस्था की हीरक किरणें बुनतीं नव झाशा पट, हर भ्रम ! 


रस भाव - चेतना भू - सक्रिय तिर गत इतिहासों के अश्रॉगन 
सांस्कृतिक स्वर्ग - सुख वैभव का जन - भू पर करती आवाहन ! 
वह मुक्त सृजन आनन्दभयी उर स्वर्ण प्रीति में कर गुम्फित, 
अन्त: श्री -शोभा पावक से नव मू - जीवन करती निर्मित ! 


यह मात्‌ प्रकृति योजना अटल णिशु मुकलित धर धरा प्रांगण, 
संस्कार करें मन का किशोर, प्रजनन रत शिष्ट रहे गोवन ! 
जीवन अनुभव - रस - पक प्रौढ्ठ मिल करें धरा पथ निर्देशन, 
भगवत्‌ रस तन्मय शरद्‌ वृद्ध सित श्रद्धा बीज करें रोगण ! 
भव रोग - शोक दारिद्रथ दंग स्मृति भर -दिगू वितरित उत्तादन, 
शिक्षा संस्कृति सुरभित अन्तर, जन - मत विनोद - शोभा - सज्जन ' 
भौतिक आध्यात्मिक ऋद्धि - सिद्धि अब नव मू्‌ - मानव के कर - गत, 
निःशीम चेतना मन्दिर पथ नन्‍्योछात्रर पग -पग पर शाश्वत ! 


सित राग भावना स्रोत मुक्त अन्तः श्री -शोभा में कुसुमित, 
प्राणों में बह ग्रानन्‍न्द सृथअत॥ उर को रखता तन्मस उस्मृत ! 
वह रस ग्रननग यौवना ज्योति सित रजत शान्ति सागर में स्थित,--- 
भावी भू - रचना मंगल की श्रथ इति न,--मनुज ऐश्वर्य चक्रित ! 


झ्ब अधः ऊध्व जिन्मूल्यों का हो रहा पूर्ण रस रूपान्तर, 
बहिरन्तर युगपत्‌ प्रतिर्बिम्बित, ह भू - जीवन में ईंदवर 
ग्रब॒ उतर ऊध्व॑ वैभव भू पर निमित करता नव जीवन मन, 
जग में विफ्रास - पथ पर ईददर, ग्रव प्र्थ - हीत बल बूल्याहिन / 
ग्रज्ञान तिमिर णे भुक्‍क्त दृष्टि, सुन्दर सुन्दरतर बन भू पर 
घर सत्य महृत्तर सत्य चरण, विकसित होता शिव बन शिवतर ! 


चेतना - द्रवित हो भद -वुद्धि जीवन का मुख कर आलोकित 
देखती, --धरा में निहित स्वर्ग मन - प्राणों को करता विकसित ! 


लोकायतन | ४३७ 


जन - भू - जीवन प्रति अ्रपंण ही प्रन्तिम न प्रेम की रस परिणति 
खोजता दीप्त मानव अ्रन्तर जग में भगवत्‌ चरणों प्रति रति ! 
ईश्वर ही वह सम्पूर्ण लक्ष्य जिसके प्रति नव भू - जीवन गति 
शरणागति ही रम प्रीति स्रोत--स्वीकृत करती तद्गत जन मति ! 


भौतिक भ्‌ - जीवन भ्रब कृतार्थ गह अन्न - वस्त्र स्मित, दिडः मुकुलित 
तन हृष्ट - पुष्ट संयम पोषित, अवचेतन जंग रस झालोकित ! 
झब रुद्ध - वासना प्रीति - सौम्य प्राणों की झोभा में प्रहसित, 
नव मूल्यों से निर्मित मानस--समदिग्‌ ऊध्वंग गति संयोजित ! 


प्रन्तदिचति प्रति जाग्रत्‌ जन - उर, गत भक्त ज्ञान - पथ हो विस्तृत 
भगवत्‌ शोभा आनन्द ज्योति सत्‌ प्रीति शान्ति रस में विकसित ! 
भ्राष्यात्मिक श्रन्त्जीवती पथ रस शिखा चेतना से दीपित, 
भागवत एकता का वेभव नव जन - भू - जीवन में वितरित ! 


ग्रब कर्मपोग बन भ - रचना सित लोक प्रीति बन भविति सुधर 
जन जीवन मंगल प्रति भ्रपित--साकार सृष्टि गति में ईश्वर ! 
शोभा पावक बन रम प्रकाश भावों का मुख करता ज्योतित 
स्वाणिम प्रतीति में परिणत हो मू प्रीति हृदय करती गुम्फित ' 


निरलस किशोर उल्लास उमड भर देता नर - नारी अन्तर, 
सत्ता का हो गझानन्द सहज दिग्‌ व्याप्त--अभ्रचेततन बाधा तर ! 
प्राकृतिक जगत्‌ से गृढ़ साम्य अनुभव करते मन में, भ्‌ - जन 


धर 


कृत्रिम भेदों से दप - मुक्त विस्तत लगता जीवन प्रागण ! 


मू प्रकृति हो गयी थी नीरज, परिवेश स्वच्छ, ग्राहार शुद्ध, 
उन्नत विचार, सौन्दर्य बोच, भव कम न संस्कृति के बिरुद्ध ! 
रस - सौम्य शरद - सौन्दर्य शुक्र आता वाधेक्य न असमय पर 
विज्ञान ज्ञान के परिणय से चरितार्थ मनुज का बहिरन्तर ! 


जीवन संगीत, निधन सित सम करता भव स्वर लग गति व्धित, 
नव जन्म - हपे से रेखाकित होता अनन्त यौवन विकसित ! 
प्रब॒ भव बिछोह दुखप्रद न तनिक रस - तृप्त पक फल नर चूकर 
चिद्‌ - बीज - प्ररोहित होने किर अपित होता प्रभ चरणों पर ! 


सांस्कतिक केन्द्र बहु जन भ पर ले रहे जन्म थे नित नतन-- 
ग्राष्यात्मिम मल्यों से धीरे घ्ासित होता भौतिक जीवन ' 
अब बहिर्मुखी यान्त्रिकता के जड़ पदाघात से मदित मन 
प्रन्तर्जीवन प्रति जाग्रत था, नित ग्रन्त: सम्पद प्रति चेतन ! 


संयुक्त - कम रत रहकर जन मिलकर करते भगवत्‌ चिन्तन 
नव रूपों में साथंक करते भू कर्मों से प्रभु का पूजन 

ग्रब॒ नव्य चेतना वपु में था अवतरित हो रहा नव ईद्वर 
तन - मन - जीवन - अ्न्तमंन के कर्मों - धर्मों को ज्योतित कर ! 


डइेद | पंत प्रंथावली 


सात्विक जीवन, मित वेश वसन, शोभा ही तन की प्रिय भूषण, 
रस संस्कृत मन प्रन्तजंग की श्री - सुषमा के प्रति श्रति चेतन ! 
चिद्‌ भाव विभव से श्री समृद्ध जन कला - जगत्‌ करते सर्जन, 
उर मुग्ध प्रकृति मुख शोभा पर, शिशु विस्मय से भ्रपलक लोचन ! 


निज सृजन कला से प्रकृति पुत्र करते भू शोभा भग गर्भित, 
नव लता गुल्म कलि कुसुम जन्तु निज जीव बोध से कर निर्मित ! 
शाइवत अनन्त यौवना प्रकृति शअ्रक्षय पौरुषमय प्रिय सुत नर, 
बंध स्वर्ण प्रीति में रस तन्‍्मय अभ्रग - जग का करते रूपान्तर ! 


पुष्पो के स्‍्तवकों - से स्त्री - नर बहु संस्थानों में सबोजित 
भू श्रेय - प्रेय से अनुप्राणित संस्कति पावक करते वितरित ! 
छोटे - मोटे सब लोक - केन्द्र थे एक घ्येय - से अभिप्रेरित,--- 
मन बहिजंगत तम में भटका अ्रन्त. प्रकाश में हो केच्द्धित ! 


मानव विकास का मुख्य ध्येय हो रहा पूर्ण धीरे निश्चय, 
प्राणों का जीवन रस - सस्कृत पिचरण करता भू पर निर्भप ! 


सित प्रीति भ्रक में मानवीय लगता भू- जीवन का आानन, 
नर - नारी के अन्तमृंत्र से उठ गया तिमिर का ४? गुण्ठन ! 


चरितार्थ राग - चेतना रुद्ध बन ज्योति प्रीति शोमा वाहन, 
आनन्द निछावर अब भू पर धर सजन स्वप्न के शुभ्र चरण ! 
सित भाव मुक्ति से मनुज प्रीति भागवत प्रीति में हो |वकसित 
नर ईश्वर का उ्यवधान मिटा शाश्वत प्रतीति में ढलती नित! 


ग्रब॒ दमन - मुक्त कामना ग्रन्थि थी सहज संयमित, शील नामित, 
गत जाति -वर्ण - कुल अ्तिक्रम कर जन थे सुन्दर शिक्षित सस्कृत ! 
मानव कुटुम्ब के ग्रवयव सब वे शुश्र प्रेम की थे सन्तति, 
परिवार नियोजन स्वतः सिद्ध संयम पावन थी जीवन - गति! 


पूंजीवादी जनवादी श्रम भू स्वगे॑ पीठ में संग्रो,जत, 
सित आध्यात्मिकता की प्रेमी नव भू-मानत्रता हुई हे उदित '! 
गह मोह गत॑ दाम्पर4 स्वर्ग अब जन - भू - जीवन में विस्तृत, 


स्वणिम प्रतीति में स्त्री - नर को रस शुश्र प्रीति करती गुम्फित ! 


ग्रामल बदल अध्यात्माद जन भ पर जयी हुत्ना निश्चित 
भौतिकता सस्कृति पाद पीठ,--अब वे सम्यता जीवन - घृत ! 
गत धाभिक नंतिक खर्व॑ मूल्य रस रूपान्तरित, हुए विकसित, 
कटु॒ राजनयिक आ्थिव रपर्धा सह - रचना श्रम में दिक्‌ कुसुमित ' 


भव जीवन स्वर संगति में बंध जन - अन्ध - ग्रहंता ज्योति - द्रत्रित, 
लघ्‌ सुख दुःखों से मुक्त हृदय जन -मू शोभा रम में मज्जित ! 
पा सर्व प्रीति आनन्द स्पशं गत निर्मम कुण्ठाएँ विगलित, 
ईदवर ही जग अब, वही व्यक्ति, जीवन मन ग्नन्तः संयोजित ! 


लोकायतन | ४३६ 


प्रण रण विघटित भू- भागों में अ्रवचेतन श्रावेशों से हंत 
झंगों के कर्दम में सन, जन हो उठे काम - मद प्रति उपरत ! 
नर निष्पौरुष, नारी निःश्री, कुण्ठा विषाद भय से पीड़ित 


जीवन श्री - शोभा प्रति विरकक्‍त सोचते--व्यर्थ रहना जीवित | 


काया प्रिय कुत्सित कृमियों - से वे पाते निज को तुच्छ चुणित, 
पशु - सुख - यथार्थ के तम में जग आत्मा उनको करती दंशित ' 
दयनीय वस्तु लगती नारी शोभा आभा मण्डल वंचित, 
ग्रास्था आशा के खडहर नर पुरुषार्थ हीन, निष्क्रिय, मदित ! 


नव संरकति के सित स्पर्शों से धीरे वे हो जाग्रतू चेतन 
लौटे प्रकाश प्रांगण में फिर प्रेरणा स्पशे पाकर नूतन ! 
मन प्रीति - युक्त श्रब॒ काम - मुक्त नव भू - रचना मंगल में रत 
ग्रन्त: शोभा से उन्मेषित, उन्नत वास्तवता से श्रवगत ! 


नारी श्रव मात्र न काम तल्‍्प, वह प्रीति सुधा, रस संजीवन, 
जो हृदय शिरा्रों में बह सित जीवन - मन का करती पोषण ! 
तन की निद्रा में सोया मन करता चित्‌ नभ में आरोहण 
शात्मा की ज्योति उतर भू पर होती कतार्थ--बन नव जीवन ! 


मिल भाव ग्रथित नव युवति - युवक मानव भावी के अभिभावक 
रस अंजलि भर वितरित करते प्राणों का सित शोभा पावक ! 
जीतन - प्रेमी, म्‌ - अनुरागी मानव तन का करते झछादर, 
श्रात्मा को करते रस कतार्थ चिद्‌ शोभा से इन्द्रिय घट भर! 


प्रन्तर की संस्कत श्री - सूपमा श्रंगों में ढलती छवि मूतित, 
युगगों के तन उर - शोभ। से युग्मों के मन करते मोहित ! 
भावों ही के सत वैभव से ज्यों नव यौवन तन हो विरचित 
जन काम विरत, रस प्रीति निरत रहते अपित भी अन्त: स्थित ! 


वन - फल - नग्न शोभा देही तिरते पुप्करिणी में स्त्री - नर 
वे पद्म पत्रव॒त्‌ जल में रह रहते जल क्देम से ऊपर ! 
तल में न देह, देह में न मन, मन में न डबती चिति संस्कृत, 
वे देह बोध से भार - मुक्त नव आत्म - बोध से थे दीपित ! 


जीवन वसनन्‍त के कूंजों में मंजरित घाटियो के भीतर 
लेटे होते नव तरुणि - तरुण श्री - जथोभा बाँहों में बँधकर ! 
रस सुख विस्मृत रहते तन मन प्राणों की सौरभ पी मादन, 
बह यौन गन्ध से मुक्त प्रीति अन्त: प्रतीत सुब्र थी पावन ! 


सस्‍्वगिक विराम से भाव - स्वस्थ,---वे होते भव कर्मों में रत 
भू - शोभा - मंगल प्रति जाग्रतू--जीवन यापन था प्रमु हित ब्रत ! 
तन फूल मांस के - से सुन्दर हे ऊष्णता भोगता मन की मन, 
बह नाम रूप नर - नारी में क्रीड़ा करता शाइवत जीवन ! 


हं४ ० | पंत ग्रंथावलो 


स्‍त्री - पुरुष देखते गभ्रपलक या ईश्वर का मुख तकता ईश्वर, 
तन - मन की श्री - शोभा गरिमा भगवत्‌ वैभव की थी सित वर ! 
रस मूल्य हो गये थे विकसित, रति प्रकृति स्वत: श्रन्त: संस्कृत, 
संयम न काम हित बन्धन--वह श्री - शोभा सुख प्रति था प्रपित ! 


ग्रब पशु आवेश न था जीवन वह प्रीति संचरण था पावन, 
मानव उर प्राणों को मिलते रस शुद्ध भाव पोषक भोजन ! 
विद्ेंष घुणा से मुक्त हृदय स्वगिक प्रकाश का था दर्पण, 
मूं - मंगल - स्रष्टा संघ - व्यक्ति करता सामूहिक संरक्षण ! 


फूलों के आस्तरणों में अब शोभित संयम पोषित यौवन,--- 
उपकृत होता प्राणिक पावक लावष्य वारि में कर मज्जन 
रस संस्क्रृत युवती, शिष्ट युवक, सित संयम - शोभा - कर्म काम, 
मंगल प्रजनन रत स्वस्थ युग्म, मं - जीवन था रति स्वर्ग धाम ! 


चिद्‌ - ज्योति गर्भ मे धारण कर सुन्दर लगती स्त्री चम्पक तन, 
दीपों से नव दीपो में जग शिशु जीवन -लौ खोलती नयन ! 
भावी जग लेता पुण्य - जन्म चलता शारवत जीवन गतिक्रम, 
श्री - नव बन हँसता जरा - जीर्ण - जीवन ही सत्य मरण दृग श्रम ! 


फूलों - से हँसमुख बच्चों में सुन्दर से हो शिव सुन्दरतर 
जन - भ्‌ विकास होता उपकत चित्‌ प्रीति नीड रच शिक्षु अन्तर ! 
सहधर्मी बन नर ईश्वर का अभ्रणु तडित शक्ति से गढ़ नव जग, 
जीवन - मूतित कर दिव - वैभव प्रभु ओर सजग बढता प्रतिपग ! 


सत्‌ प्रेम समाधित नारी -नर ग्रब तप्त काम सुख प्रति उपरत, 
बंध प्रकति सृजन स्वर संगति में मित सनन्‍्तति का करते स्वागत । 
यो आत्म नियोजित जन कुटम्ब बनता न भार जन - भू के प्रति, 
शिक्षित प्रसन्‍न शोभा - पोषित संस्कत होती भावी - रान्तति ! 


नव - नत्र गुण होते सहज प्रकट अव्यक्त प्रकृति को कर विकसित, 
चिर रूद,--ऊर्ध्वं नभ से करती ऋत चिद्‌ सम्पदू, बन उर शोणित ! 
अन्तरवेतत सित्र क्षतिजो मे उर ध्याव मौन करता विचरण 
ग्रात्मा के स्पर्शों से ज्योतित--मन लॉँघ-पूर्ण खिला जीवन ! 


ग्रव प्रीति नहीं प्राणों की रत, ग्रनुरक्तित न, विरह मिलन बच्चन, 
शुत्रि रफटिक पीठ पर श्रद्धा को बह घरे मुक्त ऋत - शुध्र चरण ! 
रस पुस्ष पदी, सित चिंद्‌ गंगा करने श्ायी जन - मूं पावन 
नर - नारी उर कर स्व ग्रथित उज्ज्वल कर कल्मर्प का आनन ! 


झब भ - मंगल ही जन - भू ब्रत, जीवन - रचना ही तप साधन, 
ग्रपित मन का श्रम पूर्ण योग, भव शोभा सुख में प्रभु दशन ! 
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सत्‌ प्रेमार्पण ही पाणि ग्रहण, मानव - कुल ही शिशु - कुल पावन, 
संस्कृत भ्नन्तर ही जन सम्पद, भू झ्ाँगन सबका घर - झाँगन ! 


निष्काम प्रेम की श्री - सुषमा स्त्री -श्रंगों में हल हरती मन, 
विस्मय श्रवाक्‌ रहता प्रन्तर भेप - झप जाते सुख से लोचन ! 
कट राग - द्वेष से भार मुक्त मानव उर प्रब प्रभु का दर्षण, 
रचना मंगल रत भूतल पर सित स्वर्ग शान्ति करती विचरण ! 


हो राग भावना ने विकसित शब्रब बदल दिया भू - जीवन पट, 
रस शुअञत्र चेतना ज्वारों से शोभा प्लावित जन मानस तट ! 
विस्तृत भश्रब॒ सामाजिक प्रांगण, श्रानन्द प्रेम चलते भू पर, 
आस्था प्रतीति रत, एक प्राण, मू प्रीति ग्रथित स्त्री - नर सुन्दर ! 


पशु काम वृत्ति को पीछे कर सित प्रेम आ गया था सम्मुख, 
दीपित लगता संस्कृत म्‌ पथ, श्री - शोभा स्मित जीवन का मुख ! 
प्रिय काम सखा यौवन वसन्‍्त नव रस सुषमा में हो मुकुलित 
झानन्द गन्ध से प्राणों को करते प्रतीति गति लय मुखरित ! 


रस पूत प्रीति में बंध स्त्री -नर तन - बोध रहित, मन में थे स्थित, 
भू लांछन कल्मष से ऊपर प्राणों का सरसिज था शोभित ! 
झब काम - ग्लानि से मुक्त हृदय श्री - शोभा का करता आदर, 
लौटी थी निर्वासित सीता जन भू- मन का कर रूपान्तर ! 


सौन्दर्य - प्रेम - बाँहों में बंध तन्मय,--कृतार्थ होता जीवन, 
रस सित चुम्बन परिरम्भण से प्राणों का पावक हवि - पावन ! 
ग्रन्त: संस्कृत संयम करता भू - सहजीवन का संरक्षण, 
देही प्रबुद्ध हो स्त्री - नर में तन - मन का करता संचालन ! 


ग्रतिवाद न थी अ्रब प्रीति मुक्ति गत युग ने जिसे किया लांछित,--- 
क्रोधान्ध जनों ने कला शिविर विध्वस्त किया ईर्ष्या प्रेरित ! 
भ्रणु युद्धोत्त--गत खर्व॑ मूल्य नव म्‌ - संस्कृति में हो विकसित 
गत रूढ़ि वर्जनों से विम॒ुक्त सद्‌ जीवन सौष्ठव में कुसुमित ! 


मन देह - मोह रज से उपरत अनन्‍्तर्वेभव के प्रति जाग्रत, 
अब राग - मुक्ति रस संस्कृति बन नव भू - मानवता में परिणत ! 
वन जीवन के संस्कारों से हो मुक्त पुरुष -स्त्री का श्रन्तर 
चित्‌ रस प्रकाश के क्षितिजों में विचरण करता जीवन भास्वर ! 


त्वच मोह, काम तृष्णा विरहित नव मानव का ऋत संस्कृत मन, 
प्रन्तजीवन रचना में रत,--प्राणिक प्रहर्ष बनता सर्जन ! 
श्री सौम्य, शान्त, भव मानवता शोभा - एथ पर करती विचरण, 
सित स्वर्ग पीठ जीवन - चेतस्‌, भंकृत दिव चापों से जन - मन ! 


तप काम बन चुका था कांचन, सांस्कृतिक मूल्य श्रब वह निश्चित, 
उपचेतन कर्देम से विमुक्त आध्यात्मिक शोभा में विकसित ! 
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सात्विक प्रह५ं--नव भावों के मधु भुवनों का करता सर्जन, 
इन्द्रिय मन प्रात्मा का वैभव नव भू - जीवन प्रति कर श्रपेंण ! 


स्त्री - पुरुष विरत निज तन के प्रति शोभा रचना प्रति श्रब श्रपित, 
प्रन्त: क्षितिजों की श्री - सुषमा गरिमा मन को करती विस्मित ! 
भौतिक वेभव, शिक्षा, सस्कृति हों भले लोक जीवन हित वर-- 
चित्‌ प्रीति स्पर्श ही जीवन का मन का कर सकता रूपान्तर ! 


बरबंर वन युग, सामन्‍ती भय होगा न धरा से उच्छेदित 
जो भाव - मुक्त होगा न जगत्‌ सत्‌ प्रीति ग्रथित नर-नारी चि।! 
इह पर, नर ईश्वर धर्म काम तब तक जन भू मन में खण्डित 
रस शुद्ध न जब तक राग - भूम, उर काम -द्वेष से नहीं रहित ! 


ग्रब॒ स्वर्ग चेतना का प्रतिनिधि मानव भू पर करता विचरण, 
प्रध्यात्म धरा -रज में बिछकर बनता चरणों को छ पावन ! 
ईहवर से पृथक्‌ नहीं अब जग होता अमूत्ें. मूर्तित प्रतिक्षण, 
भगवत्‌ सूख में रहता जन - मन, भगवत्‌ जीवन करता सजेन ! 


मन को न ऊध्व॑ सोपानों पर करना पड़ता निर्मम रोहण, 
ग्रब॒ समदिग्‌ जीवन - पथ पर ही शाइवत शोभा करती विचरण ! 
वेंयक्तिक सामूहिक गतियाँ स्वार्थों में विषम न अरब खण्डित 
झ्राध्यात्मिक भौतिक, ऊब्बव॑ अ्रध: जन भू - जीवन में संयोजित ! 


मन से ऊपर--जगदात्मा का प्रतिनिधि अब विकसित भू - मानव, 
वह सूर्य - किरण मणि पात्रों से पीता स्वणिम चित्‌ रस आसव ! 
शशि अमृत पाणि वीणा उसकी, सागर मरकत - विगलित अन्तर 
गिरि उसके चिन्तन मौन शिखर, नीलिमा दृष्टि नीरव, भास्वर *: 


पग - पग पर ईइ्वर का अनुभव जन - मन में भरता सित विस्मय, 
गिरि वन, खग मुग, कलि कुसुम न थे--सत्‌ ब्रह्म सकल जग जीवाशय ' 
मिलता असीम का गढ़ स्र्श सीमा से,--उर को कर तन्मय, 
क्षर वस्तु रूप रेखाओं स भाँकता सत्य अक्षय, अतिशय ' 


कपिला गौ ही - मी प्राणों के खँटे से भक्ति बंघी घर - घर 
चिदु दुग्ध धार से सुधा शुशत्र पोषित करती मानव ग्रन्तर ! 
ग्रब ज्ञान न था जीवन - निष्क्रिय, भ्रध सुकत न थे कर्मों के फल, 
जग - जीवन की स्वर - लय ऐं 7थ था व्यक्ति - सर्व - युख-रत प्रतिपल ! 


आत्मा के स्तर पर प्रभु दर्शन दुप्कर हों--कत्रिम भी निश्चय, 
जीवन दर्पण में ईश्वर मुख देखना सुलभ,--जो विधि आशय ! 
जन - मू - मन में उन्नत, शाइवत मूल्यों का वैभव हो संचय, 
भगवत शोभा आनन्द ज्योति उतरें मूं पर--प्रभु जगदाश्नय ! 
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जीवन के वपषु में ही प्रमु के मांसल, समग्र दर्शन सम्भव, 
पभ्रात्मा ईब्वर का चिद्‌ स्फुलिंग केवल,--युग कवि का था भ्रनुभव ! 
प्रब व्यक्ति मुक्ति, गत ऋद्धि - सिद्धि, करती न हृदय को आक्षित--- 
ईदवर को जग - जीवन क्रम में सर्वांग रूप करना विकसित ! 


रस प्रेम तत्व ही सत्य, स्वतः उसके सम्मोहन से जीवन 
हो उठता शोभा मृत सहज,--वह निखिल सृष्टि का सित कारण ! 
क्यों जग, क्‍यों जन्म - मरण , सुख-दुख, ये व्यर्थ प्ररन---रस सृजन स्वयम्‌ 
कर देती प्रीति निरुत्तर मन--वह लक्ष्य, सिद्धि, पथ, गति, उपक्रम ! 


इस प्राण हरित जीवन तरु को मरकत जन - भू पर कर स्थापित, 
उसमे ही भगवत्‌ प्रेम नीड़ श्रद्धा तृथष से करना निर्मित ! 


हो सा्वे भौम भगवद्‌ वेभव जन - मू - जीवन -मन में मूत्तित, 
वेयक्तिक मुक्ति न प्रकृति ध्येय.--वह सृष्टि उन्नयन से वंचित ! 


नव श्राध्यात्मिकता में न भक्ति केवल ञझब जप -तप ब्रत - पूजन, 
वह ईश्वर तन्मय रह, भू पर विकसित जन -जीवन की साधन ! 
अब ज्ञान न निष्क्रिय आत्म - बोध, या शास्त्रो का अ्रध्ययन, मनन, 
वह जग मे प्रभु, प्रभु में जग के शाश्वत अ्रखण्ड करता दश्शन ! 


युग ध्येय कर्म फल त्याग न अब, श्रम भ्‌ - मंगल प्रति था अ्रपित, 
बन्धन न कम, वे लोक मुक्ति वाहक थे, शुभ फल से उपकत ! 
प्रब भक्ति ज्ञान का स्वर्ण निकप था लोक श्रेय में सत्‌ छरिणति, 
नर ईश्वर थे ऋत प्रीति ग्रथित मू स्वर्ग सजन ही शरणागति ! 


अब उच्च बोध रतर से दष्टा जन भू - मन को करते प्रेरित, 
जीवन कुण्ठाओ से पीड़ित भू -मन की सीमा कर विस्तृत ! 
आग्रानन्द ज्योति, सौन्दर्य शान्ति बरसा नव चिद ऐदवर्य शभ्रमर 
समदिक संघर्षण के निर्मम गंगे ब्रण प्रम करुणा से भर ! 


ऊषा के स्वर्ण मुकुट पर था हीरक - सा शुक्र जडा भास्वर-- 
संयुक्ता ने देखा हिमंगिरि सामने खड़ा प्रज्वलित शिखर ! 
स्वणिम धनु - सी नव रवि - रेखा थी खिची मौन उदयाचल पर 
क्षण में भर गये दिशाग्नरों में यवः सूचि रश्मियों के शत शर ! 


विक्षब्ध भाव - सागर से जग निखरा हो प्रन्त. श्यृंग सूघर 
आँखों में उदित हुआ हिमवत्‌ नव ह्ोभा गरिमा में नि.स्वर ! 
उसको उन्मेप हुआ सहसा अणु घ्वंस गते तम से अशेष 
भू स्वर्ग उठ रहा हो विराट्‌ सौन्दय्यं - स्वप्न -सा निनिमेष ! 


संयुक्त के सित स्वागत में गिरि - पथ के खग भरते कजन, 
वन मारुत गन्ध व्यजन भलता, तरु - व्योम पुष्प करते वर्षण ! 


४४४ / ग्रंत ग्रंथावलो 


कोकिल उसके स्वर में गाती, सित दृष्टि क्षितिज बनती विकसित, 
पद - चिह्न फूल बन खिल उठते घरती होती नव तृण हृषित ! 


फूलों के दीपों में वन की बहुरंगी ज्वालाएँ दीपित 
उसके सित प्राणों को करतीं पावक रस स्पर्शों से पुलकित ! 
सौन्दय - प्रेरणा - सी सशक्त विद्युत्‌ होती उर में अंकित 
स्वगिक प्रह्ष की सूचक बन भावी भू - मानवता के हित ! 


शोभा का स्फाटिक मन्दिर था अम्बर चुम्बी वह गिरि प्रान्तर, 
मरकत के करतल में दीपित हो हीरक पावक दिक्‌ सुन्दर ! 
उन्मुक्त नील, हँसमुख प्रसार ममेरित क्षितिज, निर्भेर मुखरित,--- 
सोचती निरनिमिप संयुक्ता शशि - रेख - देख नभ में शोभित-- 


जग - जीवन की आत्मा परमा शोभा--न मुर्के संशय किचित, 
होती इतनी सुन्दर न सृष्टि विस्मय रस तूली से चित्रित! 
कितने सुन्दर फूलों के मुख जग कला - प्रतीक रहस व्यंजित, 
चेतना सिन्धु में चन्द्र - ज्वार हिल्लोलित स्वगिक शोभा नित ! 


सित प्रीति--स्वयं आनन्द रूप, कर नव विकास गति संचालित 
शोभा प्रकाश के स्वर्ण क्षितिज करती जन - मन में उद्घाटित ! 
सम्पूर्ण विश्व - जीवन अजस्र॒प्रार्थना गीत - सा सत्य ओर 
बढ़ता ग्रनग्त गति से अबाध जड़ दिशा - काल के ड॒बा छोर ! 


देखा नव ईश्वर का श्रानन उसने--जो चलता जन - भू पर, 
ग्पने गत रूपों से विराट शाश्वत, असीम, अक्षय, भास्वर ! 
तन मन जड चित्‌ के पाश खोल वह रस समग्र सत्‌, सर्वाशय, 
इन्द्रिय से आत्मा तक प्रहसित आनन्द मुकत--उनसे अतिशय ! 


भगवत्‌ शोभा में मृूतित हो अब जन -भू पर मानव जीवन 
उपचेतन मुव-7“ँ का विषाद उरता, ऋत अनन्‍्तर्दीपित मन ! 
गत भू - मानस की द्वाभा में हो रहा शुश्र रस सूर्योदय, 
तृण - तरु पशु - पक्षी जन भी ग्रव नव श्री प्रफुल्ल, लगता निर्भय ! 


देखा उसने दिक्‌ काल जगत्‌ कुछ भी न शेष अब था निश्चित, 
रस झुभ्र प्रीति - चित - शिखर मात्र केवल हैं में अश्रन्त:स्थित ! 
त्रिपुरों के छाया - भवनों का जो करता प्रतिक्षण रूपान्तर, 
सुनहले अरुणिमा स्पर्णों से उनको ऋत रस में मज्जित कर ! 


हाँ, देखा उसने एक धार सम्मुख गरिमा मण्डित आनेन 
नगपति हैं खड़े विराट, मौन, हो सत्य, स्वप्न या प्रति दशन ! 
द्रत धर राजोचित मनुज वेश वे बैठे, पा नव तृण आसन, 
विस्मथ हत संयुक्त बोली,--प्रिय देव, करू कैसे पूजन ? 


हम अतिथि गझ्रापके, बन्धु, स्वयं श्रबः बने हमारे श्रभ्यागत, 
किन शब्दों में सुख करूँ व्यक्त , किन शुभ उपकरणों से स्वागत ! 


लोकायतन [| ४४५ 


बोले गिरवर, तुम उमा तुल्य मेरे प्राणों की हो प्रिय धन, 
मेरा यह निमृत निसर्ग कक्ष तुमने फिर किया तपः पावन ! 


मैं जड़ निशचेतन जग का नृप करने श्राया जन अभिवादन, 
मानव स्पर्शों से मानवीय बनने,--प्रबुद, नव रस चेतन ! 
जड़ चित्‌ दिशि क्षण को शप्रतिक्रम कर नव जन्म ले रहा भू - मानव 
सब ॒ प्रकृति शक्तियाँ पाश - मुक्त भ्रब मना रहीं जीवन उत्सव ! 


देखा संयुक्ता ने विस्मित नगपति के मन्त्री पार्षदगण 
बहु सिंह, ऋक्ष, गज, वृष, खग, पशु, थे वहाँ उपस्थित घर नर तन ! 
मृदु रोमिल चर्मों में भूषित गिरि प्रजा चाटती प्रणत चरण, 
निज मुख पंखों में गति जव समेट खग - कुल गाता मंगल गायन ! 


सर सरित, सिन्घु, कानन पर्वत रवि शश्षि ग्रह, गगन, पवन पावक 
मानवता का स्वागत करने श्राये थे--विस्मथ से अपलक ! 
भूषित प्रतीक परिधानों में श्राये थे वृक्ष - लता, खग - मृग 
मू मंगल पव्व मनाने हित जन शोभा देख सफल हों दृग ! 


जय केतन बनते इन्द्र - धनुष, चपला पटु पद करती नतंन, 
पडऋतु ओआयी थीं एक साथ स्व्रगिक शोभा करने वर्षण ! 
मानव सुख से था सुखी जगत, उस निमभुत प्रकृति वन प्रांगण में 
भावी जीवन शोभा गरिमा जगती संयुक्ता के मन भैमें! 


प्रिय रंगों के मांसस तन घर देखते फूल अपलक लोचन, 
मधु साँसों से बरगा सौरभ,-अलि भाव पंख भरते गुंजन ! 
पद्ु - पक्षी - जग नर - भीति मुक्त मानव कुटुम्ब का अवयव बन 
मुदु तीद्र मिश्र हपं ध्वनि से करता नव युग का अभिनन्दन ! 


चढ़ नील गाय, मृग पीठों एर फिरते किशोर वन के भीतर, 
खग नीड़ सँजो, वन पशुओं को सहला, गिरि - खोहों में रच घर ! 
दुखते जब वारह सिधा के उगते श्रेकुओं स सींघ सुघर 
वे दूध फंन चूना मलकर उसकी बाधा द्रत लेते हर! 


वन हिरनी गर्भवती होती वे उसे खिलाते नव तृण दल, 
ऊष्मा में, छाया में बिठला भरने का मधुर पिलाते जल ! 
वे जड़ी - बूटियों के रस से पशुओं के घाषबों को धोते, 
गिरि ढालों पर मृग शावों को गोदी में ले - लेकर ढोते ! 


मकड़ी के जाले ब्रण में भर वे रक्‍त - धार रोकते तुरत, 
नव श्रोषधि, नव उपकरणों से उनकी सेवा में रहते रत ! 
देखा संयुक्ता ने विस्मित तृण - तरु, पशु - पक्षी, गिरि - कानन 
भूमा के वहुमुख मूर्ते रूप सब एक चेतना पावक कण! 


४४६ | पंत प्रंथावली 


विस्मय भ्रवाक्‌ उसको विलोक बोले नगपति, संयत कर स्वर, 
आर जी धन मन्द प्रतिध्वनियाँ शिखरों से उठ, श्रम्बर में भर ! -.- 

जे, प्रकृति का प्रांगग यह, शोभा का विस्तृत वक्ष: स्थल, 
पलता सचराचर जग जिसमें --मा का हो वत्सल छायांचल ! 


मेरे शिखरों का चिद्‌ वैभव जन -मभू के चरणों पर श्रपित, 
वे शून्य स्फटिक मन्दिर - से रिथर, रस स्पर्श रहित, ईश्वर वंचित ! 
नगपति तलहटियों में जीवित जो प्राण हरित, जीवन मुखरित,-- 
श्रधिमन आत्मा के मूल्य व्यर्थ यदि वे इन्द्रिय वैभव विरहित ! 


नयनों को शोभा अन्तरिक्ष, श्रवणों को सर्वर संगीत भुव॑त, 
जिह्मा को पड्‌ रस के समुद्र नासा को गन्‍्ध भवन मादन,-- 
स्पशेन्द्रिय को जो मिले नहीं मासल भगवत्‌ त्वच का मादेंव,-- 
वह ॒नब्रह्म नही, भ्रम कप ग्रन्ध, आत्मा वह नहीं, विरज जड़ शव 


मृत आत्मवाद के ही तम से भारत का पतन हुआ निरचय, 
जन जगदात्मा को भूल गये प्रात्मा के भो - पद में हो लय ! 
श्रण से अण, महत्‌ महत्‌ से यहू सित प्रेम तत्व, रस निधि श्रक्षय, 
निज से निज को अतिक्रम करता, कर निखिल विरोधो का परिणय ! 


ज्यों बिना शब्द के ग्रर्थ अश्रगम, ज्यो बिना ग्रर्थ के शब्द व्यर्थ-- 
सयुक्ते, तुमको ज्ञात सत्य, सम्पक्त सिद्धि तुम हो समर्थ ! 
आध्यात्मिक भौतिक तत्व निखिल जीवन निधि में होते अवसित, 
जीवन भगवत्‌ नवनीत सार मानव में सर्वाधिक विकसित ! 


ईदवर उसकी क्षमता अक्षय, जीवन ही प्रमु॒ मुख का दर्पण, 
श्रात्म मन उसके अ्रश मात्र, जड जगत्‌ सृजन लीला प्रांगण ! 
वह क्रम विकास का प॒थिक ग्रमर छायाभा शोभा में गुम्फित, 
जो रवर्ग पीठ हो जज” मे पथ प्रभु मानवता में हो मूतित ! 


कर जन्म मरण के द्वार पार चलता अनन्त का पान्थ सजग, 
ग्रन्तर्भवनों के वैभव से कुसामत कर जन - भू - जीवन मंग ! 
प्रभ लधप्य न निश्वय उच्च शिखर जीवन का स्वर्ग बने भूतल, 
सौन्दर्य प्रेम आनन्द धघाम--रस ईदवर हो शोभा मापल ! 


प्रिय सुते, गुणात्मम परिवर्तन मानव जंग में हो रस संस्कृत, 
सित गुण में हो सगठित राशि, जीवन अन्त शोभा विकसित ' 
संचित गआ्राध्यात्मिकग भवनों में | जीवन हित शाश्वत मंगल, 


अक्षय पावक रस सूत्रों रो गुस्फित हो भू मानस अंचल ' 


हो निकट प्रकृति के नव संस्कृति, हो मूल शिखर जल से सिचित, 
चरितार्थ इन्द्रियों या पावक पा सित इच्छा हि, ऋत रस घृत ! 
जीवन - ईश्वर हो प्रूण - काम जड़ उर में चित्‌ रस संयोजित, 
उपरत मन बने न ऊध्वें - शून्य हो उध्वें प्राण - मन में वितरित! 


लोकायतन | ४४७ 


यह प्रेम सृष्टि--हो प्रेम धरम, जन में प्रतीति समता स्थापित, 
मन पाप - पुण्य फल प्रति तटस्थ, जन हों न नरक भय से तापित ! 
बह पूर्ण दया से भी प्रतिशय सित प्रीति,--परस्पर हो भ्रपित 
हों लोक - कर्म - सुख निरत प्राण, उर सृजन शान्ति रस में मज्जित ! 


मैं शिखरों का भ्रधिपति तुमको क्या दीक्षा दूं हे तुम ऋत रस स्थित, 
यह ब्रह्म ज्ञान, मन से न सुलभ, जीवन में लोक कर श्रजित ! 
वे मध्य युगों के श्रध॑ सत्य जड़ से चेतन को कर विभकक्‍त 
जो गैरिक द्वाभा तम औोढ़े जीवन प्रति मन करते विरक्त ! 


ऋण सत्य मषाओझ्रों में खोये, ज्ञानान्, बुद्धि मरु में भटके, 
जग में ईश्वर को देख न पा, वे ब्ुक्ति शुन्य नभ में लटके ! 
जन पर शअनन्त दारिद्रथ लाद सिखला विराग, निष्क्रिय वर्जन, 
जीवन के ह॒त्यारे जग को दे गये आत्मघाती दहन ! 


तुम जीवन ईश्वर को पूजोी वह प्रेम, अनिर्वेचनीय परम, 
वह अक्षय रस, घट - घट वासी, यह सृष्टि स्वर्ग का लघु उपक्रम ! 
अन्तर्यामी, करुणादं हृदय, पारस मणि,--महिमा से छुकर 
वह घृणा - द्वेष को प्रेम बना अभ्रग - जग का करता रूपान्तर ! 


पर्याय प्रेम, ईब्वर, जीवन--सेवक जिसके श्रति स्मृति दशेन, 
देखो गत मन आवरण उठा यह घरा स्वग शोभा प्रांगण ! 
श्रात्पा के स्‍तर पर देख शुधत्र सच्चिदानन्द »धन का शभ्रानन, 
इति समझ उसे, तन प्राण विरत संन्यस्त - कर्म गत - युग का मन ! 


झ्रानन्‍्द स्पशे विस्मय विमूृढ़ वह रहा समाधित--बन जड़वत्‌, 
तद्गत होना अ्रर्धोपलब्धि, रस पूर्ण सिद्धि--भू हो तदबत्‌ ! 
घन केवल घन, ऋत रस घरसा जन - धरणी को करना उबर, 
रुचि संस्कृत भोभा मंगल में दिडाः मुकुलित हो दिव जीवन वर 


में लॉघ विश्व मानस समरत, प्राची पश्चिम को अतिक्रम कर 
इतिहास, धर्म, संस्क्ृतियों के शिखरों पर नव युग के पग धर--- 
दे रहा तुम्हे जीवन दर्शन--यह महत्‌ कल्प परिवतंन क्षण-- 
निर्माण करो नूतन भविष्य भू - जीवन हो भगवत्‌ दपण |! 


यह सित निसर्ग सुषमा अंचल--देखो इसमें फलों का मुख, 
देखो, गाते गति पंख विहग बरसाते मुक्त गगन का खुख ! 
इठलाते रलमल रजत स्रोत, भरते गज मुक्‍ता के निर्भर, 
देखो हिम छांगों की गरिमा--स्तम्भित--लहरा शोभा सागर ! 


यह इन्द्रिय प्राणों का जीवन सुन्दर से बन नित सुन्दरतर 
मानव में हो चरितार्थं--शिखर वह सचराचर का--मत्यं श्रमर | --- 
सहसा अदृव्य हो गये श्रद्वि--प्रोफल खग पशु, गिरि वन प्रान्तर, 
शशि शेखर भूमा नील मौन दुग सम्मुत्र प्रकट हुझा भास्वर ' 


४४८ | पंत प्रंथावलो 


सो गया काल सेंग दिशा - बोध, शाइवत का था जीवन प्रांगण, 
बंध प्रेम - पाश में सचराचर क्रीड़ा करते मोहित तन - मन ! 
जन नाम रूप थे गोण सत्य, दिक्‌ काल चरण धर रस शाइबत 
जड़ चित्‌ कर में जीवन - शिशु बन भू- पथ का था दिव भ्रभ्यागत ! 


अ्रब गरद धरा-सी काँस श्वेत संयुक्ता लगती रस पवित्र, 
चिद्‌ धौत, मौन अनुभूति द्रबित, हिम ताप पक, भू प्रीति चित्र ! 
सित स्वर्ग दया घट - से उरोज दूग दिव स्वप्नों के वातायन, 
मुख अन्त: सुषमा का दर्पण--धरती भू पर संगीत चरण! 


मिलता उसको सर्वाधिक सुख जब वह प्रभु सम्मुख होती नत, 
होता अस्तित्व बृतार्थ पूणं, उर शोक - हीन रस में तदगत ! 
उस सत्‌ प्रहर्ष की आभा में दीखते जगत में प्रभु॒ जीग्ति, 
पी रूप चेतना्मृत--करता गूँगे का गुड़ न हृदय मोहित ! 


प्रभु से पवित्र था और न कुछ, वैसा न पूर्ण कुछ मंगनमय, 
होती क्ृतार्थ शोभा उनमे, श्रानन्द हृदय करता तनन्‍्मय ! 
लोटती शान्ति सित चरणों पर, उनसे न अधिक मोटक सुन्दर, 
चरितार्थ सृष्टि होती उनसे वे प्रीति प्रतल रस के सागर ! 


प्रम॒ की ही अन्तगंरिमा से लगता प्रणान्त निस्वर॒ अम्बर, 
गिरि ध्यान मौन करते चिन्तन अविदित उच्छायों में खोकर ! 
छवि मुग्ध नृत्य करते रवि - शशि, सागर रहता स्मृति श्रान्दोलित, 
पा गन्ध खोजता चल समीर, लगता दिगनत विस्मय स्तम्भित ! 


नीहार सरोवर में तिरता ज्यो शुक्र रतत जल में बिम्बित-- 
विवसना तेरती संयुक्ता सित मानस शोभा में परिव॒त ! 
मन को लगते तन वस्त्र भार रहती तन्मय चिज्जल मज्जित, 
दीपित करता निर्जन का उर मुख सूक्ष्म ज्योति - रेखा मण्डित ! 


देखा उसने मन के दूग से--वह स्वप्त लोक का था आँगन, 
विद्रम आभा छायी नभ ४ माणिक प्रभ घरा पटल शोभन ! 
ऊपाएँ परिक्रमा करतीं, स्मित अ्रप्सरिवाँ करती नतेंन, 
उड़ ग्रन्तरिक्ष में देवदूत सित॒ पुष्प वुष्टि करते प्रति क्षण ! 


ले चुका जन्म था नव मानव, ग्राते अश्रुत लोरी के स्वर, 
पलने में उसको विश्व - प्रकृति थी भ्‌१९ रही गा -गा निःस्वर !-- 
कितने संवत्सर बीत चुके मै रही प्रतीक्षा में अपलक, 
जड़ अन्ध शक्तियों से मू की कटु संघर्ण रत रह अब तक ' 


तुम उदय हुए रस सूर्य दिव्य कर धरा योनि का तम दीपित, 
आ्राध्यात्मिक प्रथम प्रभात शुभश्र भू पर लाये,-जन - मन विस्मित 
दिक्‌ काल हुए गति - चरण प्रणत, बन्दी स्मित पलकों में शाश्वत, 
करतल पुट में शोभित प्ननन्त, जीवन समग्रता में परिणत ' 
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भू - योनि - गर्भ में छिपा स्वर्ग साकार हो सका प्रथम बार, 
हँस मानव ईश्वर ने खोले भू भ्रन्धकार के गुहा द्वार ! 
सौन्दर्य ज्योति प्रानन्द प्रीति हो सके सुष्टि पट में सार्थक, 
तुममें घर रूप कृताथं हुत्ना प्रात्मा का रूप - हीन पावक ! 


रस प्रीति चेतना - से मूर्तित फिरते भ्रब॒ जग में नारी -नर, 
भय रोग शोक दारिद्रथ हीन जन - भू तम छोर विभव भास्वर ! 
शोभा ले गौर मराल वक्ष चलती सहृदय भू पर निर्भय, 
सित संस्कृत नव, मानव जीवन ईहवर में श्रन्तर - रस तन्मय ! 


लय हुमा काल सेंग दिशा ज्ञान भूमा का था निरवधि प्रांगण, 
बंध प्रीति पाश में सचराचर फक्रीडा करते अपित तन - मन ! 
सहसा जीवन ने निज मुख से खोला स्वणिम भावी गुण्ठन, 
पट के भीतर पट थे , अ्रनन्त,--हसता हिरण्य रस सित पृषण ! 


था ज्ञात उसे, जो शुद्ध प्रेम छल सकता उसे न देश काल, 
वह क्षण बौद्धिक सिद्धान्त नहीं लिपटाये जिसको तक जाल  --- 
वह आात्म - त्याग, सित आत्म - दान, जिसको नत मस्तक स्वीकृत कर, 
बनता चिर निर्मम लौह स्वर्ण होता अभ्रग जग का खरूपान्तर ! 


सायं प्रात: स्वर्णानमा में खेलता भिचौनी वंशी* कवि, 
उठ ज्योति वर्ण घन दुग सम्मुख अंकित करता उर में वह छवि ! 
तद्गत हो संयुक्ता का मन करता संलाप स्वगत गोपन, 
सान्निध्य सूक्ष्म द्रष्टा कवि का युग - मन का करता संचालन ! 


हो उठता स्वत: रफुरित उसके उर में स्वणिम भावी आनन 
ग्रमरों की चापों से भमंकृत लगता जन - भू जीवन प्रांगण ! 
भव मंगल को सित आशा से दीपित हो उठता निश्छल मन, 
प्रज्ञान मुक्त, चिन्महत्‌ सत्य अब भू -पथ पर करता विचरण ! 


रस गुहा - द्वार से उतर ज्योति चलती जन - धरणी पर पग धर, 
जग - जीवन शोभा में मुकुलित होता खुल भ्रन्तर्मुख ईश्वर ! 
भरते छांगों से मुक्त वेग आनन्द प्रीति रस के निर्भेर,-- 
दुग मूंद लिये उसने--उनमें भावी भू -जीवन -शोभा भर ! 


देखा सबने--नभ में अनभ्र सित इन्द्रधन्व पथ कर विरचित 
रलच्छायात्रों में वितरित भू - स्वर्ग सेतु - सी वह शोभित ! 
जिस पर साभार विचर रस कवि बरसाता स्वप्नों के घट सित 
लेटा भू पर शशि - लेटा - सा शव--शानन्‍्त श्वेत आभा मण्डित ! 


गूजी सहसा प्रार्थना मौन जन - भू प्रांगण को कर पावन 
प्राणों में बरसा शुभ्र शान्ति, नव श्रद्धा आस्था से भर मन  --- 
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जो साँस - साँस में ईदवर का करती तन्मय - उर प्रीति स्मरण, 
सित मन था प्रभु मन्दिर जिसका प्रति कर्म लोक अपधित पूजन ! 


वह तन - मन से प्रभू में लय हो छा गयी निखिल जग में गोपन, 
रस पूत चेतना जीवन की बनकर जन - मन में पुण्य स्तवन ! -- 
हे प्रेम, पूर्ण जीवन ईश्वर, जन - भू जिसका शोभा प्रागण, 
तुम प्रकृति पुरुष, रस युगल मिलन, निष्काम, सहज जग के कारण ' 


तुम अनघ विद्ध--भव कर्दम में खिलते बन ज्योति - नयन पुष्कर, 
तुम मत्ये अमर से परे--अकथ तिरते नित जन्म - मरण - सागर ' 
चिर पाप - पुण्य, सदसत पीडित होता जब तुमसे हृदय युक्त 
वह मुक्त मुक्रित - बन्धन से हो, बन्धन में रहता नित्य मुक्त 


नुम सत्य - असत्यों से ऊपर सर्जित करते नित सत्य नवन, 
इतिहास तसस के पार खोल सास्कृतिक ज्योति - तोरण उज्ज्वल ! 
जन धर्म कर्म मत में खण्डित जड़ चेतन द्द्दो से मन्थित -- 
भोतिक आध्यात्मिक सिद्धि व्यर्थ यदि प्रीति अमृत से वे विरटित ! 


पीढी - पीढी घर सजन चरण तुम होते जीवन में मू्तित, 
जन - भू प्रागण श्री - शोभा के वेभव मगल से कर मुतुलित ! 
भू - रज पलकों में रुके स्वप्न, योवन उर में भंकृत शोणित, 
नर नारी उर की आक़ाक्षा सित प्रीति मुक्ति रस से वंचित 


उत्सुक संयुक्त जनों का श्रप्त भू - रबगें - सेतु करने निर्भित,--- 
आग्रो, मानव भावी का मुख प्रयथ कर से करो अ्नवगुर्ठित ! 
मन के मूल्यों में खोया जंग कर व्यक्ति व्यक्ति को सुण्द भक्‍त, 
गत संरकारों के कुृमियों से विप - तप्त मनुज चैतन्य - रक्‍थ ! 


दारुण अ्रतीत के प्रेतों का क्रीधशा प्राण हत मनुज वक्ष, 
ञराग्नोीं, मानवता : »काश, युग तम से कढ़ जन के समक्ष ! 
नव धरा प्रीत बन उतरो अब, पावन हो इन्द्रिय जीवन पथ, 
हे मनुज प्रेम के परमेदव -, हॉको युग - कर्दम में भव रथ! 
भ्रा्नीं, रस में कर उर परिणय, विचरो, भू पर नेर - नारी गण, 
खोलो मन से तन के बन्धन सम्भव न और जग में जीवन ' 
यह अग्नि - सतु, अभ्रसि - धारा पथ, सयम सित धरो प्रबुद्ध चरण, 
कर पार उपषाओओं के आँगन, खोनो भावी मंगल तोरण ' 


इस प्रकार सॉरकृतिक कल्प नव भू - जीवन में होता विकसित, 
एक चेतना - रस - सागर में विविध रूप उठ होते अ्वसित ! 
प्रथण बार अब जगत ब्रह्मा में, ब्रह्म जगत्‌ में हुआ प्रतिष्ठित, 
मुक्त भेद - मन से भू -जीवन सित चित्‌ पट में हुआ समन्वित ! 
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न्‍्म ले चका अब नव मानव जड़ चित को कर रस संयोजित 
धरा स्वर्ग कल्पना न रह अ्रब जन - जीवन में होता मूतित ! 
कवि मन के रस सित दर्पण में देख भावष्य मनुज का आनन 
ग्रो, भ - मन के विषाद को करें प्रेम के प्रभु को अ्रपंण 
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